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भूमिका, 


प्राचीन काल में आये जाति विद्या और सम्पता में सर्वोच्च पद्‌ पा चुकी थी और एशिया खंड 
ती आरयों की सभ्यता का सूल स्थान था जहांसे वहुधा दुनिया भर में धम, विद्या और सम्पता का 
#चार हुआ. एशिआ में सारत, हरान और असीरिझावाले तथा आऊिका में मिसरवाले बड़ी 
उन्नत दशा को पहुंचे थे, परंतु परिवर्तेनशील समय छिखी को सवेदा एक दशा में नहीं रहने देता 
अनेक राष्ट्रविप्लव होते होते इरानं, असीरिआ और मिसरवाले तो अपने प्राचीन साहेत्य आदि के 
उत्तराधिकारी न रहे परंतु भारंतवप के आये लोगों ने वैसी ही अनेक आपत्तियां सहभे पर भी अपनी 
प्राचीन सभ्यता के मौरवरूधी अपने प्राचीन साहित्य को बहुत कुछ बचा रक््खा और विद्या के संबंध में 
सोर मूमंडल के लोग थोड़े घहुत उनके ऋणी हैं । 
ऐसे प्राचीन मौरववाले 'भारतवष का सुसल्मानों के यहां आने के पहिले का शृंखलाबद्ध इतिहास, 
जैसे आधुनिक काल के विद्वान वास्तविक्त इतिहास कह सकें, नहीं मिलता, भारतवषे बड़ा ही 
नीण देश है, जहां पर प्राचीन काल से ही एक ही राजा का राज्य नहीं रहा किंतु समय समय 
पक स्वतंत्र राज्यों का उदय और अस्त होता रहा; विदेशियों के अनेक आक्रमणों से प्राचीन 
१ होते और उनपर नये बसते गये और झुसल्मानों के समय में तो राजपूताने के बड़े अंश को छोड़ 
तवषे के चहुधा सब हिंदू राज्य अस्त हो गये इतना ही नहीं किंतु बहुत से प्राचीन नगर, 
॥5 आदि घमस्थान तथा प्राचीन पुस्तकालय नष्ट कर दिये गये. ऐसी दशा में इस विशाल 
शेखलाबद्ध प्राचीन इतिहास का मिलना सर्वधा असंभव है, परंतु यह निर्विवाद है कि यहां- 
/तिहास विद्या के प्रेमी अवश्य थे और समय समय पर इतिहास से संत्रध रखनेवाले अनेक 
पहां लिखे गये थे. चेदिक साहित्य आयों की प्राचीन दशा का विस्तृत हाल प्रकट करता है. 
-तायण में रघुवंश का और सहाभारत में कुरुतंश का विस्तृत इतिहास एवं उस सप्रय की इस देश 
की दशा तथा लोगों के आचार विचार आदि का वर्णन मिलता है. मत्स्य, वायु, विष्णु और 
भागवत आदि पुराणों सें खूथे और चंद्रवंशी राजाओं की प्राचीन काल से लगा कर भारत के युद्ध 
के पीछे की कई शताब्दियों तक की चंशावलिपां, कितने एक राजाओं का कुछ कुछ बृत्तांत एवं नंद, 
सोथे, शुभ, कार्य और आंध्रवंशी राजाओं की नामावलियां तथा प्रत्येक्त राजा के राजत्वकाल के 
वर्षा की संख्या तक मिलती है. आंध्रों के पीछे के समय में भी अनेक ऐतिहालिक पुस्तक लिखे गये 
थे जिनमें से बाणमदध्रचित हृषचरित '; वाक्पतिराज का 'गउडवहों '; पद्मगुस्त/परिमल)प्रणीत 
नवसाहसॉकचरित ; विल्हण का “विक्रमांकदेवचरित ; संध्याकरनंदिरचित 'रामचरित; कल्हण 
तथा जोनराज़ की “राजतरंगिणी ; हेमचंद्ररचित “द्याश्रयक्राव्य' तथा “'कुमारपालचरित ; जपानक । 
( जयरथ ) का ' एथ्वीराजविजय'; सोमेश्वर की “कीर्तिकौसुदी; अरिसिंहरचित “सुक्ृतसंकीतैन 
जयासहररि का 'हंमीरमदमदेन ; मेरुतुंग का ' प्रपधर्चितामणि ; राजशेखर का “चतुविशतिप्रबंध ; चेत्र- 
प्रभसरिप्रणीत ' प्रभावकचरित ' ; गंगादेवीरचित फंपरायचरितम्‌ ' (मधुराविजयम्‌ ); जयसिंहसरि, चारि- 
अखुदरगणि तथा जिनमंडनोपाध्याय के भिन्न भिन्न तीन 'कुमारपालचरित '; जिनहपगणि का “वस्तुपाल- 
हे बल गति रे रमीरमहाकाव्प '; आनंदसद् का बल्लालचरित है, गंगाधर पॉडिवराचित > 
है ने हे ओ ; राजनाथ का 2:42: ; तथा सूषकर्वशम्त आदि कह अंथ अब 
मा हैं और नये मिलते जोतें हें. इनके अतिरक्त हिंदी, ग़॒ज़रातड़ि और तामिछ आदि भाषाओं 
में लिखे हुए कई ऐतिहासिक पुस्तक मिले हें, परंतु थे सब पुस्तक भी इस विस्तीण देश पर र 
अनेक राजवंशों में से थोड़ेसों का कुछ इतिहास प्रकट करते हैं. इनमें बड़ी छ्रटि र 
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भूमिका: 


मालाओं का ज्ञान प्राप्त किया. इसी तरह जेम्स प्रिन्सेप, मि. नोरिस .तथा जनरल कनिंगहाम आदि 
विद्वानों के श्रम से विदेशी खरोष्ठी लिपि की वणमाला मी मालूम हो गहै. इन सब विद्धानों का यत्न 
प्रशंसनीय है परंतु जेम्स प्रिन्सेप का अगराघ श्रम, जिससे अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का तथा 
खरोष्ठी लिपि के कह अक्षरों का ज्ञान पाप्त हुआ, विशेष प्रशंसा के योग्य है. ( प्राचीन लिपियों के * 
पढ़े जाने के वृत्तान्त के लिये देखो, इस पुस्तक के एछ ३७-४१). 

प्रारंभ में इस देश में प्राचीन शोध के संबंध में जो कुछ काये हुआ चह भिन्न 'भिन्न विद्वानों 
और समाजों के द्वारा ही होता रहा... #. स. १८४४ में रॉपल एशिआटिक्‌ सोसाइटी ने सकोरी तौर से 
भी इस काये का किया जाना आवश्यक समझ कर इंस्ट इंडिआ कंपनी की सेवा में निवेदन किया 
और है. स. १८४७ में लोड हाडिज के प्रस्ताव पर 'वोडे आफ डाइरेक्टर्स ' ने इस काम के लिये खचे 
की मंजूरी दी परंतु है. स. १८६० तक उसका वास्तविक फल कुछ भी न हुआ. है. स. १८६१ में 
संयुक्त प्रदेश के चीफ इंजीनिअर कनेल ए. कनिंगहाम ने इस विषय की योजना तय्यार कर भारत के 
गवनेर जनरल लॉड केनिंग की सेवा में पेश की जो स्वीकृत हुईं और सकोर की ओर से 'आर्कि- 
ओऑलॉजिकल्‌ सर्वे” नामक महकमा कायम हुआ तथा जनरल कानिंगहाम उसके अध्यक्ष नियत हुए. 
सकौर के इस बड़े उपयोगी काये को हाथ में लेने से प्राचीन शोध के काम में बहुत कुद उन्नति 
हुईं. जनरल कार्निंगहाम ने उत्तरी और डॉ. जेम्स वजस ने पश्चिमी व दक्षिणी भारत में. 


प्राचीन शोध का काने किया. इन दोनों बिछानों ने कई उत्तम रिपोर्ट छाप कर बड़ी प्रतिष्ठा 


प्रात की. है. स. १८७२ से डॉ. बर्जेंस ने 'इंडिअन्‌ एंटिक्रेरी नासक भारतीय प्राचीन शोध 
का मासिक पत्न निकालना प्रारंभ किया जो अब तक चल रहा है और जिसमें प्राचीन शोध संबंधी 


मे च्कै (५ नर] है 
लेखों के अतिरिक्त अनेक शिलालेख, ताम्रपत्र और सिके छुप चुके हैं. हें. स. हर कक की 
तरफ से जनरल कनिंगहाम ने उस समय तक मौये वंशी राजा अशोक फे जि लालेख मालूम 


हुए थे उनका एक पुस्तक और है. स. रै८दद में जे. एफ. फ्लीट ने श॒र्तों और लनके समकालीन रे 
- झंके शिलालेखों तथा दानपत्रों का अनुपम अंधथ प्रकट किया. उसी. वर्ष से आर्केझालॉजिकल सर्चे 
महकमे से “एंपिग्राफिआ इंडिका नामक आैमासिक पुस्तक का छपना प्रारंभ हुआ, सा दाल 
लेख और दानपत्र ही प्रकट होते हैं. इस समय इसकी १४ वा जिल्द छेप रही है. प्राचीन लिहास 
» लिये ये जिल्दें रत्नाकर के समान हैं. ऐसे ही उसी महकमे का ओर से डे स. (८8० से साउथ 
<> :न्‌ इन्स्क्रिपशन्स नामक पुस्तक का छुपना भी प्रारंभ हुआ, जिसमें दर्लिण के संस्कृत, 224 
आदि भाषाओं के शिलालेख और दानपत्र छूपते हैँ आर जिसकी ८ हुस्सा में ३ जिल्दें अच च् 


पे पे भ्च् 

चुकी हैं. थे भी बड़े महत्व की हैँ. शत 
प्राचीन विषयों के प्रेमी लॉडे कज्षन ने आर्किऑलाकिल विभाग को विशेष उन्नति दी र 

२ जनरल ऑफ आर्किआलॉजी की अध्यक्षता में भारत के प्रत्येक विमाग के लिये अलग 


पे (३ क. जप 
“>डइंट नियत किये. तब से प्राचीन शोध के इस विभाग का काये विशेष उत्तमता से 


ऊ 


्् ०० [००५ स्डेट ७ [प] शी पोटोा ०“ 

ब्शशीर डाइरेक्टर जनरल एवं भिन्न भिन्न विभागों के सुर्परिटेंडेंटों की सालाना रिपोर्टी मं 

४ विषय भरे रहते हें. " 22 
क -लै परीचीन शिलालेख, 


नस के काये के संबंध में भिन्न भिन्न समाजों तथा सुकोटर 

के हि प्रायोन सूर्तियां तथा छवर्क्प के उत्तम उत्तम नमूने [आदि आचीन चस्तुओं का. 
दान मी शुरू किया और. ऐड >्यसतुओं के बड़े बड़े संग्रह बंब३ ( एशिआटिक्‌ सोसाइटी में ) 
शा इंडि गेजिअर्मा और ->्शिआटिक सोसाइटी बंगाल में » मद्रास, नागउर, 5 
कल कप लगें ...ढ के म्यजिअ्रमों ( अजायबघरों )में संग्रहीत. हो जके हैं. श्रौर_ - . 


। 
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भूमिका: 


किम | | 


उनमें ,से फए एक फी खूनियां भी छुप गह हैं. जनरल कनिंगदाम ने अपने संग्रह के भारतीय 
प्राचीन सिक्कों की चार जिल्दें' और लंडन के त्त्रेथिश्‌ स्यूज़िथसम्‌ ने अपने संग्रह की तीन 
लिल्दे द्रपयार, ऐसे ही पंजाब स्यूज़िश्मम्‌ ( लाहोर ), इंडिअ्रन्‌ म्यूज़िश्रम आदि के संग्रहाँ के 
सिफ्फा की नित्रों सप्दित साबियां हुप चुकी हूँ. इंडिअ्न्‌ एस्क्रेरी, ग्रार्किश्लोलॉजिकल सर्वे की मिन्न 
मिन्न रिपोटा, एशिशाटिऋ सासाइटियों के जनलों तथा कई स्वतंत्र पुस्तकों में मी कह सिम प्रकट 


१२३९३ रू 
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जय सकोर प्रंग्रेज़ी की तरफ से प्राचीन शोध का प्रशंसनीय कार्य होने लगा तब कितमे 
एक चिद्याप्रेमी देशी राज्यों ने भी अपने ग्रहां प्राचीन शोधसंघंधी कार्यालय स्थापित किये. माव- 
नगर द्रयार ने अपने पंडितों के द्वारा काठिश्नाबाड़, गुजरात और राजपूताना के अनेक शिलालेख 
प्यौर दानपत्नों की नकलें तब्यार करवा कर उनमें से कह एक “भावनगर प्राचीनशोधसंग्रह 
( भाग प्रथम ) और ' सावनगर इन्स्किपशन्स ' नामक पुस्तकों में प्रकट किये. क्राठिआचाड़ के पोलि- 
टिफल्‌ एजेंट कमल चोटसन्‌ का प्राचीन वस्तुश्नों का प्रेम देख कर काठिआचाड़ के राजाओं ने मिल 
कर राजझोट में 'वॉट्मन म्यूजियम स्थापित किया जिसमें कई प्राचीन शिलालेखों, दानपत्नों, मिफ्नों 
और पुस्तकों ज्रादि का अच्छा संग्रह है. माईसोर राज्य ने ऐसी उचस्तुच्चों का संग्रह किया इतना ही 
नहीं किंतु प्राचीन शोध के लिये आर्किऑलॉजिकल विभाग स्थापित कर अपने विस्तृत राज्प में 
मिलनेवाले इज़्ारों शिलालखों तथा ताम्रपत्नों को 'एपिग्राफिझ्ा कनोटिका' नामक ग्ंधथमाला की 


ऊई यड़ी बड़ी जिल्दों में प्रसिद्ध क्रिया और ३. स. १८८४ से अपने प्राचीन शोध विभाग की सालाना 
रिपोद् भी, जो यड़े महत्व की हैं, छुपाना आरंभ किया. चंया राज्य ने प्राचीन वस्तुओं का अच्छा संप्नह 
क्रिया जिसके प्राचोन शिलालेख और दानपत्रों को प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. फोजल ने एँटिफ्रिटीज़ 
थाफ़ें दी चंबा स्टेद' नामक अमृल्प पंथ में प्रसिद्ध कर प्राचीन लिपियों का अभ्यास करनेवालों के 


लिये शारदा लिपि की पड़ी सामग्री एकत्रित कर दी. द्रावनकोर तथा हैदराबाद राज्यों ने भी अपने 
यहां वैसा ही प्रशंसनीय फार्ये प्रारंभ कर दिया है. उदयपुर ( मेवाड़ ), कालावाड़, ग्वालिश्र, 
घार, भोपाल, बड़ौदा, जुनागढ़, भावनगर आदि राज्यों में मी भाचीन वस्तुओं के संग्रह हुए हैं और 
होते जाते ए 

इस प्रकार सकार अंग्रेज़ी की उदार सहायता, और एशिआरिक्‌ सोसाइदडियों, देशी राज्यों, साधा- 
ण शहस्थों तथा विद्वानों के श्रम से हमारे यहां के प्राचीन इतिहास की बहुत कुछ सामग्री उपंलब्ध हुई 
जिससे नंद, मौय, ग्रीक, शातकणणणी ( आंधरम्ृत्य ), शक, पाधिग्न्‌, ऋुशन, क्षत्रप, अभीर, शुप्त, छण, 


हा 


फूट? 


रे 
वैद्धेय, चैस, लिचिडबि, परित्राजक, राजर्पितुल्य, चाकाटक, मुखर ( मौखरी ), सैनत्रक, गहिल. चापो 
कद ( चाघड़े ). चालुक्य ( सोलंकी ), अ्रतिद्यार ( पड़िहार ), परमार, चाहमान ( चौहान ), राष्ट्रकूद 


) कच्छपघात ( कछुवाहा ), तोमर ( तवर ), कलचुरिे (हृंहय ), त्रेकूदक, चंद्रान्नेय ( चंदेल ), 
8 “मर, मिहिर, पाल, मेन, पल्‍लव, चोल, कर्देच, शिलार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निरकुंस 
दाद, क्लूसका हम शेल, मूषक, चतुथवर्ण ( राहु ) आदि अनेक राजवंशों का बहत द्ध्छु 

द्राण, मरी (र्वल्ियों हक 4 राजाओं का निश्चित समय भी मालूम होता है इतना ही नहीं. 
विद्वानों" चरश्शेत्वारे , मो, दानी, वीर आदि प्रसिद्ध पुरुषों के नाम, उनके बुत्तांत तथा समय 
िमिक ..5 300 2:22 2222: ०५००८ न 72 लक 





कि है 


“भारतवर्ष मे लिफने फे प्रचार फी प्राचीनता के 
>प्राप्षी लिपि की उत्पत्ति ..- 8, 22 
सखरोष्ठ्री लिपि फी उत्पत्ति हल बा 
प्राद्चोन लिपियाँ का पढ़ा जाना 
_> प्राष्ठी लिपि पक 
> शुप्त लिपि 2० ढंन5 शह 
कुटिल लिपि शा दे हि 
नागरी लिपि सा डे 
प्रारदा लिपि 3 हे 
बंगला लिपि कि के हे 
पत्मिमी लिपि 
मध्यप्रदेशों लिपि 
तेलुगु-कनड़ी लिपि 
मंथ लिपि कक 8 हिल 
ऊालिंग लिपि ४ कम व 
तामितल्ठ लिपि 
घद्टेक्वत्तु लिपि 


“ खरोष्ट्री लिपि हि 
प्रा और उससे निकली हुई लिपियों फे अक 
प्राचीन शलो के अंक की ५ “६६ 
नवीन शेली के शक त > 5 


शब्दों से श्रेक बतलाने की भारतीय शैली ... 
अत्तरो से अरक बतलान की भारतीय शैली ... 
१ खरोषी लिपि के अंक 7 
मारत्यर्ष की मुख्य मुख्य चतेमान लिपियां 3 
भारतवप की मुख्य मुख्य चतेमान लिपियों की उत्पत्ति 
वर्तमान नागरा प्रेकों की उत्पत्ति 
लिखन सामग्री का लक 
परिशिष्ट ( भारतीय संचत्‌ ) 
सप्तर्षि संचत्‌ ( लाकिक संबत ) हे 
कलियुग संवत्‌ *३० नरक 
बीरांनिवांण संचत्‌ 
घुद्धनिर्वाण संवत्‌ न ४६४ 
भोर्य संवत्‌ हर हक 
सेल्युकिडि सवत्‌ *- ड 
विक्रम ( मालव ) संवत्‌ का 
शक सबत्‌. --- न 
कलचुरि ( चेदि, तरकूटक ) संवत्‌ शक 
शुप्त ( वलभी ) सवत्‌ 22 3४ 
गांगेय संचत्‌ ४४ 22० 
इहपे.] संचत्‌ 2 ड 
भारिक ( भट्टिक्र ) सबत्‌ू. .«« बं 
कोल्लम ( कोलेब ) सब. ««« 222 
नेवार ( नेपाल ) संदत्‌ ५5: हट 
आलुस्य विक्रम संवत्‌ 4 
सिद सेवत्‌ | कर ब्क 


# 
] 
$ 
रा 


बट 
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सूची पच्र- 
लए्मएसन संवत्‌ ् ही 


पुडुचेप्पु संचत्‌ 

शाज्याभिषेक संचत्‌ सा ४-४ 

वार्ईस्पत्य संवत्सर ( ९२ चर्ष का ) र 2 

चाईस्पत्य संवत्सर ( ६० बष का ) 55 म गा 
प्रहपरितवृत्ति संचत्सर से शा हे 
सौरघर्थ.... हे ही 25५ ही 
चांद्रवऐ न . दस ३२० हे 
दिजरी सन्‌ 

शाह्टर ( अरदी, सूर ) सन्‌ 

फसली सन्‌ 

घिलायती सन्‌ 

अमली सन्‌ 

पंगाली सन्‌ 

मंगि सन्‌ 

इसादी सन्‌ न 

ईसथी सन्‌ रे नल ४५ 

परिशिष्ट मे दिये हुए मिन्न भिष्त संवर्तों का ईसवी सन्‌ से संवंध 





लिपिपन्न १-८४ 
( ब्राह्षे लिपि---लिपिपन्र १-१५ ). 


लिपिपन्न पहिला-मौर्यवंशी राजा अशोक के गिस्नार फे चटान पर के लेख से. 
दूसरा--मोयवंशी राजा अ्शाक के भ्रन्य लेखों से. 
तीसरा--रामगढ़. धाछुंडी, वेघनगर आदि के लेखों से. 
चोथा--भद्टिप्रोलु के स्तूप के १० लेखों से. 
पांचवां--पमोसा और मथुरा के लेखों से. 
छुठा-- कुशन घंशी राजाओं के समय के मथुरा, सारनाथ आदि के लेखी से. 
सातवां--शक उपबदात और उसकी ख्री दत्तमित्रा के नासिक के ५ लेखो से. 
आठवचाँ--प्तत्रप्च शी राजा स्ट्रदामन्‌ के गिर्नार के चटान के लेख से. 
नर्वा-सातवादन ( श्रांध्र )बंशी राजाओं के नासिक के लेखों से. 
१० चां-पश्चिमी ज्षत्र | तैकूटफ ओर आ्रभवंशो राजाओं के सिको से. 
२१९ बां-दक्षिण की भिन्न भिन्न गुफाओं के लेखों से. 
१२ वाँ- अमरावती और जग्गयपेट के लखों से. 
१३ घां-मोयिडवोलु से मिले दए पल्‍लवर्बशों शिवस्कंद्वमैन्‌ के दानपत्र से. 
१४ घां-कौडमुडि से मिले हुए राजा जयवर्मन्‌ के दानपत्न से. 


9१ 


८ 





( गुप्त लिपि--लिपिपत १६-६७ ). 


१६ घां--शुप्तवशी राजा समुद्र॒गप्त के अलाहाबाद के स्तंम के लेख से. 


हक १७ घां--भुप्ती के समय के भिन्न भिन्न लेख और दानपत्नों से. 





( कुटिल लिपि---लिपिपत्र १८-२३ ). 


र८ घाँ--राज़ा यशोघमेन्‌ के समय के मंदखोए के लेख से. 


»... ९६ वाँं--प्राचीन दस्तलिखित पुस्तकों तथा लेश्षादि से. 
रे 


हह 


१८४--१५८६ 
श्ष्र 
१८६---१८६७ 
श्ष् 
शै८०७--१८६ 
श्छ६ 
रृष६ 
९८६--१६० 
१६०- ९१६१९ 
१६१ 
१६२ 
श्ध्र्‌ 
श्ध्र 
१६२--५६३ 
श्ध्३े 
१६३--१६४ 
१६४--१६४ 
श्श्द्‌ 


१४ बां--हीरदृडगल्ली से मिले हुए पतलवर्चशी राजा शिवस्कंद्वर्मन के दामपत्र से. 


अकाल के हिल 


लिपिपत २० बां--मेचाड़ के शुहिलवंशी राजा अपराजित के समय के लेख से. 


हर 
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२९ बां--राजा हे के दानपनत्न तथा राजा अ्रेशुवर्मन्‌ , डुगंगण आदि के रेखों से. 
२९ घाँ--चंबा के राजा भेरवर्मन के ५ लेखों से. 
२३ वां--भतिद्दारवंशी राजा नागभट, चाउक और फक्‍्कुक के लेखों से. 





. ( नागरी लिपि---लिपिपत २४-२७ ), 
2४ घां--जाईकदेव के दानपत्र, विजयपाल के लेख और हस्तलिखित पुस्तकों से. 
२५ वां--देवल, धार, उदयपुर ( खालियर ) और उज्जैन के लेखों से. 
१९६ वां--चंद॒देव के दानपच, हस्तलिखित पुस्तक और जाजल्लदेव के लेख से. 
२७ चां--परमार धारावषे, चाहमान चाचिगद्व और गुद्दिल समरर्सिंह के समय लेखों से. 





( शारदा लिपि--लिपिपत २८-३१ 3, 


रप् धा--स राहां से मिली ६४ सात्याके के समय की प्रशस्ति से. 

२६ वां---सुगल से मिले हुए राजा विदन्ध के दानपत्र से. 

३० वां--मभिन्न भिन्न दानपत्रो और शिलालेख से- 

३९ घां--छु लू के राजा बहादुरसिह के दानपत्र और हस्तलिखित पुस्तकों से. 





( बंगला लिपि--लिपिपत ३२-३४ ). 
३९ घां--बंगाल के राजा नारायणपाल और विजयसेन के समय फे लेखों से. 
३३ घां--बंगाल के राजा लच्मण्सेन और कामरूप के वैद्यव के दानपत्नों से. 
३४ घां--चल्लभेद्र के दानपत्र और हस्तलिखित पुस्तकों से- 
रे४ घां--दृस्लाकोल के लेख ओर पुरुषात्तमदेव के दानपत्र से. 





( पश्चिमी लिपि---लिपिपत ३६-४० ). 
इ६ पघां--राजा नरवमेन्‌ ओर यु मारश॒प्त के समय के मंदसोर के लेखा से. 
४३७ घां--घलभी के राजा ध्वसेन ओर धरसेन ( दूसरे ) के दानपन्नों से. 
इप घां--गारसलक सिंहादित्य और चलमभी के राजा शीलादित्य ( पांचवे ) के दानपत्नों से. 
३६ घां--पैकूटकर्वंशी दृहेसिन और गुजेरवंशी रणग्रह तथा वद्द ( दूसरे ) के दानपत्रों से. 
४० घां-चालुक्य युवराज ध्याश्रय ( शीलादित्य ) और राष्ट्कूद ककैराज के दानपत्नों से. 





( मध्यप्रंदेशी लिपि---लिपिपल ४१-४२ ). 


४१ घां--घाकाटक्घंशी राजा प्रवरसेन ( दूसरे ) के तीन दानपत्नो से. 
४२ घां--पृश्चिवीसन, महाखुदेव और पिविरदेव के दानपत्नो से. 





( तेलुगु-कनड़ी लिपि---लिपिपत ४३-५१ ) 
४३ घां--पलल्‍्लवर्चशी राज़ा विष्णुगोपचर्मन और सिंहवंर्मन्‌ के दानपत्रां से. 
४४ चां--फर्दंबधंशी राजा संगेशवमेन्‌ ओर काऊकुस्थवर्मन्‌ के दानपत्नों से. 
४५ पघां--चालुक्यवंशी राजाशं के लेख और दानपत्रों से. 
४६ घां--फेंड्डर से मिले हुए चालुययवंशी राजा कीर्तिवरमन्‌ ( दूसरे ) के दानपत्र से: 
४७ चाँ--कडय से मिले हुए शष्ट्रकूर चंशी राज़ा प्रभूतवर्ष ( गोविद्राज तीसरे ) के दानपन्न से. 
४८ घां--पूर्सी चालुक्यवंशी राजा भीम ( दुसरे ) और अम्म ( दूसरे / के दानपत्नों से. 
४६ चां--कोरुमेहिल से मिले दुए पूर्वी चालुफ्यबंशी राजराज़ के दानपच्र से. 
४० घां--काकतीयवंशी राजा रुद्रदेव और गणपति फे समय के लेखों से. 
४९ घां--नामय नायक, शाणयेम और गाणुदेव के दानपत्रे से. 





श्र 


४4... बी 


( ग्रेय लिपि--लिपिपत्५२- ५४६ 


किपिपत्र ४२ यां-पल्चव्ंशी राजाओं के समय फे १० लेखों और कूरम फे दानपत्न से 


१) 


7) 


४३ घां--पछत्॒ और पांड्यवंशी राजाशों फे समय फे लेख और दानपणत्रा से 

४४ घां- पहावचेशी नन्दियमेन्‌ ( पशाचमछ ) और गंगावंशो पृथ्चीपति ( दूसरे ) के दानपत्नों से 
४५ घां--कुलोत्तुंगचोट शझौर घिक्रचोड फेजलाखो तथा चाणबंशी घिक्रमादित्य के दानपत्र से 
४६ घां--पंड्यवेशी सुदग्पांदय के लेख आर यादव विरुपाक्ष तथा गरिरिभूपाख के दानपत्नों से 





( कालेंग लिपि--लिपिपत ५७-५६ ). 
४५७ चाँ--फलिंग नगर के भंगायंशी राजाओं फे तीन दानपत्नों से.* 
शेप चां--फलिग नगर फे गंगायंशी राजाशों फे दानपप्तों से 
४६ घां--कलिंग नगर फे गंगायशी राजा वद्मद्दस्त के पर्लाफिमेड्टि फे दानपन्र से. 





( तामिछ लिपि--लिपिपन्न ६०-६२ ). 
६० चां-- पश्नचवंशी राजाओं के तीन दानपर्षा के शत के तामिल अशों से. 
६६१ घां-पछ्चचतिलक दंतिवर्भन चर राष्ट्कूट रप्णगाज ( तीसरे ) के लेखों से. 
६२ घां- राजेंट्रचोल, पिरूपाक्ष औौर घालककामय के लेखादि से. 





( बद्रेहुत्ु लिपि--लिपिपन्न ६३-६४ ). 
६३ घां--जटिलवर्मन्‌ ओर घर शुणपांडय फे लेप्यादि से. 
६७ घां--भीयज्नवंगो४डे, भास्कररधियमन और घीरराघयव के दानपश्नी से- 





( खरोष्टरी लिपि--लिपिपन्न ६५-७० ), 
६४ यां-मंयबंशी राजा अश्रशोफ फे शहयाज़गढ़ी और मान्सेरा के लेखों से- 
६६ यां “हिंदुस्तान के प्रीफ ( यूनानी ). शक, पार्थिश्रनू और कुशनवंशी राजाओं फे सिक्कों स- 
६७ याँ-मधुरा तथा तद्दघिला से मिले हुए लेखों से. 
इृुव थां >पार्धिश्रन, राजा गं शेफरस श्रौर कुशनयंशी राजा कनिष्क के समय के लेख से. 
६६ घां-घडेफ ( सफ़यानिस्तान में ), आरा, पाजा श्रार कलदरा के लेखों से. 
उ० या -तद्ाशिला, फतदइर्जग, कनिहारा, पथधियार और चारसडा के लेखों से. 





( प्राचीन अंक--लिपिपन्न ७१-७६ ) 
७? थां -शाप्ती और उससे निकली हुई लिपियाँ के प्राच्ोन शेली के अंक ( १ से ६ तफ ) 
७२ यां-प्राक्मो श्लार उससे निकली हुई लिपिया फे प्राचीन शेली के श्रक् ( १ से ६. और १० से ६० तक . 
७३ घां--प्रापी श्रीर उससे निकली हुई लिपियों के प्राचीन शल्ली के अंक ( ९० से ६० तक ). 
39 घां-्ाप्ती और उससे निकली हुई लिपियाँ के धायीन शली फे अंक ( ९०० से ६०० तक ). 
७५४ घां-ग्राप्ती और उससे निकली शुई लिपियों के घाचीन शेली फे अक (१००० से ७००० त्तक ); मिश्र- 
आअक, और प्राह्मी से निकली इइ लिपिय फे नदीन शैली के अक ( १ से ६ और ० ). 
७६ घाँ- ज्राह्मी से निकली हुए लिपियों फे नवीन शली के श्रेक (१ से ६ ओर ० ), तथा खरोष्ठी लिपि के अंक. 
( वर्तमान लिपियां--लिपिपन्र ७७-८१ ), * 
७७ यां--पर्तमान शारदा ( कश्मीरी ), टाकरी और गुरमुखी लिपियां. 
उप घाँ-वंतमान कैथोी, बंगला श्रोर मेंधिल लिपियां 
७६ पघा--वर्तमान उड़िया, शुजराती और मे।ही ( मराठी ) लिपियां 
रू० चाँ-घतमान तेलुगु, कनड़ी और प्रथ लिपियां, 
८१ धा-बघर्तमान मलयालम, तछु और तामिंव लिपियां 


( वतमान लिपियोँं की उत्पत्ति---८२-८४ ) 
धर श--वर्दमान लागरी और शारदा ( कश्मीरी ) लिपियो की उत्पत्ति: 
थेड थां-- यर्तेमान बंगला और कनड़ी लिपियों की उत्पात 
८४ घां- बरतमेन प्रध और तामित्द लिपिया सथा नागरी अको की उरपतक्ति 
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पुस्तकें के सं क्षप्त नामसंकेता का परिचय. 





:  'झआर्विश्वोल्ोजिकल्‌ सर्चे श्रॉफ्‌.इंडिआ! फी सालाना रिपेर्ट; ६. स. २६०२-३ से. 


ग्रार्किप्रॉलॉजिफल सर्खे श्रौक्‌ घेस्टर्न ईडि झा. 


श्रार्किऑलोजिकल्‌ सर्वे श्रोफ सदने इंडिश्रा. 
इलिश्टू श्रनृवादित 'ईस्ट्री श्रॉफ इंडिझआा-! 
इंटिश्नन परिफ़रेरी, 

इंडिका शोफ्‌ मेंगेस्थिनी ज़ञ. 


एपिप्राकिया इंडटिका 


एन्साइबलेपोडिया बिटेनिका. 


पशिश्राटिफ्‌ रिसर्च॑ज़- 
एनफक्टोटा ऑफ्सोमिएनशिश्रा ( ग्रायन सीरोज़ )- 


फर्निग॒द्याम की 'श्रार्किऑलॉजिकल सर्वे! की रिपोर्ट: 


कनिगहाम राचत इाडउब्नन्‌ इराज़. 

फरनिंगृहाम संगृददीत ' कॉइन्स क्रोफ एनइ्यंट ईडिग्ा ५ 

कनिंगहापम संगीत ' कॉइन्स ऑफ मिडिएयल इंडिश्ा '. 

फर्निगद्ाम का 'महायोधी 

फीलदोर्न संग्द्त 'लिस्ट श्रॉफ इन्स्फरिप्शग्स ऑफ ्‌ नॉर्दन इंडिश्रा '. ४ 
फीलहोंने संग्रद्दीत 'लिस्ट ऑफ इन्स्क्रिएशन्स आ्रोफ्‌ सदन इंडिश्रा . 


«* कोलप्ुक का ' मिस्तललोनिश्वस एसेज़ 


पर्सी गार्ड तर संगृह्दीत 'दी फॉइन्स ऑफ प्रोक एड इंडोसीथिक्‌ किग्ज़ ऑफ बाकदिआ 
एंड इंडिया '. 

मोरीक्षकर हीराचंद श्रोका का ' सोलंकियों का प्राचीन इतिहास ' 

अनैल श्रॉफ दी प्रभेरिकन्‌ श्रोरिएंटल्‌ सोसाइटी: 

“जनल पएशिश्राटिफ्‌ . के 


जमैल ऑफ दी एशिश्राटिफू सोसाइटी ऑफ बंगाल- 


जर्नल श्रॉफ्‌ दी बाँवे ब्रैंच ऑफ्‌ दी सेयल्‌ एशिक्रादिक्‌ सोसाइरी- 


जनेल ऑफ दी रॉयल एशिश्रायिफ्‌ सोसाइटी, . दा 


अरज़क टेलर का 'आल्फाषेट ?. 
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पुस्तका के सात्तितत नामसकेता का परियय. 


दावनकोर अआर्फिश्रों लॉजिकल सीरीज़: 

मिस्‌ डफ्‌ का 'फॉ्नॉलॉजी ऑफ इंडिश्रा 

राइज़ डेविदज़ का 'बुद्धिस्ट इंडिया. 

न्युमिसमेंटिक्‌ फॉनिफल, 

प्रिन्सप का 'पटिफियीज़ '. 

प्रोग्रेत्त रिपोट ऑफ दी शक ओऑलॉजिकल्‌ सर्वे ऑफ वेस्टन इंडिश्ा. 
फोजल संपादित 'पटिफ्रिटीज़ श्रॉफ दी चंबा स्टेट '. 

फ्लीर संपादित 'गुप्त इनस्क्रिप्शन्स '. | 

पर्जस संपादित 'शआर्किश्वेलॉजिकल सच ऑफ चेस्टने इंडिआ। '. 
घरनेल फा साउथ इंडिश्रन पेलिओंग्राफ़ी 

वार्नेंट फा 'एऐटिफिटीज़ ऑफ इंडिया. 

सम्मुश्नल बील का 'वुद्धिस्ट रेफड ऑफ दी चेस्टने चलर्ड '. 

चुन्पु ननजियो का “फेंटेलॉंग माफ दी चाइनीज डेंस्तलेशन ऑफ चुद्धिस्ट प्रिपिट्क '. 
घूलर का 'इंडिश्न्‌ पेलिश्रॉम्राफी '. ५ 

यूलर फा 'इडिश्रन सूटडोज ' ( संख्या ३ ), 

सिसिल घंडाल फा ' जर्नी इन नेपाल. 


, 'घोॉम्बे गेज़ैंटिश्रर 


ढ 
न 


भावनगर इनस्फ्रिपशन्स: 
भेडारकर फॉर्मेमारशन्‌ घॉए्पुम्‌ 
मूलर फी ' रिपोर्ट श्रॉन प्ल्श्यंट इनस्क्रिप्शन्स ऑफ सीलोन 
मेफ्समलर का 'हिस्टरी श्रॉफ पन्श्यंट सस्झत लिटरेचर', 
राश्स संपादित 'ऐपिग्राफ़िश्ा फनोटिका ?. 
रंपूसन, संपादित 'केंटेलॉग श्रॉफ दी फॉदन्स ऑफ दी श्रांघ डास्नेस्टो, दी जैकूटक हाइने- 
स्‍्टो एड दी वाधि डासनेस्टी '. 
रिपोर्ट श्रॉफ्‌ दा राजपूताना म्यूज़िश्रम्‌, अजमेर/ 
रंपूसन फा ' पनश्यंट इंडिश्ा 
चेदर का 'इंडिसचे स्टडिश्रन्‌ ', 
पुडवर्ड सेंचा अनुवादित ' अस्वेस्नीज़ इंडिश्रा! 
सुधाकर द्विवदी की 'गणकतरंगणी '. 
सेक्रेड चुक्स ऑफ दी ईस्ट: 
बिन्सेट प. स्मिथ का 'श्रली हिस्दी शॉप इंडिया '. 
विस्ल्लेट ए स्मिथ संपादित 'केंटेंलॉग ऑफ दी कॉइन्स इने दी इंडिग्रन स्पुसिश्रम 
हरप्रसाद शारत्री सपादित “केंटेलॉग श्रॉफ्‌ पापमलीफ़ एँड लिलेहइ्टेह पेपर मेंनुस्क्रिवृस 
बिलोंगिग टु दी दरबार लाइब्री, नपाल 
हुल्श संपादित साउथ इंडिश्रन इनस्क्रिप्शन्स '. 
हवाइटदेंड संपादत “केंटेलॉग ऑफ़ दी कॉइन्स इन्‌ दी पंजाब म्पूज़िश्मम्‌, लादेर'- 


कि 


५ 


भारतीय 


प्राचीनलिपिमाला. 
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१--भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की प्राचीनता, 


आज  कीनकननकक अन्‍नीनधिनओिनाजाड 2 
डा लॉ 


“भारतीय आ्राय लोगों का मत यह ऐ कि उनके यहां बहुत प्राचीन काल से लिग्बने का प्रचार 
चला आता हैं और उनकी लिपि (त्राष्मी ). जिसमें प्रत्येक 'श्रक्षर या चिन्ह एक ही ध्वनि यथा उचारण 
का सचब है और जो संसारभर की लिपियों में सथ से सरल और निर्दोष है, रत्रग ब्रह्मा! ने बनाई है; 
परंतु कितने एक यूरोपिश्रन विद्वानों का यह कथन है कि भारतीय आये लोग पहिले लिखना नहीं 
जानते थे. उनके देदादि ग्रंथों का पठनपाठन केवल कथनश्नवणद्वारा ही होता था और पीछे से 
उन्होंने विदेशियों से लिखना सीखा. 

मेकक्‍्समृलर ने लिखा है कि ' में निश्चय के साथ कहता हूं क्रि पाणिनि की परिभाषा में एक भी 
शब्द ऐसा नहीं है जो यह सूचित फरे कि लिखने की प्रणाली पट्टिले से थी'.' और वह पाणिनि का 
समय हेसवी सन पूर्व की चौंधी शनावदी मानता हू. 

बर्नेल का कथन ऐ कि ' फ़िनिशिश्रन्‌ लोगों से भारतवासियों ने लिग्वना सीखा और फ़िनिशि- 
अन' अचरों का. जिनसे दक्षिणी झ्शोकलिपि (व्राश्मी) घनी. भारतवर्ष में इस. पूथे ५०० से 
पहिले प्रवेश नहीं हुआ और सेभवतः हे.स. पूज्र ४०० से पहिले नहीं 

प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता चुलर, जो 'सेमिटिर *' लिपि से ही भारतयपे की प्राचीन लिपि (त्राह्मी) की 
उत्पत्ति मानता हैं, मेक्‍्समूलर तथा बर्नेल के निणेय किये समय को स्वीकार न कर लिखता है कि 
४६,स. पूधे ५०० के आसपास, अयवा उससे भी पूर्च, त्राप्मी लिपि का बड़े श्रम से निर्माण करने का 
कार्य समास हो चुका था और भारतवर्ष में ' सेमिटिक ' अक्तरों के प्रवेश का समय है.स. प्र ८०० के 
क़रीय माना जा सकता है. तो भी यह अनुझान अभी स्थिर नहीं कहा जा सकता. भारतव्ये था 
सेमिटिर देशों के और प्राचीन लेग्चों के मिलने से इसमें परिवतेन की आवरथकता हुई तो श्रभी पश्भी 
मिले हुए प्रमाणों से छुके स्वीकार करना पड़ता है कि [ भारतवर्ष ) में लिपि के प्रवेश का समय 2 





६ दाए मासिक तु समये धाक्ति संखायमे यतः। धाबारुरायि सए्रनि पशदवाइएलः इयर ६ 
स्तन्‍्च में दृद्धस्पति फा वचन), नाकपिषयश्यदि मजा लिखिमं चर रुजमम्‌ | तमेधमस्य एेडक हःधगरिण 
इहस्पतिरचित महु के वार्तिक में मी ऐसा दी लिखा दे (से. बु. ई; जिल्द २३. एृ- रे०४५ १ 
जिसने ई. स. ६२६ से ६४५ तक इस देश की यात्रा फी, लिखता है कि ' भारतवागमिरों को यर्समा 
थे और उमके रूप (रूपांतर) पहले से अब तक चले आ रहे हैं? ( बो:जु.र्‌ जे.द- झित्द 2. ए. ऊ3 

९. में: द्वि.प. सं. लि: पृ. २६६ (श्रलाहाबाद का छुपा. ) 

९. फिमिशिप्रन+फिनिशिश्ा के रहने वाले. एशिश्रा के उत्तरपरिदन रिलाण के ' सोगिड 
में ) फो ग्रीक ( यूनानी ) तथा रोमन, लोग 'फिनिशिश्रा! कहते े रा केफल्ये लीन 5 
शिक्षित थे. उन्होंने दी यूरोप वालों को लिखना सिखलाया और दूरेर के राजन तथा प्रचरित 
निकली हैं. कि 

४. यं सा. ४. पः पृ. ६. 

५. अरवयी, इथिओओपिकू, अरमइफ, सीरिश्रकू, खिशिलिडर- रेड दि फज्यिमी एड 
श्रों तथा उनकी लिपियों को 'सेमिटिफ्‌” अथीत वाइबसतसिए रक के कक हद की खेलानि . ४ - 


प्राचीनलिपिमाला. र्‌ 


अधिक प्राचीन सिद्ध होगा ओर उसके चास्ते शायद्‌ ह.स. पूर्व की १० वीं शताब्दी या उससे भी 
पूवे का समय स्थिर करना होगा. 
छ-2“अब हमें यह निश्चय करना आवश्यक है कि भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की प्राचानता का... 
पता कहां तक चल सकता है 
भोजपत्न', ताड़पत्न' था कागज़" पर लिखे हुए पुस्तक हज़ारों व रह नहीं सकते. विशेषनः 
भारतवर्ष के जलवायु में, परंतु पत्थर या धातु पर खुदें हुए अक्षर यत्नपूथक 
रहें और हवा तथा बारिश से बचने पायें तो वहुत समय तक बच सकते हैं. इस 
देश में जो प्राचीन शिलालेख विशेष संख्या में मिले हैं वे मौर्यचंशी राजा अशोक के समय के, अथात्‌ 
३.स. प्रेथ की तीसरी शताञदी के हैं, और पाषाण क्रे विशाल स्तंभों अथवा चटदानों पर खुदे हुए हें 
ये पेशावर स माइसोर तक और काठिआवबाड़ से उड़ीसा तक अथात क़रीब क़रीब सारे भारतबष में 
मिल चुके हैं. इनसे पाया जाता है क्रि उस समय सारे भारतवर्ष में लिखने का प्रचार मली भांति धा, 
जैसा कि इस समय है. इन लेखों में देशभद से क्रितने एक अक्षरों की आकृति में कुछ भिन्नना* पाहे 
जाती है ओर किसी किसी अक्तर के कई रूप मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि उस समय भी लिखने 
की कला इस देश मं नवीन नहीं, कितु सुदीधे काल से चली आती थी. 
अशोक से पूबे के गरमी तक केचल दो छोटे छोटे शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक अजमेर 
जिले के बड़ली * गांव से मिला है और दूसरा नेपाल की तराई के पिप्रावा नामक स्थान के एक स्तूप के 
भीतर से मिले हुए पाश्न पर, जिसमें वुद्धदेव की अस्थि रक्ग्वी गई थी, खुदा हैः इनमें से पाहिला 
एक स्तंभ पर खुदे हुए लेख का हुकड़ा है, जिसकी पहिली पंकि में ' वीर[7)य भगव[ १]! और दूसरी 
में 'चतुरासिति च[२] ' खुदा है. इस लेग्ब का ८४ वां वर्ष जैनों के अंतिम तीथेकर वीर (महात्रीर ) 
>> » «५ चाहिये सु जेखे हे कि 
के निवोण संवत्‌ का ८४ वां वे होना . यदि यह अनुमान ठीक हो तो यह लेख इं.स. पूव 


शिनाले ए. 





छू; ई. पे; पृ. १७ (श्रेग्मेज़ी अनुवाद). 
२ भोजपन्न पर लिखा हुआ सच से पुराना संस्कृत पुस्तक, जो अरब तक मिला है, 'संयुक्कागम नामक बौद्ध 

“सँँत्र है. बह डॉ. स्टाइन फा खोतान प्रदेश “के खड्लिफ्‌ स्थान में मिला था. उसकी लिपि ई-स. की चौथी शताब्दी की 
मानी जाती है. 

०. ताड़ुपत्र पर लिखे हुए पुस्तकी में सब से पुराना, जो मिला है, एक नाटक का कुछ हुदित अंश है. बह | ई.स. 

' की दूसरी शताब्दी के आसपास का लिखा हुआ माना जाता है, और जिसको डॉ. लूडसे ने छुपवाया है (एिं।४॥87९ 
घिथा8फगो- कर ८९, 79०70 4.). ; 

5 ४. कागज़ पर लिखे हुए सब से पुराने भारतीय प्राचीन लिपि के चार संस्कृत पुस्तक मध्य एशिझआ में यारकंद नगर - 
खे ६८० मील दक्तिण ' कुगिझर ' स्थान से वेबर की मिले, जिनका समय डॉ. हॉनेली ने ई.स. की पांचवीं शताब्दी श्रशुमान 
किया है (ज. ए. सो. दंगा; जि. ६२, पृ. ८). 

३ ५. अशोक के लेख नीचे लिखे हुएए स्थानों में मिले हैं :--- का ्् 

शहबाज़गढ़ी (पंजाब के ज़िले यूसफुज़ई मे); मान्सेर (पंजाब के ज़िल हज़ारा मे): देहली ; खालसी (सयुक्क हक 
ज़िले देहरादुन मे); सारनाथ (बनारस के पास); लारिआ अरराज अथवा रधिआ, लौरिशा नंवंदगढ़ अथवा मथिश्रा और 
रामपुरवा (तीनो उत्तरी बिहार के ज़िले चंपारन में): सहस्तराम (बंगाल के ज़िले शाहाबाद में) निग्लिवा शरीर दंमिंदेई 
(दोनों नेपाल की तराई मे ); धोली (उड़ीसा के ज़िले कथ्क में)) जोगड़ (मद्रास के ज़िले गंजाम मे) : बराद ( राजपूताना के 
जयपुर राज्य में); गिरनार (काठिआवाड़ में); 3 आह से ३७ मील दे थाना में); सांची (मापाल राज्य में); 
रूपनाथ (मध्यप्रदेश में ); मस्की ( हैदराबाद राज्य में ) और सिद्धापुर (माइसोर राज्य में). फ् 
कस ६. 3 पहिले में केवल गिरमार के लेख से अक्षर छांटे गये हैं और धूसरे में अशोक के अन्य 23 
सुख्य मुख्य अच्चर. इज दोनो पत्रो को मिलाने से भिन्न भिन्न लेखों मं अक्षरों की जो भिश्नता और एक अद्वर के कई रूप प 
हैं थे स्पष्ट होगे. हे 
25% ७, कक गांव से मिला ढुआ खेख, जो राजपूताना स्थुज़िअम्‌ (अजमेर ) में है, ई.स. १६१२ में मुझे 


मिदा था- 


३ भारतवषधे में लिखने के प्रचार को प्रांचीनता- 


( ५२७-८४८ ) डडे३ का होगा. इसकी लिपि अशोक के लेखों की लिपि से पहिले की प्रतीत होती 
है. इसमें 'वीराय! का 'वी' अक्षर ५ है. उक्त वी' में जो 'ई' की मात्रा का चिन्द्र ९ है वह 
न तो अशोक के लेखों में ओर न उनसे पिलुले किसी लेख में मिलता है, अत एवं वह चिन्ह अशोक 
से पूषे की लिपि का होना चाहिये, जिसका व्यवहार अशोक के समय में मिद कर उसके स्थान में 
नया चिन्ह -/ बतोव में आने लग गया होगा. हा 

दूसरे अथात्‌ पिप्रावा के लेख * से प्रकट होता है कि बुद्ध की अस्थि शाक्य जाति के लोगों ने 
मिलकर-उसरस्तूप )में स्थापित की थी. इस लेख को बूलर ने अशोक के समय से" पहले का 
माना है. वास्तव में यह बुद्ध के निवोणकाल अर्थात्‌ इं.स. प्रूजे ४८७ के' कुछ ही पीछे का होना 
चाहिये. ह 

इन शिलालेग्बों से प्रकट है कि ३.स. पूर्व की पांचवीं शताचदी में लिखने का प्रचार इस देश में 
कोह नह वात न थी. 
भास्ववर्ष में रछे छएनिआकस्‌* कहता है कि “यहां के लोग रूई (या रूई के चिथड़ों ) को कूद कूद कर 

यूपाजी लेखक. लिखने के वास्ते” कागज़ बनाते" हें. मंगेस्थिनीज़" लिखता है कि “यहां पर 





९. महामहोपाध्याय डॉ. सर्ताश्च॑द्र विद्याभूषण ने भी इस लेख को वीर संबत्‌ ८७ का माना है. 

२. अशोक के समय श्रथवा उससे पूर्व व्यंजन के साथ जुड़ने वाली स्घरों की मात्राओं में से केचल 'ई' की 
प्राचीन मात्रा लुप्त होकर उसके स्थान में नया चिन्द काम में आने लगा ऐसा ही नहीं, किंतु 'औ' की मात्रा में भी परिच- 
तेन हुआ होगा, क्योंकि महाज्षत्रप रुद्रेदामन्‌ के गिरनार के लेख में 'ओ' की मात्रा तीन प्रकार से लगी दै :-- ' पी ! के 
साथ एक प्रकार की, ' नौ! और ' मे। ' के साथ दूसरे प्रकार की और ' यो ' के साथ तीसरी तरह की है ( देखो लिफिपश्न ८ वां ). 
इनमें से पहिले प्रकार की मात्रा तो अशोक के लेखों की शेली की ही है ('ओ ' की मात्रा की बाई तरफ एक और आड़ी 
लकीर आड़ी गई है ), परंतु दूसरे प्रकार की मात्रा की उन्पत्ति का पता श्रशोक के लेखों में नहीं खगता और न पिछले 
किसी लेख में उसका भ्रचार पाया जाना है, जिससे यही शअ्रज्यमान होता है कि उसका रुपांतर अशेक से पू्े ही हो 
गया हो और किसी लेखक को उसका शान होने से उसने उसका भी प्रयोग किया हो, जैसे कि कुटिल लिपि की ' श्रा * के 


मात्रा / (जो न्यंजन के ऊपर लगाई जाती थी) का लिखना इस समय से कई शाताच्दी पूर्व से ही उठ गया है और उसके स्थान 
में न्‍्यंजन की दाहिनी ओर एक खड़ी लकीर '' लगाई जाती है, परंतु कितने एक पुस्तकलेखकों को अब भी उसका श्ञान है 

. और जब बे भूल से फहीं 'थ्रा ' की मात्रा छोड़ जाते हैं और व्येजन की दाहिनी श्रेर उसके लिखने का स्थान नहीं होता तब वे 
डसके ऊपर कुटिल लिपि का // चिन्ह लगा देते हैं. 

जिस पत्थर के पात्र पर यह लेख ख़दा है वह इस समय कलकत्ते के 'इंडिशन्‌ म्यूज़िअ्म्‌ ! मे है. 

ज. रॉ. ए. लो: सन्‌ (८८६८, पृ. रे८६. 

५. बुद्ध दर देहांव ( निर्वाण ) ई.स. पूर्व ४८७ के क़रीब कुसिनार नगर में इआ. उनके शरीर को चन्दन की 
लकड़ियों से जला हर उनकी जंली हुई अंस्थियों के ८ हिस्‍ले किये गये और राजग्रह, वैशाली, कपिलवस्तु, श्रक्ञकप्प, राम- 
आम, पाया, वेठदीप औरर कुसिनार वाले ने उन्हें लेकर अपने अपने यहां उनपर स्तूप बनवाये. कपिलवस्तु शाक्यराज्य की 
राजधानी थी और बुद्ध वहीं के शाफ्यजाति के राजा झुद्धोदन का पुत्र था अत एच पिप्राबा के स्तूप से निकली डरई श्रस्थि 
ऊपिलवस्तु के हिस्से की, और वहां का स्तूप बुद्ध के निर्वाण के समय के कुछ ही पाछे का बना हुआ, होना चाहिये. * केसा 
मानने में लिपिसंबंधी कोई बाधा नहीं आती. ु 

६. ई. स. पूवे शे२६ में भारतवर्ष पर चढ़ाई करनेवाले यूनान के बादशाह अलेकज़डर ( सिर्कदर ) के सनापतियों 
में से एक निश्रार्सस भी धां- बेंह उसके साथ पंजाब में रहा और वहां से नावों द्वारा जो सेना लड़की मिड़नी सिर के 
मुख तक पटड्टंची सका सनांपति भी वही था. उसने इस चढ़ाई का विस्तृत वृत्तांत लिखा था, जिला बुलासा एि 
अन ने अपनी 'इंडिका' नामक पुस्तक में किया. मु 

७. मेंक्समूलर कां लिखना है कि “निश्ार्कस भारतचासियों का रू से कागज़ बनाने के कका का 32 
अकट करता है. में: हि. एप. से. हि ए- रे५७. ॥ 

छ. सूई इ.पेः पू. ६, 

् 5, पं -ै आसपास सीरिआ के यादशाह सेल्युकस्‌ (80००६०५ 27/%22:5: 


॥। 
ड्रैः 
४. 


प्राद्नीनलिपिमाला, ४ 


दस दूस स्टेडिआ' के अंतर पर पापाण लगे हें, जिनसे धरमंशालाओं का तथा दूरी का पता लगता 
है, नये वर्ष के दिन भावी फल (पंचांग ) खुनाया जाता है”, जन्मपत्र बनाने के लिये जन्मसमय लिग्वा 
जाता है" और न्याय 'स्म्रति" के अनुसार होता है. 

इन दोनों लेग्वकों के कथन से स्पष्ट है कि ह.स. पूतरे की चौथी शताब्दी में यहां थे: लोग रूई 
(था बिथड़ों) से कागज़' बनाना जानते थे, पंचांग तथा जन्मपत्र बनते थे जैसे कि अ्रभ तक 
चले आते हैं ओर मीलों के पत्थर तक लगाये जाते थे. ये लेग्बनकला की प्राचीनता के सचक हैं, 

बौद्धों के 'शील ' * ग्रंथ में बौद्ध साथुओं ( अ्रमणों ) के लिये जिन जिन बातों का निषेध किया 
गया है उनमें 'अक्ग्वरिका' (अच्षरिका) नामक खेल भी शामिल है, जिसे 
बालक भी खेला करते थे. इस खेल में ग्वेलने वालों को अपनी पीठ पर या 
आकाश में [अंग्रालि से] लिखा हुआ अक्षर घूकना पड़ता था". 


बोर पुस्तक. 


“विनय ” संबंधी पुस्तकों में ' लेग्व' (लिग्वने की कला) की प्रशंसा की है” और बौद्ध आर्याओं 
के लिये सांसारिक कलाओं के सीखने का निषेध होने पर भी 'लिखना ' सीखने की उनके वास्ते 
आज्ञा है”, यदि कोई घोद्ध साधु (भ्रमण) किसी मनुष्प को आत्मघात की प्रशंसा में कुछ लिखे 
(लेख छिन्दाति ) तो उसे प्रत्येक अक्षर के लिये दृक्कत (दृष्कृतनपाप ) होगा”, ओर ग्रहस्धियों के ल- 
' ड्ुकों के वास्ते लिखने का पेशा सुस्त से जीवन निवाह करने का साधन पाना गया है 





ड 
विद्वान्‌ को श्रपना राजदृत बना कर मोर्यनब्रेशी गाजा चेद्रगप्त के दरवार (पाटलिपुत्र ) में भेजा था. चह ४ वर्ष के लगभग 
यहां रहा और उसने इस देश के विपय में 'इंडिका' नामक पुस्तक ई.स. पूर्व की चोथी शताब्दी के श्रंत के आसपास 
लिखी, जो नह दोगई परंतु दूसरे लेखकों ने उससे जो जो अ्रंश उद्धृत किया है वह उपलब्ध है. 

९. पक स्टेडिअस (80800॥0) ६०६ फुट ६ इंच का होता है ((स्टेडिया. 'स्टेडिश्रम्‌' शब्द का वहुचचन है 

है इनमे पृ. रख्छरद, ०. इं. में: पृ. ६१. ४. ईं. में: पृ. १२६. 

५. मेंगेस्थिनीज़ ने मूल में  स्मृति' (धर्मशास्त्र) शब्द के अथ याददाश्त का प्रयोग किया है, जिसपर से कितने 
एक यूरोपिशन्‌ विद्वानों ने यहां पर उस समय लिखे हुए क़ानून का न होना मान जिया है, परत बूलर ने लिखा है कि 
. मेंगस्थिनीज़ का आशय “स्मृति! के पुस्तकों से है (बू: ई. पेः प्र. ६). 
| #.. चिलायती कागज़ों के प्रचार के पूर्व यहां पर चिथड़ों का कूट कूट कर उनके गूदें से कागज़ बनाने के पुराने 
।ढंगके कारखाने कई जगह थे, परन्तु विलायती कागज़ अ्रधिक छुंदर और सस्ते होने से बे बंद हो गये- तो भी घोखुंडा ( मेबाड़ 
में) आदि में अब तक पुराने ढंग से कागज़ बनते हैं 

०. बौद्ध भ्रमग्रंथ 'सुत्तत' (सूत्रांत) के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में जी बुद्ध -के फ़ैथोपकथन हैं वे 'शील 
अथीव्‌ 'क्राचार के उपदेश ' फहलाते हैं. उसके संञ्रह का समय डॉ. राइस डेविड॒ज़ ने ई.स. पूर्व ४७४० के आस पास बत- 
लाया है (डे; च्ु. ईं: पृ. १०७), किंतु बौद्ध लोग 'शील ' को स्वयं चुद्ध का बचन मानते हैं। 

८. ब्रह्मजालखुत्त, १४: सामञ्जफलसुत्त, ४६ ड: बु. ६; पू. ६०८ 

८. जिस घपे बुद्ध का निवौण हुआ उसी वर्ष (ई.स. पूर्व ४८७ के आसपास) | मुख्य शिप्य काश्यप की 

मगध के राजा अजातशहु की सहायता से राजशह के पास की सप्तपर्ण ग़ुफ़ा के बड़े दालान में बौद्धों का पहिला 
संघ एकत्र हुआ जिसमे ५०० अहँत्‌ (बड़े दरज के साधु) उपस्थित थे. वहां पर उपालि ने. जिसिको स्वयं बुद्ध ने “विनय ! 
का अछितीय शाता माना था, विनय * झुनाया, जो चुद्ध का कहा हुआ “(विनय ' माना गया. बोद्धी। के धर्मग्रंथों के तीन विभाग 
« विनय,' ' सुत्त' (सूत्र) और 'अभिधम्म ' (अभिषर्म) हैं, जिनमें से प्रत्येक को 'पिटक ' कहते हिं. ध्त्यक पिटक में कई ग्रंथ 
है और तीनों मिलकर “त्रिपिटिफ' कहलाते हैं. “विनय में बौद्ध साधुंओं के श्राचार का सि्पुय है. ओल्डनबर्ग के मत में 
(विनय के कितने एक अंश ई.स. पूर्व ४०० से पहिले के हैं 
१. डेदबु.ई। पृ. १०८; भिक्‍्खुपाचित्तिय, २.२. 
श- डे; ब्ु. ई; पृ. १०८. !९. डे; बु. ईं; पृ. १०८-६- 





डे; जु. 2 पृ. श्ण्द्, 


है रा ध्टाः हे १ 
भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की धाचीनता. घ्‌ 
“जातक ' के पुस्तकों में ख़ानगी ' तथा राजकीय ' पन्नों, करज़ा लेने वालों की तहरीरों * तथा 
रा चे [ | विषयों ढ़ देशों 
पोत्थक (पुस्तक) का *, ओर कुड्ंव संबंधी आवश्यकीय ।९, राजकीय आदेशों * तथा धमे के 
नियमों " के सुवणेपत्नों पर खुदवाये जाने का वर्णन मिलता है. 





!. बुद्ध के पूचेजन्मो की कथाओं को जातक कहते हैं. बौद्ध साहित्य में ऐसी प्रायः ५५० कथाओं का २२ निपातों 
(अध्यायों ) में बड़ा संश्रह है. प्रत्येक कथा के आरंभ में लिखा है कि जेतवन में श्रनाथपिंडिक के बाग में या अ्न्यत्न जब बुद्ध 
विद्दार करते थे तब अम्ल॒क प्रसंग उठने पर उन्होंने यह कथा कही. कथा के पूर्ण होने पर बुद्ध ने बताया है कि इस समय के 
(बतैमान) मलुष्यों में से इस कथा के समय पूर्व जन्म में कौन कौन किस किस शरीर मेथे और अंत में अपना भी पता दिया 
है कि इस कथा का अमुक पान्न में था. 

० भरहुत के स्तूप के कटहरो पर इक्कीस जातकों के चित्र खुंदे हुए हैं और उनपर नाम भी दिए हैं, एक पर तो जातक 
में से गाथा का एक पाद ज्यों का त्यो खुदा हुआ है. यह स्तूप ई. स. पूवे की तीसरी शताब्दी फा है अतण्व जातकों का 
इससे प्राचीन होना तो सिद्ध ही है, परंतु जिन राजाओं और नगरों का उनमें उल्लेख है वे नंद और मौर्यवंशी राजाओं के 
पहले के हैं और पात्रों के आचार व्यवहार भी बुद्ध के चुत पहले के जान पड़ते हैं, इसले यह मानना साहस नहीं है कि ई.स. 
पूथ की छठी शताब्दी या उससे भी पहले के समाज के चित्र जातकों की कथाओं मे अंकित हैं. प्रफिसर कॉवेल की संपादकता 
में ४४३७ जातकों का अंगरेज़ी भाषांतर ६ जिल्दो में छुप कर प्रकाशित हुआ है. मूल डॉक्टर फॉसबॉल्‌ ने रोमन लिपि में 
प्रकाशित किया है. 

९. काशी के एक सेठ के शुलाम कटाहक ने जाली चिट्ठी ( पणण >पर्ण >पन्नाः-पत्र ) स अपने आपको सेठ का पु 
सिद्ध करके एक दूसरे सेठ की पुत्री से विवाह कर.लिया. उस पत्न पर उसने सेठ ही की मोहर (मुद्दिका >समुद्रिका) भी कर 
जी थी (कटाहक जातक). 

तक्खसिला (तक्तशिला) के विश्वविद्यालय के एक अध्यापक ने अपने पुराने छात्रों को पणण (पत्र) लिखा (महासुतसोम 
ज्ञातक)- 

९. पक राजा, जो राज्य छोड़कर वनवासी होगया था, एक ग्राम में जाकर रहा. वहां चालों ने उसका आतिथ्य अच्छा 
किया जिस पर उसने अपने भाई को, जो राजा था, एक पणण भेजा कि इनका राजकर ज्ञषमा कर दिया जाबे (कामजातक). 

काशी के एक राजा ने अपने निकाले हुए पुरोहित को फिर बुलाने फे लिये पक गाथा लिख कर पण्‌ण भेजा और 
उसपर राजमुद्दिका (राजमुद्रिका) से मोहर की (पुणणनदी जातक). 

पोतलि के राजा अस्सक (अश्मक) के मंत्री नंदिसिन ने एक सासन (शासन) लिख कर दतपुर के राजा कार्लिंग का 
आक्रमण रोका और कार्लिंग राजा लेख को खुन कर (लेख सुत्वा) रुक गया (चुल्लकालिंग जातक). 

सात राजाओं ने काशी को घेरा देकर राजा ब्रह्मदत्त को पणण भेजा कि राज्य छोड़ो या लड़ो. उसके उत्तर में राजा 
के भाई असदिस (असदुश) ने बाण पर अक्षर (अक्खरानि) खोदे (अछिन्दि) ओर चह बाण ऐसे निशाने से मारा कि उनके 

भोजनपाओंं पर लगा. उसमे लिखा था कि भाग जाओ नहीं। तो मारे जाओगे (असदिस जातक.) 

नामो चोर (जैसे ञ्राज कल पुलिस के रजिस्टर में “नंबरी ' बदमाश होते हैँ) 'लिखितको चोरो,' श्र्थात्‌ जिसके बारे 
में राज को ओर से लिखी हुई आशा निकल चुकी हो, फहलाता था. ऐसे चोर बौद्धसंघ में आरा आकर भरती होने लगे, 
तब चुद्ध ने इस बखेड़े के रोका ( महावग्ग १.४३ )- 

४. पक देवालिये ने अपने लेबालियां को करज़े की तहरीरें (इणपणणानि> ऋणपणे) लेकर गंगातीर पर आकर 

खझपना पावना लेजाने फे लिये चुलाया था (रुरुजञातक). 

४- वे; इ- फे पू. ४. #ु ह 

६... एक धनवान ब्राह्मण का पुत्र अपनी विराखत सम्हालने गया ओर खोने के पत्र पर अपने पुरखाओं के लिखे धन के 
बीजक के अत्तर (अक्खरानि) वांच कर उसने अपनी संपत्ति का परिभाण जाना (कणह जातक). 

७. काशी के राजा की रानो खेमा ने स्वप्न में स्वर्णम्रग देखा ओर कहा कि यदि मुझे यह न मिला तो में मर 
ज्ञाऊंगी. इस पर राजा ने सोने के पत्र पर एक कविता खुदवा कर मंत्री को दी और कहा कि इसे सारे नगरवासियों को 
खुना दा. उस कविता का भाव यह था कि जो कोई इस म्ग का पता देगा उसे गांव ओर गहनों से भूषित स्त्रियां दी 
जायेगी (रुखजातक). ह 

८. राजा की आज्ञा से कुरु जाति के पांच प्रधान धर्म (अहिसा, अस्तेय. परस्त्रीगयमननिषेध, मिथ्याभाषणनिषेध 

“ और मयपाननिषेश्च) सोने के पत्र पर खुदवाये गये (कुरुधम्म जातक)- 
बोधिसत्व की श्राज्ञा से विनिच्छयधम्म (विनिश्वयधर्म) भी ऐसे दी खुदवाये गये थे (तेसकुन जातक). 


न प्राचीनलिपिमाला- 


 पहावग्ग (विनय पिटदक का एक अन्ध ) में ' लेखा (लिखना ), ' गणना ' (पहाड़े ) और रूप 
( हिसाब ) की पढ़ाई का ', जातकों में पाठशालाओं तथा विद्यार्थियों के लिखने के 'फलक (लकड़ी की 
पाटी ) का ' ओर 'ललितविस्तर ' में बुद्ध का लिपिशाला में जाकर अध्यापक विश्वामित्र से चंदन की पादी 
पर सोने के चणक' (कलम ) से लिखना सीखने का ब्ृत्तान्त मिलता है. 


ऊुपर उद्धृत किय्रे हुए वचन ह.स. पवे की छठी शताचदी के आस पास की दशा के बोधक हैं और 
उनसे पाया जाता है कि उस समग्र लिखने का प्रचार एक साधारण यात थी; स्लियां तथा वालक मी 
लिखना जानते थे और प्रारंभिक पाठशालाओं की पढ़ाई ठीक चैसी ही थी जैसी कि अब तक हमारे यहां 
की देहाती ख़ानगी पाठशालाओं की है, जिनमें लिखना, पहद्धीपहाड़े ओर हिसाव पढ़ाये जाते हैं. जब 
एमारे यहां की प्रारंभिक पढ़ाई का ढंग हे.स. पू्े की छठी शताब्दी के आसपास से अब तक, अथांत्‌ 
क़रीब २५०० बे से, बिना कुछ भी परिवसन के ज्यों का त्थों चला आया हैं तब आख़यग ही क्या हे कि बुद्ध 
के समय भी बहुत प्वेबनी काल से वैसा ही चला आता रहा हो. 
महाभारत ', स्घति (घमेशारत्र)', कौटिल्य के अधंशास्त्र', बात्स्यायन के कामसत्र " आदि 
ह्राफशो रूपए. ग्रंथों में, जिनमें बयावहारिक विपयों का विशेष रूप से वन मिलता है, ' लिखता' 
और 'लिखित पुस्तकों क्वा उल्लेख घहुन कुछ मिलता है. 
याबग्ा पाणिनिः ने 'अष्टाध्यासी नामक व्याकरण ह्ला ग्रन्थ लिखा, जिसमे 'लिपि' और 
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१ उपालि के माताएिता ने गाज्शह में 


वेखार क्लिया कि बच्चे को क्या काम सिखाये. उन्होंने निश्तय किया छ्लि 
ययपि लेखा. गणना झ्ीर रूप सिखाने से भविष्य मे उसको लाभ होगा परंतु इत तीनों से क्रमशः झगशुलो. छाती और 
आंखों को फ्रेश होगा, इससे उन्होंने उसे बोझ भिफ्स (ध्रमणो दनाना निश्चय किया क्थोक्ति भ्रमण सदाचारी होते हैं. खाने 


पीने को उन्हें झच्छा मिलता दे शोर सोने का इजचे बिछाने (महावग्ग २.४६+ मिज्खुपाचित्तिय ६५.१) 
कलिंग के राजा खारबल के हाथोशुंफा के लेख में उक्त राज़ा क्वा लेख. रूप और गणना सोखना लिखा है 
फऊागमो एेशह्एग्एसाड्यरारदिदिडिप्तारटेन झबदिणायदालेक ३ हाथीगुफः पेड ध्री हरद्र इन्स्क्रिप्‌ शनन्‍्स.. सनदावतात 
इंद्रज्ी संपादित, एू. २२. 
शुलाम फकटाहक सेठ के पुत्र का फलक उठा ऋर उसके साथ पाठशाला जाया करता था वहीं डसने लिखना पढ़ना 
सीझख्धा ( कटाहफ जातक )- 


रा + ल सन 
श् 


राजपूताना भें कद सी लकड़ी को मोल तोखे मुंह की कलम को- जिन्तसे इच्चे पद्टे पर खुरखी दिला ऋर ऋत्धर 
दनाना सीखते हैं. दरथा था दरतना कहते है 

४ ललितविस्तर. झध्याय १० फझेगरेज़ी झनुबाद- पू ऐपर-४!- 
महाभारत के कतो व्यास ने स्वयं गणेश को ही उक्त पुस्तक्त का लेखक बताया है (झआदिपक, २. २६२). 
चलिए्ठधर्मेसत्र (१६-१०.१४-१४) में न्‍्यायक्र्तो के पास लिखित प्रमाण पेश करना ओर मसुरूद॒ति (८१६८) में 
ज़न्नन्‌ लिखदाये हुए लेख को झप्रमाणित करना लिखा है. सारी स्छठियों में जहां जद्ां लेख का चिए्य है उसकी परिसेख्या 
नहीं हो सककतो, केवल दो उदाहरण दिये गये हैं 

»  अर्धेशारू में बहुत सगह लिखने का वर्जन है. जिसमें से थोड़े से उदाहरण यहां दिये जाते हैं. शचलक 
सिर्दि संस्थान चोपयुडील (१४-९४ संज्ञाफसिपिसियारसंचार कु्:१-६-८ ५ एडमे नीवएरिए्टः इरकंफे घरेस मेइये त पर < ५ स्तान्पमन्पदो पे 
शव समपादिदाशफन्धयादेकरो से सादादनमम्धेः से खकः ख्यात्‌ (९-९-रम+. यह पिछला ऋवतरण शासनाधिकार में से है जिसमें 
राजशासनों के लिखने का ही विषय हु. झथेशासत्र का कती कौटिल्य भौय चेद्शुप्त का मंत्री विष्णुगुप्त चाणक्य ही धा- 

८... चौसठ कलाओं से ' इसकद्ाचन रू  (पु.३३१: घर में रखने की सामग्री में ' रू रूदित्इम्तरूए' ( पू.४९ ) भायो के प्रतिदिन 
के कामों में झ्ामद श्रोर खदे का हिसाब रखता 'दोवफिबायबञयपिए्दिकर रुक | (पृ.रुझझो 5 

€. मेक्‍्ससूलर.- वुलर झादि कितने एक यूरोपिश्नन्‌ विहान्‌ पाणिनि का ई- स. पूर्व की चाथी शठास्दी में होना मानते 
है और पाणिनीय व्याक्रण के अद्वितोय श्ाता गोल्डस्टकर ने पाणिनि का चुद से पूर्व होना माना है. इनमें से गोल्ड- 
स्टकर का लिखना ठीक जचता हैं. क््योंक्षि पाणिनि से बहुत समय पीछे कात्यायन ने उसके सूत्रों पर ' वातिक * बिखे- 
इसका घमायं यह है कि वॉलिकों में न केचल पाणिनि के छोड़े हुए प्रयोगों और झथों का स्पीकरय है दरन बहुत से नये 
झयोगो और नये झ्ों का सी विचार है, लो पाणिनि के पीछे ज्यवहार में ऋाये होंगे. पाणिनि से [ कमसे रम तीन पीढ़ी] 
पीछे दाक्षायठ व्याडि ने पाणिनि के सुच्ो एर संग्रह" नामक व्याख्यानरूप ग्रंध रचा. भनैहारिे ने अपने 'वाक्यफ्दीय 
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हि ।ए 


मु 2, 


भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की प्राचीनता- कं 


लिबि ' ' शब्द (जिनका अथ “लिखना ' हे) और 'लिपिकर '' (लिखने वाला) तथा 'यबनानी 
(जिसका अथ कात्याथनर ओर पतंजलि ने* “यवनों की लिपि! किया है) शब्द वबनाने के नियम 
दिये हैं ओर 'स्वरित' के चिक्ू* तथा “ग्रंथ! (पुस्तक) का भी उल्लेख किया है. उसी पुस्तक से 





नामक ग्रंथ में लिखा है कि संग्रह ' के, जो 'वाक्यपदीय ' के टीफाकार पुणयराज के लेखानलुसार एक लाख श्लोक का था, 
अस्त हो जाने पर पतंजलि ने 'महाभाष्य लिखकर 'सम्नह” के आशय का संक्षेप किया. पतंजलि का संमय ई-स. पूर्व 
की दूसरी शताब्दी निश्चित है. ऐसी दशा में पारिनि और पतंजलि के बीच कई शताब्दिश्रों का श्रन्तर होना चाहिये 
है. दिवादिधानमिशाा। लिपिलियिदत्ति ३२.२२१ ) 
30 मे अर ४४५६: 
०. ययमाजिष्याम्‌ (४.१.४६ पर चार्तिक ३). . 
४. यदनाफिणामिति यद्णला्म्‌ यवनानी छिपिः (( 
४. खरितेनाधिकारः (१.३.११). 
एक ही बात बार बार दोहराना न पड़े इस लिये पाणिनि ने कुछ बाते शीषेक की तरह स्थान स्थान पर लिख कर नियम 
कर दिया है कि इसके आगे यह सिलसिला चलेगा. इसको अधिकार कहते हैँ और यह अधिकार स्वरित चिक्ल से जतलाया 
गया हैं. यह स्वगित बेद के उद्चारण के उदात्त, अज॒दाक्त, स्वरित की तरह उच्चारण का ऊंचा या नीचा स्वर नहीं किंतु धर्र 
पर का लिखित चिक्ठ है ( खरितो नाम स्वरविशेषों क्णधमो' न खरधर्मः पा.१.२.११ पर फाशिका ) क्योकि अशध्यायी का सत्र- 
पाठ एकश्ुति या एकस्वर का पाठ माना जाता है. उसमें उदात्त, अदुदात्त, स्वरित का मेंद नहीं हो सकता (रकत्र॒त्या छत्रार्षा 
पाठार, पतंजलि के महाभाष्य के पहले आक्िक पर केयट की दीका)- पतंजलि ने इस खनन (१.३.११) फे ध्यास्यान में यह 
शंका उठाई दे क्लि स्थरित से हम यह नहीं जान सकते कि यह अ्रधिकार कहां तक जायेगा ओर इस शैका पर कात्यायन 
समाधान लिखा दे कि जितने सूत्रों तक अधिकार चलाना हो उतनी ही संख्या का वण उसपर लिख द्विया जाय (पारसि 
इसनवनखम्तायतोी थोगानिति वचलात्मिद्रम )- केयट ने इसपर दर्शात दिया दे फि पा रू. ५. १. ३० पर “इ' अनुबंध तगा देने से 
यह ज्ञाना जायगा कि यह अधिकार दो सूत्रों तक अलेगा. यो शिवसूत्रों मे जो बर्णो का क्रम है उसेके स्थानीय मान से 
अर १, इ -८२, 3-८३. इत्यादि गिनती के संकेत पाणिनि के स्वारित चिक्ल भें होना कात्यायन ने माना है. कआाये चने ऋर 
यह भी.फहा है कि जहां अधिकार अश्रप्रिक संख्या के खूजों में जाने वाला है ओ 
जतलाने वाले सत्र में पाणिनि ने 'प्राफ (अमुक शब्द या सत्र से-पहले पहले) खग 
सोइल. भूष्सय गोगानधिकारोहनुवसते कर्थ तव कतंगस्‌! क्रात्यायन --भूयसि प्राखच नम्‌ 
आूयमि प्राग॒य्त ईर्ि वक्नलम्‌).. जहां पर “प्राछू शब्द काम मेनहीं लिया हे,ओर जहां प 
है (जैस ३. १. ६६ का अधिकार ५४१ सत्र पर है) वहां कोई ओर स्वरित सचिक्ल काम 
शिनि ने जहां यह अधिकार किया है कि 'रीश्चर ' के पहले पहले सब निपान कहलावें: 
शुद्ध 'ईश्वर ' शाइद काम में न लाकर कृत्रिम 'रीखर ' काम में लिया है क्योंकि रीक्षर 
समाभ होता है (अधिरीचर १. ४. ६७ ) आग जहां 'इश्तवर शहद आया हूं (इयर तोशुु 
घिक्काए नहीं चलता. .यो ' रीक्वर ' शब्द काम में लाने से दो ही दातें प्रकट होती हें, 
तोते की तर6 पट लिये थे इससे 'रीश्लर ' पद का प्रयोग किया, या उसने अपना ८ 
की लिखित-प्रति-के लंदाके अधिकार खूज के शब्द स्थिर किये. पाठका से यह कहना 
कान सा मानना उाचत ह ष क्र २८ 
पेसे ही पाणिनि ने अपने-सूओं में अपने ही चनाय अतुपाठ मे से * फण आदि र 
६४.१२४ जक्तिति आदि “धातु ' (हकतित्याडड: पद ६-४८) आदि उल्लख किय। है 
सत्र मनाने फे पहिले घातुपाठ रट रक्खा था, या यह कि घातुपाद छा लिखित पुस्दक 
५४... अ्रंथ' शब्द पाणिनि ने रचित पुस्तक के अथ में लिया हु मग्रदादतो दरस्टम्न 
8 स््ये 8 ३.२११६ आदि). वेद की शाखाओं के लिये, जो ऋषिया सर कही गई हैं (सिने ड 
नहीं मानते) 'प्रोक़ ' शघ्द काम में लाया गया है, 'कृत' नहीं (तेंन प्रोज्मम ४. ३. ह३7; इ- 
शब्द के प्रयोग से दिखाया है कि कुछ चेद के ब्राह्मण पाणिनि के पहिले के ये और कह 
कप ४.३-१०४ ६ वार्तिक्र ' वल्यकान्त्वात' ). कितु पाराशये ( पराशर के पुत्र) बट बन्‍्ट 
कशाश्य के ' नटसत्रा ' को न मालूम क्यों 'प्रोक्त' में गिनाया है. जो हो. 'किक्लाक हरे 
पथ उस समय विद्यमान थे ( पाराशयंशित्तालिम्याँ सिच्दुमटखतयीः । कमंबडशकदेओे 3० ५ 
पहिल बनाये हुए ग्रंथ का “डपज्ञाद' कहा है (उपज्ञाने ४ 
को लेकर झिधिह॒ृत्य) बने हुए अंथों में 'शिश्ुक्रन्दीय (बच्चों 22) 
खिपय का ग्रंथ), दो नाम मिला कर चना अंथ (६ जेसे | डे 
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्‌ ४६ पर भाष्य ). 


से शक 


धर प्राच्नीनलिपिमाला- 


यह भी पाया जाता है कि उस समय चौपायों के कानों पर खुब, स्वस्तिक आदि के और पांच तथा 
आठ के अंकों के चिह्न भी घनाये जाते थे और उनके कान काटे तथा छेदे भी जाते थे' 

पृष्ठ ७ दें के टिप्पण ८ में दिये हुए ग्रंथों के अतिरिक्त सहाभसारत ग्रथ' और आपिशलिए, स्फोटायन' 
गाग्य *, शाकल्य, शाकटायन *, गालव", मारद्ाज, काश्यप ", चाक्रममेण ९ आर सनक! नामक 
वेयाकरणों के नास भी पाणिनि ने दिये हें और उनका सत प्रकट कियां ह 


“पाणिनि से पू्वे घास्क * ने निरुक्त लिखा जिसमें ओदुबरायण, क्रोष्दुकी, शतबलाक्ष मौहल्य 
शाकपू्णि, शाकटायन, स्थोलाष्टीची, आग्राथण, ओपमन्यच, ओऔणेवाभ, कात्थक्य, कौत्स, गाग्ये, गालव, 
सचमशिरस, लेटीकि, वाष्पयोयणि ओर शाकल्यथ नामक वेयाकरणों और निरुक्तकारों के नाम और मत 
का उल्लेख मिलता है, जिनमें से केवल गाग्ये, शाकटायन, गालव और शाकल्य के नाम पाणिनि में 
मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि पाणिनि और यांस्के के पूव व्याकरण और निरुक्त के बहुत 
से ग्रेथ उपलब्ध * थे, जिनमें से अब एक भी उपलब्ध नहीं है | 





जननीय ' (इन्द्र के जन्म पर ग्रंथ) के नाम दिये हैं और अत में 'आदि' लगाकर बतलाया है कि ऐसे ग्रंथ वहुत से होंगे 
(शिप्यक्रन्दयमसभडंद्ेन्द्रजननादिभ्यशच्छः ७.३.८८). इस प्रकार पाणिनि ने केवल 'अ्रंथ' शब्द ही नहीं दिया चरन कई ग्रंथों के 
नाम और उनके विषयों का पता भी दिया है. पाणिनि के सूत्र 'छते ग्रंथ” (४.३.८७) के बारतिक पर कात्यायन ने आ- 
स्यायिका का सी उल्लेख किया है और भाष्यकार पतंजलि ने 'बासबदत्ता,' ' खुमनोत्तरा ' और 'सैमरथी ' आख्यायिकार्ओं 
के नाम दिये हैं 

९. कर्ण लक्षणस्याविष्टटपश्लसणिभिन्नद्धिग्रकिदख वखस्तिकस्य ६. ३. ६१४: कर्ण वर्णलत्तणात्‌ ६ ११२५. इन सूत्रो पर का- 
शिकाकारों ने लिखा हैं कि पशुओ के स्वामि का संबंध वतलाने या उनका विभाग जतलाने के चास्ते दांतली श्रादि के जो 
चिक्ल उनके काने पर किये जाते हैं उनको लक्षण कहते हैं. पाशिनि के इन सूत्रों के अनुसार 'अप्टकर्णः गौः या ' अष्ठकर्णी 
भौः फा अथे यही है कि जिस बेल या गो के कान पर पहचान के लिये आठ! का चिक्ल बना हो. ऐसे ही पण्चकर्णी, 
स्वस्तिककर्णी आदि. ऐसे शब्दों का अर्थ ' आठ कान चाली ' आदि नहीं हो सकता. 

जानवरों के कानों पर इस प्रकार के तरह तरह के चिक्ल करने की प्रथा चेदों के समय में भी प्रचलित थी. अधथव्वेचद 
संद्दिता में तांबे के छुरे से दोनों कानो पर ' मिथुन ' (स्त्रीपुरुष ) का चिक्ल बनाने का विधान है (अथवे. से ६.१४२) और 
दूसरी जगह कानों क छेंदने ओर उनपर चिक्ल करने को प्रथा को चुरा चतलाया है (१२. ४. ६). मेत्रायणी संहिता में इस 
विषय का एक प्रकरण का प्रकरण है जिससे पाया जाता है कि रेवर्ता नक्षत्र म यह कम करना चाहिये नव इससे समृद्धि 
होती है. फेवल दाहिने कान पर भी चिक्ल होता था और दोनों कानों पर भी, और उन चिक्लों के नाम से मौओं के नाम पड़ते 
थे-- स्थृणाकर्णी ' ( थैसे के चिक्लचाली ), 'दात्राकर्णी ' (दांतली के चिक्लवाली ) ' कर्करिकर्णी ' ( चीणा के चिह्लवाली ) आदि. 
अलग अलग पुरुषों के अलग अलग चिह्न होते थे--वसिष्ठ की 'स्थृणाकर्णी,' जमदग्नि की 'ककंरिकर्णी आदि. 
चाण के फल से या लोहे से खिक्ल करने का निषेध किया गया हैः यातों चिक्ल तबि से बनाया जाय या सांठे को पानी में 


मिगोकर उसके डेठल से ( मेत्रायणी सेहिता; ४.२.६-) दि 

२. महान श्रीक्मपराक्षण' सारत (६. २. रे८)- है “वा सुण्ापिशक्ेेः (६.१ ६२ काओं कक है "तप, 

४... अवदूसफोटायनस्थ (६,१.१५४). . ४- ओतो गाग्येस्य ही... 7 ६. सोषः शाकस्फाय (८.३.१६) जे 

७. लद्ः शाकटायनस्थेव (३.४.१११). डा. ऑपटे ने जो का व्याकरण: अम्रथचेंद्रसूरि -की टीका सदित 
छुपवाया है चह पाणिनि के उल्लेख किये हुए प्राचीन शाकटायन की नहीं झिल जैन शाकटायंस का नवीन व्याकरण दे मे 
डे.स. को नयी शताब्दी में राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा अमेघक्षषे (प्रथम) के समय में दना था के 

झ. इको हुखो/डायोगालवस्य (६.३.६१. )« हि ८. अतो भारदाजस्य (७.२.६३) *# 4 

१०. छमिमपिकपे: काश्पण्य (१.२.२४). « ,९- ईद प्वाक्रवर्सण्स्थ (६.१.१३०). (२. गिरेय सेनकस्य (५.७.११२.). 
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९- पाणिनि ने “यस्कादिशों रोच ? (२.७.६३.) सूत्र से” यांस्क नाम सिद्ध किया है- 

७... देखो, ऋमशः*, यास्क फा निरुक्त--१.२-१७; ८२-१६ ११.६-३; ७-१७.६; १३.३; १०.१.३; १०.८६; १०.८.१०५ ७.१४. १; 
८.५.के १.१४.२ १.३-४; ४-३-२; ३.१४. ६; ७.३.२; १.२-८; और ६- रु८. ३. 

७. यह संभव नहीं कि यास्क अथवा पाणिनि ने इतने आचायों के एक विषय के ग्रंथ फंठस्थ करके उनका तारतम्य 
विचार कर नया निरुक़ अथवा व्याकरण बनाया हो यदि उस समय लिखना या लिखित ग्रंथ न थे तो क्या पाणिनि और 
यास्क इन सब थाचार्यों के भ्रथों को चेद के सक्ों का तरह कंठस्थ करने चालो को सामने बिठाकर उनके मत झुनते गये 
होंगे और श्पना निबंध बना ऋर स्थर्य रटते और शिष्यों को रठाते गये होगे? 


भारतपर्पष में लिखने फे भ्रचार फी पराचीनता- हृ 


'हांदोग्प उपनिषद्‌! में 'अक्तर' * शब्द मिलता है तथा है. 'ऊ! और 'ए? स्वर, शैकार, ऊकार 
झौर एकरार शब्दों से सूचित किये हूं" और रघरों का संबंध इंद्र से, ऊप्मन्‌ फा प्रजापति से और 
स्पशंवणा का घत्यु से बनलाया ४९ ऐसे ही तैत्तिरीय उपनिपंद में वर्ण और मादा का उल्लेख मिलता 

भर कम 

देतरेंग आरणयक में ऊषप्मन. स्पश, स्वर और अंनःस्थ ' का; व्यंजन और घोष * का: णकार 
आर पक्तार (सूघेन्य) के नक्कार और सकार (दृत्म) से भेद ” का तथा 'संधि!< का विषेचन मिलता 
«ये सब बहघा शाखायन झारणपक म॑ भी 

ऐतरेंय ब्राश्म्ण में (3०2! अक्षर, को अकार, उकार और मकार वर्णो के संयोग से घना हुआ 

घतलाया ऐ ० 

घशतपथ ब्राह्मण में 'एकबचन,'  बहुबचन  ! तथा नीनों 'लिगो!" के सेद का विवेचन मिलता है. 

तैत्तिरीय संहिता में ऐंट्रवायथथ नामक ग्रह (सोमपात्न) दोनों देवताओं (इंद्र और बायु) को ६ 
एक ही दिये जाने के कारण का चणन करते समय लिखा है कि [पहले] वाणी अस्पष्ट ओर अगि- 
यमिन (बिना ज्याक्रण के) थी. देवताओं ने ईंड से कहा कि तुम इसका हमारे लिये व्याक्रण 
(नियमयंधन ) ऋर दो. हंद्र ने कहा कि में [इस काम के लिग्रे] यह बर मांगता हैं क्रि यह (सोम- 
पात्र) मेरे तथा बायु के लिये एक ही लिया जाय. इससे एऐंद्रवायवय भ्रह शामिल ही लिया जाता 
है. इंद्र ने बाणी का खीच में से पकड़ कर व्याकृत क्रिया. इसलिये बाणी ब्याकृत ( व्याकरणवाली, 
नियमबद्ध ) कही जाती है”, यही कया छशतपथ हााग्रण में भी मिलती है परंतु उसमें 'वि+था+क्र 
धातु के स्थान पर ' निर > बच धातु से घने हुए 'निवेचन - और “निरुक्त” शब्द काम में लिये हें, 
ओऔर यह कहा हू कि इंद्रने पशु, चयस्‌ (पत्ती) ओर सरीसझपों (संगनेबालों) की वाणी को छोड़ कर 


नया 








4. पाणिनि फे सूत्रपाठ में एक लगद (/६ ४.७६) श्रीर गणपाठ में दो जगह ( ऋगयनादि ४३.७३, और पघेतनादि 
०.४ ६२ में ) उपनियद शब्द आता ए 
०७, शिकाश इसि प्यक्षर प्रशाव इति ग्यच्धर कर्म ] ६ | झादिरिति ददतशरं ( छांदीग्य उप. २.१० ). 'अत्तर” शब्द तो 
सैसकत के प्राचीन साहित्य में दोनों श्रथा में मिलता ऐ श्रधात्‌ ध्वस्यात्मक (उद्यारित) आए संकेतात्मक ( लिखित ) परंतु 
व्क्रम ' शब्द फेंबल संकेतात्मक चिक्क के लिये ( (वर्ण ' धातु से + रंगना या बनाना) आता है श्रीर ईकार, ऊकार आदि में 'कार! 
धातु से +करना ) फेवल बण्ण फे लिये; धनप्व चरण ' ओर 'कार' धत्ययवाले शब्द लिखित संकेतों के ही सूचक है. 
है. आवशिरीकाए: जादित्य छाए निशव प्याए (छांदीग्य उप, १.१३) 
*, ५ हु) अर खफ्करजार भुव झप॒माए:ः प्रशापतेशाट्माम: सद स्पर्श भत्यो एत्मानः दि सेषुपाशमेनेन्द्र८, शस्था (धांदोग्य 
शत ++ ओके + 22. हक ता ए 20४28, 


कक. भस्ये तस्थाएअऊ , ४ फपसलतक फे४ भरकम २०% म्यएयप मांस शा इतातत्पेदन्य च गु थ॑ मन्‍्तःस्या रपमिाति ( पे. आ- 
०! मे | 


घर 
लक 


है. मम्य चानि स्ंजनानि मणछडरीएं थी घोए>प शात ९ हा भा प्राद् (प्‌ श्रा.२.२.४ ) 
से जिचिकित्मेत्मथकाए बवाणोी £ अपकरा 2 2 ४क. € अब:को है खुबकस रा ई रति (ऐ. झा. ३.२.६) 
५ ८. पूर्यव्ेवाझर्ं परूरंतएमगरमुधरकर्प थोड बकार।ः पूर् ऋक 2ज बेक शुरडिक्त विवययति येस सरासरं विजानाति येम 
मातामार्चा विभवते मंधिविज्ञपणी साभ'(ए. आा. ३ जी 
8. लेस्योवमितजेभ्यश्वथों वर्धा जाजाथम्ताकार उकाशे ऋकार इसि तानेकथा समभरक्देतदोरहँमिति (पे थ्रा. ५ ३५). फेसा 
ही कौशीनकी धराह्मण (२६४) शार आशलायन श्रोतसूत्र (१०.४) में भी लिखा मिलता है. 
हूं. अथो नेदकबचनन गदशबचघन अवायानेति (शतपथ ब्रा. १३.४. १. १८) 
१. वेघाविडकिता इशका उपभीयमी पुंनाम॒न्यः 'श्थीनाभम्यों मपंसकमामन्यम्यधाबनिद्टितामि ऊ ऐयेसानि पुशषस्थाऊानि पनासालनि 
स्वीनासानि मरपंसक्मासानि (शतपथ ब्रा, १०.५.१.२). वाक्द श्बीमत्मन यत्स्नी प्रमान नपसक (शतपथ ब्रा. १०.४.१.३) 
हू. डार्व पराष्ययाक्रतायदत्‌ में देय इन्द्रमवन्‌ दमा नो आकुद  इतिभोपगवीदर हण सधा चेनेष गायब यमछस्टशाता 
दरलि अस्मा़्न्द्रवाथयः मह ग्यझते- तासिसोी मध्यतोष्वक्रम्य याकरोशस्मादिय न्याकता गागुदते, तब्यात्सझदिन्द्राथ सप्यती स्ट्समे पा 


(तित्ति. सं. ६. ४. ७) 





१० ह प्राचीनलिपिमाला. 


उसके चौथे अंश अर्थात्‌ मनुष्यों की ही वाणी का निवेचन ( व्याकरण ) किया क्योंकि उसको ग्रह में 
से चतुधाश ही मिला था' 
उपयुक्त प्रमाणों से पाया जाता है ककिउपनिषद्‌ , आरण्थक, ब्राह्मण और तैसिरीय संहिता के 
समयतक व्याकरण के होने का पता चलता है. यदि उस समय लिखने का प्रचार न होता तो व्या- 
करण ओर उसके पारिभाषिक शंव्दों की चचा भी न होती, क्योंकि जो जातियां लिखना नहीं जानती 
वे छुंदोवद्ध गीत और भजन अवश्य गाती हैं, कथाएं कहती हैं परंतु उनको स्वर, व्यंजन, घोष, संधि 
एकबचन, वहुबचन, लिग आदि व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान सवेधा नहीं होता. . इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण हिंदुस्तान में ही भली भांति मिल सकता है;ज़हां ३१३४१५३८६ मनुष्यों की आबादी 
में से केवल १८५३६५७८ मनुष्य लिखना पढ़ना जानते हैं ककी के २६४८७५८११ अभी तक लिखना 
पढ़ना नहीं जानते, उनमें किसीको भी व्याकरण के पारिसाषिक शब्दों का कुछ भी ज्ञान नहीं है 
व्याकरण की रचना लेखनकला की उन्नत दशा में ही होती है और उसके लिये भाषा का सारा 
साहित्य ट्दोलना पड़ता है और उसके प्रथम रचय्रिता को उसके पारिभाषिक शब्द गढ़ने पड़ते हैं 
आरतवषे की जिन अस+्य और प्राथमिक जातियों के यहां लिखित साहित्य नहीं है उनकी भाषाओं 
के व्याकरण लिखना जानने वाले यूरोपिअन्‌ विद्वानों ने अभी अभी बनाये हें 
बन्द, ऋप्वेद में गायज्नी, उष्णिद, अनुष्टुस, बृहती, विराज , त्रिष्डदुस ओर जगती छुंदों के नाम. 
मिलते हैं',. वाजसनेयि संहिता में इनके अतिरिक्त पंक्ति छुंद का भी नाम मिलता है और द्वि- 
पदा, जिपदा, चतुष्पदा, षदपदा, ककुभ आदि छुंदों के भेद भी लिखे हैं', अथर्ववेद में भिन्न भिन्न 
स्थानों में पृथक नामों के ऋतिरिक्त एक स्थान पर छुंदों की संख्या ११ लिखी हैः. शतपथ्थ ब्राह्मण में 
खुख्य छुंदों की संख्या ८ दी है; और तैत्तिरीय संहिता", मैत्रायणी संहिता", काठक संदिता * 
संथा शतपथ ब्राह्मण " में कई छंदों और उनके पादों के अक्षरों की संख्या तक मिनाई है, 
लिखना न जाननेचाली जातियां छुंदोबद्ध गीत और भजन गाती हैं, और हमारे यहां की स्त्रियां, 
जिनमें केवल ६५ पीछे एक लिखना जानती है" और जिनकी स्मरणशक्ति बहुधा पुरुषों की अपेक्षा 
प्रबल होती हैं, विवाह आदि सांसारिक उत्सवों के प्रसंग प्रसंग के, एवं चौमासा, होली आदि त्यौहारों 
गीत और बहुतरे भजन, जिनमें विशेष कर इश्वरोपासना, देवी देवताओं की स्तुति या चेदांत के . 
जपदेश हैं, गाती हैं. यदि उनका संग्रह किया जावे तो संभव है कि वेदों की संहिताओं से भी 
उनका प्रमाण बढ़ जावे, परंतु उनको उनके छुंदों के नामों का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता... छुंद/शास्त्र 








सख्या के अनुसार उनके वर्ग नियत कर उनके नाम अपनी तरफ- से-. स्थिर कर 
उनकी प्रश्नात्ति होती है. लिखना न जानने वाली जातियों, म्ें:हंवों ऋा कामका का आदी | 
ेाापपपपपपपप््पपपपपपपभभपपभखभत/0)१गबपेरद- शिलट-+तम+75 हे बनाए: आल भ--क लत >वीकल- ना 
शतपथ ब्रा. ४. १. ३. १६, १५--१६ है व कद रे 5 रा ० 
ई. स. १६११ की हिन्दुस्तान: की -मदुर्भशुमारी अर: जिल्द १, भाग २, पृ. ७०-७१ ८६ 
ऋमग्वे. सं. (१०.१७. १६; १०-१३२.३-४) 
यजु. बाज. सं. ( १६:८; १४. १६; २३.३३; २४८: ५७४ आदि 
अधथ- सं. (८-६-१६) ही 
विरायणमानि छन्‍्दांसि (शु. ब्रा. ८.३. ३ |) 
७. सप्नदरं प्रथम पद टालथराणि चीणि-'“यदश्ाचरा सेन गायनी यर्देकादशाचरा सेन विटयदद्वादशाक्षरा सेन जगती 
3३8 शम्पदा शफ्री (से. सं. ६-१.१.६-७) 
८. छानुरुभं। ४ “चल॒र्धा ओतस्या अष्टा अष्टा यच्तराणि गदतों चतुर्थी ओतस्या लय मवाक्षराणि ! इत्यादि ( में. से. १.११. १० ) 
८. गायत्री '“चतुर्धा हि तस्यापुषट पडत्तराणि उपूणिक्षीचतजुर्या. हि सस्यास्सप्र सफ्राउछराणि । श्त्यादि (का. सं. १४.४. ) 
१९. द्रादशाचरा थे छगती । ४। ***** पटचिंगद रा गदायती'' ० 8 छ॥ 27३३ दशातरा विराद ।8| ( श॒. था. ८. हे. ३.) सत्यावि 
करे जगह 
0. हिन्दुस्तान की ६ई. स. १६११ की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट, खिल १: साग-२, पृष्ठ ७०-७१ 
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द्छ छा वा दुव वह 
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् हलक हक 


भारतवर्ष में लिक्षने के प्रचार की प्राचीनता- ११ 


तथा लॉकिक संस्कृत का छुन्दःशास्त्र बड़ा ही जदिल है, एक एक छुंद के अनेक मेद्‌ हैं और उन भेदों 
के अनुसार उनके नाम भिन्न भिन्न हें. ब्राध्मण और वेदों में मिलने याले छुंदों के नाम आदि उस 
समय में लेखनकला की उन्नत दशा के सचक हें 
रुफ. ऋग्वेद में ऋषि साभानेदिष्ठ हज़ार अष्टकर्णी गौर्०ण दान करने के कारण राजा सावर्णि की 
स्तुति करता है'. यहां पर 'अ्टकर्णी' शब्द का अथे घही है कि जिसके कान पर आठ के अंक का 
चिन्ह हो 
वैदिक काल में जुआ ग्वेलने का प्रचार यहुत था. एक प्रकार के खेल में चार पासे होते थे जिनके नाम 
कृत, ऋओेता,, दापर. और कालि ' थे और जिनपर क्रमशः ४,३,२,१ के अंक या चिकऋ लिखे या खुदे होते थे" 
बार के बिक वाला पास; या कृत जिताने वाला पासा था *. ऋग्वेद में एक पूरा सक्त* जुआरी (कितव) के 
पिलाप का है जिसमें वह कहता है कि एकपर * पासे के कारण सेंने अपनी पतित्रता स्री खो दी. यहां 
एकपर का अधथे यही है कि जिसपर एक का चिक वना छुआ दो ( अथोत्‌ हराने वाला पासा ). 





(५ 'भद्द् में ददसो ्यएकएय- ( ऋग्वेद से. १०. ६२ ७). 
देखो ऊपर पृ. ८, टिप्पण ९ 

६. कम्िः शयाभो भवसि मंशिश्ठानस्सु दापरः। उजिएठ झब ता भवति रूत॑ भंपयते चरन्‌ | चरेंब॥ ( ऐतरेय ह्रा. ७. १४ ) 

फलि नामक पासा] सो गया है, द्वापर स्थान छोड चुफा है, बेता अभी खड़ा है, रूत चल रहा है तिरी सफलता फो 
' सेमावना है] परिध्रम फरता जा)... नात्ाम्क्तिपति गारीव न कूत॑ दापरं न च। ऋत्ततो मिशितान्याणास्तांस्तान, चिपति माप्डियस 
( महाभारत, विराध्पर्थ, फुंभफो् संस्फरण, ४०. ३७); (इस पर टीका--घकारास्‌ भेतापि समृभीयते. फतांदयो आऔूतशास्त्रप्रसिद्या 
भमाशका:). ' कतमयानां चेसायाना' दापरोबयाना'' प्याश्कम्दोध्यानां' फशिभूरयाना (तित्ति स.४.३.४३). 'यचराण्याय फिसव॑ छतायादि 
जनवदम चेतायें कल्पिन दापरायाधिकल्पिनमास्कम्दाय सभास्थाणु ( यज्ु. घाज़. स. ३०.१८). शतपथ ब्राह्मण ( ४५.४,४.६) से जाना 
जाता दहै कि फलि फा दी नाम श्रभिभू था (एप था चयानभिूयंत्कक्तिरेप शि शर्वानयामभिभवति) और तैत्तिरीय श्राष्मण ३. ७. ९. १६ 
को यज़ु. घाज. से. ३०.६८ से मिलाने से स्पष्ट है कि फलि  अभिभू+> पत्तराज. ये यज़ुर्ेद फे अन्थो में दिए हुए नाम एक 
दूसरे पांच पासे चाल सेल फे सूचफ एँ जिसमें फलि पर ४ का अफ ऐसा था और चद सब फो जीतता (अभिम्‌) था. 


अधथ ये पद कक्तिः मः (तत्ति. व्रा. १. ४. ११ १) 
रथ और वोधलिह का संस्कृत फोश (चार्टेचुस्) 
४... छत यजमानों विजिनानि ( आपस्तम्ध औओतसूच, ४-२०.१); फत मे दर्चिये इस्ते णयगो मे सय चाचितः (अथर्त से.७. ४० 
(४५) ८); फर्मेशु विद्यंतों भगो अन्तदू॑स्त ऊतं मम (अथ. सं. ७. ४५० (५४२). २); घम॒रणिएदमानादिभीयादा निधानोः ( ऋग्चे. सं. १ 
४१:१४). थथा रूताय विशितायाधरे या! संयर्त्येवर्सेम स्र्य तदुभिसमेति यरिक,च प्रणाः साधु कुवन्ति (छान्दोग्य उपनि., ४. १. ४ ६.) 
. इस कह. अंकरादाय फा भाष्य---' रैंती नाम चथयो यूससमये प्रसिदयश्व रझ्ः मे यदा जयति गाते प्रध्शानां सस्मे विजिताथ तदर्थसिकरे 
पद अत्क्ाः धरे था: ५ माई परकन्तिनासानः संयब्ति संगपदस्ते प्न न्तभवस्ति, इस पर आनंदर्गिरि फी टीका-से जान पड़ता ऐ कि एक 
६7 ही:फरे! के औरो और ४ ३.२. है अंक, घने होते थे चैदिक फाल में एक ही पासे के चारों ओर अंक होते थे, या एक एक 
से अषल आलिक-होता सम यह गौण:-विपय है. यैदिक समय के पासे विभीदक ( बहेड़ा ) फे फल फे दोते थे 
चंस्थ, लें: 3.८८. ८: १०. २४. १) उनके ध्तैरस न होने तथा पास के लिये घहुबचन आदि का पयोग (क्षघरे अया। ऊपर देखो) * 
यही दिखाता है फि पासे का एक पादवें ही ऋरूजसे खिड्टित होता दोगा 
४ - राजसूय यछ् में यजमान के हाथ मे पाँच अर्रिध्रराणिः।( तू जीतने चाला है ) इस मम्त्र (यज्ञ. चाज. से. १०. २८) 
:. स्लदिएजातेथे. फिर यहीं यशभूमि में छुझ्मा खिलाया जाता था..:-यो तो.घेप्ठी पांच पासे डलाये जाते थे (शतपथ ब्राह्मण, 
: ७. ७. ७,२७४) या 'छतादि (चार पासे का ) यूस ' कराया -जाता था जिसमे राज के दाथ से रत और सजात (उसी गोत्र 
» के जमींदार ) से कलि फा पासा डलचाते, जिससे सजात की हार डो जोती (:क्योंफि सजातो पर दी राजा की प्रधानता 
| : दिखाना उद्देश्य था) और उसकी गा, जो जुप मे लगाई थी, जीत ली जाती-(सृत्रभूमी चिर॒णुयं निधायासिजुछतोति.***“ज्क्षाशियफप- 
॥ | दत. माँ दोस्यध्यमित्याद- रसादि वा निदष्यादाजप्रम्टतिभ्यग सजाताय कसल्तिम. गामस्प घनक्षि. फात्यायन आतसन, १५. १४-२० ) 
४ छत शब्द चार के शरथे में भी इसी से आने क्षमा, जैसे शतपथ ब्राह्मण में 'चत॒दयोसेन छ्तेनायानां (१९३. ३, २. ९); 
|. लैसतिरीय घाहमण में 'ये वे चलारः स्तोमाः न तत्‌' (रियेन.११, ३). . । 
4 घ्यूग्वे. से. १०. ३४ ई मु 
२, अचध|म्यादसेकपरम्य 'देंगोरनुव्र॒तामप जायामरोजबक( ध्यूरघे. से. १०. ३७. २) 
रु. प्रक-पर, द्वा-पर, क्रेता के अर्थ स्पष्ट एुं. पाखिवि के एक सूच अच्शलाकारण्याः परिणा २. ९. ९०) से जाना जाता 
$ कि अक्त-परि, शलाका-परि, और संख्यावाचफ एक्स है शक + शति? से पिततानन ते कोन आका  भनाणीनी सिनते -++ 












| 


श्र प्राचीनलिपिमाला. 


अथववेद में ज्ुए में जीत की प्राथना करने का एक सूछ! है जिसमें लिखा है' कि मेंने तुम से संलि- 
खित (अथोत्‌ जुए के हिसाब में तेरी जीत का लिखा छुआ धन ) ओर संरुध्‌ (ज़ुए में धरा हुआ घन) 
जीत लिया. इससे पाया जाता है कि पशुओं के कानों की तरह पासों पर ली अंक रहते थे और जुए 
में जीते धन का हिसाब लिखा जाता था. 

यजुर्वेद संहिता (वाजसनेयि) के पुरुषमेघ प्रकरण में जहां भिन्न भिन्न पेशे वाले बहुत से पुरुष 
गिनाये हैं वहां गणक' भी लिखा है, जिसका अथे गणित करंने वाला (गण धातु से) अथोत्‌ 
ज्योतिषी होता है. उसी संहिता में एक, दश (१०), शत (१००), सहख्र (१०००), अयुत (१००००), 
नियुत्ं ( १००००० ), प्रयुत ( १०००००० ), अबुद्‌ (१००००००० ), न्यवुद्‌ (१०००००००० ), समुद्र 
( १००००००००० ), मध्य (१०००००००००० ), अन्त (१००००९०००००० ) और पराधे 
( १०००००००००००० ) तक की संख्या दी है" और ठीक यही - संख्या तेत्तिरीय संहिता में भी 
पिलती है * 

सामवेद के पंचरविश ब्राह्मण मे यज्ञ की दक्षिणाओं का विधान हें, जिसमें सच से छोटी दक्तिणा 
१२ [कृष्णल] सर सोना है और आगे की दक्तिणाएं द्विशुणित क्रम से बढ़ती हुईं २७, ४८, ६६, १६२, 
इध७, ७९८, १५३१६, ३०७२, ६१४४, ११२८८, २०५७६, ४६१५२, ६८३०४, १६४६०८ और ३६३२१६ 
'मर तक की बतलाई हैं, इसमें शेढीगणित का बड़ा अच्छा उदाहरण है ओर इस प्रकार का लाग्वों 
का गणित लिखने और गणित के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता. 

शतपथ ब्राह्मण के अग्निचयन प्रकरण में हिसाब लगाया है कि ऋग्वेद के अक्षरों से १२००० 
बहती (१६ अक्तर का) छंद प्रजापति ने बनाये अथात्‌ ऋग्वेद के कुल अक्षर (१९००० ७ ३६०) ४३२००० 
हुए. इसी तरह यजु के ८००० और साम के ४००० बृहती छंद बनने से उन दोनों के भी ४३२००० 
अक्षर हुए. इन्हीं अक्षरों से पंक्ति छंद ( जिसमें आठ आठ अक्तरों के पांच पद अथात्‌ ४० अक्षर 
होते हैं) बनाने से ऋग्वेद के (2१३२०००८ ४००) १०८०० पंक्ति छंद हुए और उतने ही यज और साम के . 
मिल कर हुए. एक चथे के ३६० दिन और एक दिन के ३० झहते होने से वर्ष भर के महते भी 
१०८०० होते हैं अथात्‌ तीनों वेदों से उतने पंक्ति छंद दुबारा बनते हें जितने कि वष के महृठत होते हैं?. 

उसी त्राह्मण में समयविभाग के विषय में लिग्वा है कि रातदिन के ३० मुहते, एक झुहूते के १५ 
क्तिप्र, एक क्तिप्र के १५ एतहिं, एक एतर्हि के १५ इृदानीं और एक इदानीं के १५ प्राण होते, हैं :झईंथात्‌ 
रातादिन के (३० ० १५१८ १४ ३८१४ ०८ १५०) १५४१८७५० प्राण होते हैं. इस गणतता--कें जहा ् 


कतई ! 


पाण एक सेकंड के रू के लगभग आता है. | कहद/धयय ० 0 अं 












अलिलो है कि जुआरियाों के ( साॉकेतिंक ) 
व्यवहार में ये प्रयोग काम में आते थे और इनका भाव यह है कि यहले.का सा,जुआ नहीं हुआ ( श्रथांत्‌ खेल में हार गये ). 
अच्त ओर शलाका शब्दों से 'परि ! का समास एकचचन में ही होंता है. “इससे सिद्ध हे क्रि द्विपरि का अथे “दो पासो से 
पहले का सा खेल नहीं हुआ ' यह नहीं हे क़ितु दो के अडू से पहले का सा खेल न हुआ ( अर्थात्‌ हार हुई) यही है. 
ऐसे एकर्पारे ( या एक-पर ), द्विपीरे ( यां द्वापरि, या दवापर ) था त्रिपरि शब्द ही हारने के सत्रक हैं क्यछि चार (कृत) में तो 
जीत ही होती थी. काशिका ने 'पंचिका “ नामक पॉर्च पासों के खल का उल्लेख करके लिखा है कि उसमे अधिक से श्रधिक 
( परमेण ) चतुष्परि शब्द | इस अथ में ] वन सकता है, क्योंकि पांच में तो जय ही होता हे 

- शअथवे: खे., ७. ४० ( ४२ ) 

२. अ्रजर्ष वा संलिशितमजेपसत संदधम (अथले स. ७. ४० (४२५). ४) 

है. ग्रासएयं गएकमसमिक्रोशक॑ तान्महर (यज़ु. चाज- से. ३०. २०) ४. यज़ु, वाज. स १७ 

४: ते. से. ४. ४०. १९- ४; ७. २.२०.१. यही संख्या कुछ फेर.फार के साथ मैत्रायणी (२.८. १४) और काठक (३६.६) 
संहिता में मिलती है का 

६. पचावश ब्रा श्द हे «७ शतपथ बा; १०.४.२.२२:२५. झ. शतपथ बा. १२.३. २. १५ 
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भारतवर्ष मे लिखने के प्रचार फी प्राचीनता- श्रे 


लिखना न जानने यालों को न तो पराधे तक की संख्या का ज्ञान होता है और न उनको 
प्रयुत,' 'अयुत ”' आदि घड़ी संख्याओं के सूचक शब्दों के गढ़ने या जानने की आवश्यकता द्ोती है. 
पसी संख्या का जानना लिखना जानने के पीछे भी केवल उस दशा में होता है जंब गणितविद्या 
अच्छी अवस्था को पहुंच जाती ऐ. ग्रीक लोग जन लिखना नहीं जानते थे उस समय उनको अधिक से 
सधिक १०००० तक का ज्ञान था और रोमन लोग ऐसी दशा में केवल १००० तक ही जानते थे. इस 
समय भी हसारे यहां के जो मनुष्य लिखना नहीं जानते वे बहुधा १०० तक भी अच्छी तरह नहीं गिन 
सकते; घदि उनसे पचासी कहा जावे तो वे छुछ न समभेंगे और यही प्ररन करेंगे कि पचासी कितने 
होते हैं? जब उनको पद कहा जायगा कि चार बचीसी ओर पांच तभी उनको उक्त संख्या का ठीक ज्ञान - 
होगा. थे २० तक की गिनती जानते हैँ जिसको 'बीसी” कहते हैं; फिर एक बीसी और सात (२७), 
चार वीसी और पांच (८५), इस तरह गिनते हैं 
यदि हम यह चेष्टा करें कि लिखना न जानने चाले दो पुरुषों को घिठला कर एक से कहें कि 
£ तुम कोई एक लंघा गीन गाशझो ” झौर दूसरे से कहे कि 'यह्‌ जो गीत गाता है उसके तुम अक्षर 
गिन कर बतलाझो कि'वे कितने छुए और फिर छत्तीस छत्तीस अक्तरों से एक छंद बनाया जावे तो 
उन अतक्तरों से ऐसे क्विनने छंद होंगे ?” घदि वह गीत एक या दो एप्टों में लिखा जावे हतना छोटा भी 
शो तो भी वह न तो अक्त॒रों की और न छुंदों की संख्या ठीक ठीक वतला सकेगा, नो ऋग्बेद, 
'झजवेंद और सामचेद जसे पुस्तकों के, जो १००० पृष्ठ मं भी लिख कर पूरे नहीं होते और 
जिनके सुनने में कहे दिन लग सकते हैं, अचरों की तथा उनसे घन सकने वाले छुंदों की गिनती 
पिना लिखित पुस्तक झही- तथा गणित की सहायता के करना मनुष्य की शक्ति के वाहर है. अत 
एवं यह मानना पड़ेगा क्रि जिसने तीनों वेदों के अक्तरों की संख्या और उनसे थनन 
वाले बृहती और पंफि छुंदों की सेख्या बतलाई हे उसके पास उछ तीनों चेदों के लिखित पुस्तक 
अवश्य ऐोगे, वह छंदःशारत्र से परिचित होगा और कम से कसम 'समाग तक का गणित सी जानंता 
होगा. ऐसे ही ऊपर /लिखे हुए ग्रज्ञ की दक्षिणा तथा समग्रतविभाग आदि के विपयों से अंक- 
विद्या की उन्नत दशा का द्ोना मानना ही पड़ता है 
ग्य के प॑यथ, लिखना न जानने की दशा में भी छुदोबद्ध मंत्र, गीत, भजन आदि बन सकते हैं और 
यहन समय तक वे कंठसथ भी रद सकते हैं परंतु उस दशा में बड़े बड़े गद्यग्रन्यों का बनना और 
सैकड़ों परसों तक उनका अक्तुरशः कंठ रहना किसी तरह संभव नहीं. वचेदों की संहिताओं में क्नि- 
तना एक अंश और त्राध्मणों का यहुत बड़ा भाग गद्य ही है और वे बेदों के टीकारूप हैं. लिग्वना न 
जानने और चेदों के लिखित पुस्तक पास न होने की दशा में त्रात्मण अ्थों आदि की रथना की कल्पना 
भी असंभव है ह ि 
ह ऊपर हम बनला चुके हें कि इ. स. पूव छठी शताबदी के आस पास पाठ्शालाएं विद्यमान थीं. 
पाणशिनि और थास्क के समय अनेक विषयों के ग्रेथ विद्यमान थे. उनसे पृवे ब्राह्मण और वेदों के 
समय में भी व्याकरंणे की चचो थी, छुंदःशास्त्र बन-चुके थे, अंकचिदया की अच्छी दशा थी, वेदों के 
अलुव्याख्यान भी थे, गएक ( गणित करने वाले ) होते थे, जानवरों के कानों और जुए के पासों पर 
अंक भी लिखे जाते थे, ज॒ुए में द्वारे था जीने छुए धन 'कां हिसाव रहता था ओर समग्र के एक पेकेंड 
के १७ वें हिस्से तक के खूदम विभाग बने छुए थे; थ्रे सव लिखने के स्पष्ट उदाहरण हें 
पाचीन हिंदओं के समाज में वेद और यज्ञ ये दो वस्तु सुख्य थीं, और सब सांसारिक विषय 
हि वहीं तक सम्दाले जाते थे जहां तक थे इनके सहायक होते थे. यज्ञ में बंद के 
अठनए सी और स्तिशित ५ बड़ी 
सुख्दक, संत्रों के शुद्ध प्रयोग की चड़ी आवश्यकता थी. इस लिये उनका शुद्ध उचारण गुरु 
के मुख से दही पढ़ा जाता था कि पाठ में स्वर॒ ओर वण की अशुद्धि, जो ग्रजमान के बाश के लिये 
५ प बी 


रे 


५६ प्राचीनलिपिमाला, 


आर भोजपन्न पकति ने यहां बहुत प्रचुरता से उत्पन्न किये हैं. मिसर के पेंपायरस ' की तरह उन्हें 
खेती करके प्राप्त करने की यहां आवश्यकता न धी. भारतवासी रहे से कागज बनाना 'भी ई.स. 
पूत्रे की चौथी शताब्दी से पहिले जान गये थे, पुराणों म॑ पुस्तक लिखवा कर दान करने का 
बड़ा पुण्य माना गया है. चीनी यात्री शझु्ंत्संग यहां से चीन को लौठते समय बीस धोड़ों पर 
पुस्तकें लाद कर अपने साथ ले गया जिनमें ६५७ भिन्न भिन्न पुस्तक' थे. मध्यभारत का श्रमण 
पुण्योपाय है. स. ६५५ में १५०० से अधिक पुस्तक" लेकर चीन को गया था. ये बौद्ध भिक्तु कोई 
यूरोप था अमेरिका के घनात्य तो थे नहीं कि यहां तोड़े खोल कर पुस्तक मोल लें. उन्हें 
जितने पुस्तक मिले वे 'गृहस्थों, भित्तुओं, मठों था राजाओं से दान में मिले होंगे. जब दान ही 
दान में इतने ग्रेथ उनको मिल गये तो सहज ही में अनुमान हो सकता है कि लिखित पुस्तकों की 
यहां क्वितनी प्रचुरता थी. है 





९ “पेंपायरस ' बरू ( सरकंडा ) की जाति के एक पीधे का नाम है, जिसको खेती मिसर में नाइल्‌ नदी के मुहानों 
के बीच के दलदल वाले प्रदेश में बहुत भ्राचीन काल से होती थी. यह पौधा चार हाथ ऊंचा और इसका डंठल तिधारा 
या त्रिकोण आकृति का होता था, जिसमें से धर इंच से ६३ इंच तक की लंबाई के टुकड़े काटे जाते थे. उनकी छाल (नर 
कि मूदे से, देखो एं. सा. थ्रि. जिल्द ३३, पृ. ८६१) से बहुत कम चौड़ाई की चिंध्रियां निकलती थीं. उनके लेई श्रादि से एक दूसरों 
से सिपका कर पन्ना बनाया जाता था. ये पत्ने पहिले दवाये जाते थे फिर उनको खुखाते थे. जब वे बिलकुल सूख जाते तब 
हाथीदांत या शेख से घोट कर उनको चिक्रना श्रीर समान बनाते थे, सभी थे लिखने योग्य होते थे. इस प्रकार तय्यार 


किये हुए पत्रों को यूरोपवाले 'पेंयायरस्‌' कहते हैं. उन्हीं पर पुस्तकें. चिट्ठियां तथा आवश्यक्रीय तहरीरे आदि लिखी _ 


जाती थीं. क्योंकि उस समय कागज़ का काम ये द्वी देते थ. इस प्रकार नय्यार किये हुए कई पत्नी को एक दूसरे के साथ सिप- 
का कर उनके लंबे लंबे खग्ड़े भी बनाये जाते थे, जो मिसर की प्राच्चीन कबरों में से मिल आते है... वे या तो लकड़ी की सं- 
दुको में यत्नपूर्वक रफ्खी हुई लाशों के हाथों मे रकखे हुए या उनके शरीर पर लपेदे हुए मिलते हैं. मिसर में ई. स. पूर्व 
२००० के आस पास तक के ऐसे खडे ( पेंपायरस ) मिले है, क्योंकि यहां वर्षा का प्रायः अभाव होने से ऐसी चस्तु 
अधिक काल तक नए नहीं होती. लिखने की कुदरती सामग्री ख़ुलमभ न होने से ही बड़े परिश्रम से उक्त पौधे को छाल की 


चिंधियों के! चिपका चिपका कर पत्रे बनाते थे तिस पर भी उसकी खेती राज्य के हाथ में रहती थी. यूरोप में भी प्राचीर -.._ 


काल में लेखनसामग्री का श्रभाव होने से चमड़े को साफ़ कर उसपर भी लिखते थे. ई. स. पूर्व की पांचवी शताब्दी में भ्रीक 
लोगों ने मिलर से बने बनाये 'पेंपायरस ” अपने यहां मंगवाना शुरू क्रिया. फिर यूरोप में उनका व्यवहार होने लगा और 
अरणये के राजत्वकाल में इटली आदि में वह पौधा भी वोया जाने लगा. जिससे यूरोप में भी 'पेंपायरस ' तय्यार होने लगे. 
ई. स. ७०४ में अरवों ने समरकंद नगर विज्ञय क्रिया जहां पर उन्होंने पहिले पहिल रुई और चीथड़ो से कागज़ बनाना सीखा, 
फिर दमास्कस ( दमिश्क ) में भी कागज़ बनने लगे. ई-स. की नर्वी शताब्दी में अरबी पुस्तकें प्रथम ही प्रथम कागज़ों पर 
लिखी गई और २२ वीं शत्ताच्दी के आस पास अरखों द्वारा कागज़ों का प्रवेश यूरोप में हुआ. फिर “पेंपायरस का बनना 
बंद होकर यूरोप में ९३वीं शताब्दी से कागज़ ही लिखने की मुख्य सामग्री हुई. 

२. देखो ऊपर पृ. रे, ओर टिप्पण ७. ०. स्मिः अ.हि. ई: पू. ३५२ (तृतीय संस्करण). 

४. छा. न के. व. दि. एप ४३७. 
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__>जाज्ौ लिपि को उत्पत्ति. 





'पोगेवंशी राजा अशोक के लेखों तथा है. स. पूषे की चौथी शतावदी से लगाकर ४. स. की तीसरी 
शताब्दी के 'शासपास तक के कितने एक सिक्कों आदि से पाया जाता है क्लि उस समय इस देश में 
दो लिपियां प्रचलित थीं; एक नो नागरी दी नांडे बाद तरफ़ से दाहिनी ओर लिखी जाने वाली साचे- 
देश्षिक, और दूसरी फ़ारसी की तरद्द दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाने वाली एकदेशिक.” इस 
लिपियों के प्राचीन नाम क्‍या थे इस विषय से ब्राह्मणों के पुस्तकों में तो छुछ भी लिखा नहीं मिलता 
जनों के 'पत्नदणासूत्ञ' आर 'समवायांगसत्न में ८ लिपियों' के नाम सिलते है, जिनसें सब से 
पद्टिला नाप्त 'दंसी  ( ब्रात्मी ) हू. और भगवतीसन्न में 'बंसी' ( ब्राह्मी ) लिपि को नसस्कार करके 
( नमो तंभीए लिबिए ) खत्न का पारंस क्रिया गया है. बौद्धों के संस्कृत पुस्तक ललितविस्तर '* में 

४ लिपियां' के नाम मिलते हूं जिनमें सन से पहिला 'त्राह्मी और दूसरा 'खरोछी है. चीन फें 
घौद्ध धर्म का प्रचार होने के पश्मात्‌ इ. स. की पद्िली से आठवीं शताव्दी तक हिंदुस्तान से कितने ही 
बौद्ध अमण अपने धर्म के प्रचार के निमित्त समय समय पर चीन में गये ओर उन्होंने बोद्धों के अनेक: 
संस्कृत और प्राकृत ग्रथों के चीनी भाषा में अनुवाद किये" था उस काम में सहायता दी. चीन 





१. चंभी, जबणालि (या जबणालिया ), दोसापुरिया ( या दोसापुरिसा ), सरोदे (या खरोठी), पुफ्खरसारिया, ' 
भेगवदगा, पहाराइया (या पहराइया ). उयप्येतरिक्खिया (या उयेतरकरिया), अक्खरपिद्िया ( या अश्रफ्खसपुंठिया ), सेव 
शहया (था बेणइपा ). गि[ गि?]ाहरुया (या गशिगहानिया). श्रकलिखि ( था श्रकालिक्सा ), गणितलिबयि ( या गणियलियि ) 
गंधच्यलिधि, झाईंसलिनि ( या श्रायसलियि ), माहेसरो (या महिस्खरी ), दामिली और पोलिदी. ये नाम पन्चनणासक की ेल्‍ 
दो प्राचोद एस्तलिखित पुस्तको से उद्धत किये गये ए. | 

०. 'शलितविस्तर मे चुद्ध फा चरित है. यह पंथ फन बना यह निश्चित नहीं. परंतु इसका चीनी पअज्लवाद ई. स. 

व्मएआ था 

०. ग्रात्मी, ग्घरोष्टी, पुप्कृरसारी, शरगलिपि, बंगलिपि, मगधलिपि, मांगल्यलिपि, महुप्यलिपि, अंग्रुलीयलिपि, शकारि- 
लिपि, प्ह्मवप्लीलिपि, द्राविडलिपि, कनारिलिपि, दर््षिणलिपि. उअलिपि, सेख्यालिपि, अज्लुलोमलिपि, ऊध्वेधनुर्लिपि, दूर- 
दुर्लिवि, खास्यलियि, चोनलिपि, एणलिपि, मध्याक्षरविस्तगलिपि, पुप्पलिपि, देवलिपि, नागलिपि, यक्षलिपि, गन्धर्वलिपि 
फिप्लरालिपि, मदोण्गलिपि, श्रस़्ुरलिपि, गरुडलिपि, सूगचक्रलिपि, चक्रलिपि, चायुमरुलिपि. सेमदेचलिपि, अतरितक्तदेयलिपि 
उत्तग्कुरुद्रीपलिपि, श्रपग्गोडादिलिपि, पूर्वविदेहलिपि. उत्कसेपलिपि. निद्नेपलिपषि, विक्तेपलिपि, प्रक्तेपलिपि, सागरलिपि 
घजञ्जलिपि, लेसप्रनिलेखलिपि, अद्ुदु तलिपि, शासावलिपि. मणावर्तलिपि, उत्लेपाव्तलिपि, विक्तेपावर्तलिपि, पादृह्िखित- 
लिपि, छिरुत्तरपद सन्धिलिखितलिपि, द्शोत्तरपदसन्धिलिखितर्लिपि, श्रध्याहारिणीलियि, सबरुत्घ॑ग्रेहणीलिपि विद्याडलोयर- 
लिपि. बरिमिश्वितलिपि, ऋषिनतपस्तमलिपि. घरणीप्रेच्षणालिपि, सर्वेपधनिष्यन्दलिपि, सर्वेसारसंग्रहणोलिपि और. सर्वभूतरुदू- 
प्रहणीलिपि (ललितविस्तर, प्रध्याय २०). इनमें से श्रधिकतर नाम ऋटिपत हैँ. है 

2 है (०.०. .हमाउुगप मातंग चीन के बादशाह मिंग-टी के निर्मेत्रण से वहां गया, आर उसके पीछे मध्यभारत का 
श्रमण गाभग्ण भी वहां पईँचा. इन दोनो ने मिलकर एक सूत्रम्नथ का अचुवाद किया और काश्यप के मरने फे घाद गोभ- 
गण ने ई.स. धूम आर ७० के चीच ४ सूत्र के अदुघाद किये. सध्यमारत के श्रमण धर्मकाल ने चीन में रह कर द.स. २४० 
में 'पानिमाक्ख' का; धर्मप्रिय ने ई.स. ३८२ में 'दशसाहाज्िका प्रशापारमिता' का; कुमारजीब ने ई. स. ४०२ और ४१२ फे 
बीच *खुखावतीव्यूह' ( छोटा ) बज्जच्छेदिका' श्रादि कई पअंथों का; श्रमण पुएयततर और कुमारजीब ने मिलकर 
ई. ख. ४०४ में 'सर्वार्तिवादविनय का: मध्यमारत के भ्रमण धर्मजातयशस्‌ ने ई. स. ४८९ में 'अम्त॒ता्थसूज' का; घुछु्शांस 
मे ई. स. ५४२४ और ४३६ के चीच २० प्ंथा का ओर प्रभाकरमित्र ने ई. स. ६९७ ओर ६३३ के बीच ३ प्रथा का चीनी भाषा 
में अनुवाद किया. मध्यभागत का श्रमण पुस्योपाय ( नाथी या-नर्दी ? ) ई. स. ६४४ में वौद्धी के दोनों संभदायों ( महायान * 
श्रार हीनयान ) के त्रिपिटक से लेबेश्र रखने वाले १४०० से अधिक पुस्तक, जो उसने हिन्दुस्तान और सीलोन ( खिंहलद्वीप, 
लंका ) में संग्रह किये थे, लेकर चीन मे गया. वक्षिण का भ्रमण वजद्धयोधि ओर उसका शिष्य शअ्रमोघ्द्ध ई- ख. ७१६ में 
चीन से गये. बद्धवाधी ने ई-स- ७४२३ और ७३० के वीच ४ अंधों फा अनुवाद किया और यह ई. स. ७३२ से ७० घर्ष ली 
अचस्धा मे मरा, जिसके याद अमात्रन्रुत्ञ ने इ. सत. ७४४ श्स हिन्दुस्तान े के सालोन की यात्रा की.  ई. स. ७४६ र 
चीन में पहुँचा शऔ्लोर उक्त सन से लगा कर उसकी सत्य तक ' 9महई.3. ... फस्री चली 2288 
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है . 'द्‌' का मध्य साग कहीं कहीं गोलाइदार नहीं किंतु समकोणवाला है. “ध' को कहीं कहीं उलट 
भी लिखा है. 'ज' के मध्य की दाहिनी तरफ़ की आडी लकीर को कुछ अधिक लंबा कर 'जा' बनाने 
से 'ज' ओर “जा में भ्रम होने की संभावना रहती थी जिसको स्पष्ट करने के लिये ही लेखक ने 'ज' के 
सध्य की लकीर के अंत में बिंदी बनाकर फिर “आ की मात्रा का चिकहू लगाया है. जिन अक्षरों का ऊपर 
का भाग खडी लकीरवाला है उनके साथ 'ह ! की मात्रा गिरनार के लेख की “ ३? की माता के समान लगाई 
है परंतु कुछ नीचे की तरफ़ से, जिससे '# की मात्रा का रूप बन जाता है (देखो, 'पिं' और “ली में 
“ह ओर “ है की मात्नाओं का भेद). अलुस्वार का चिह् कहीं अक्षर के ऊपर परंतु विशेष कर आगे ही 
धरा है (देखो, 'पिं' और ' भ्युं ) 
खालसी के चटान के लेख की लिपि 'भद्दी है और त्वरा से लिखी हुई प्रतीत होती है जिससे अक्षर 
सर्वत्र सम नहीं मिलते और रघरों की मात्राओं में कहीं कहीं अंतर पड़ गया है (देखो, ता ',' शा , तु ', 'खे , 
'गे' और 'ले ). एक स्थान में 'ए' का रूप 'ठ से मिल गया है. 'घ और 'ल' का नीचे का भाग कहीं 
फहीं गोल नहीं किंतु समकोणवाला बना दिया है ( देखो, 'घ', और 'ल' का दूसरा रूप). “हछु' के 
ऊपरी 'भाग में ४ आकृति का सिर बना दिया है जिससे अनुमान होता है कि उस समय किसी किसी 
लिपि में अक्षरों के सिर भी बनते हों, जिसका कुछ आभास भध्पोत्रु के लेखों में स्वरों की मात्रारहित 
व्यंजनों में होता है. 'छु' का नीचे का भाग कलम को उठाये बिना ही ( चलती कलम से ) लिखा है. ऐसे 
ही 'ज' को भी कहीं कहीं लिखा है जिससे बीच की आडी लकीर के स्थान में ग्रंथि हो गई है. अशोक 
के लेखों में केवल एक यही लेख ऐसा है कि जिसमें 'श” और “पष ' के रूप मिलते हैं. 
जोगड़ के लेख में 'ओ ' उलदा' लिखा है और एक स्थान में 'स' को चलती कलम से लिख दिया है 
जिससे मध्य में गांठ बन गई है ( जोगड के लेख के इस 'स को गिरमार, सवालक स्तंभ और खालसी 
के क्षेखों के 'स' से मिलाकर देखो ). 
सिद्धापुर के लेख में कहीं कहीं 'अ , 'फ', 'स” और 'र' की आकूृतियां कुछ विलक्षण बनी हैं. 
रधिआ के लेख में 'ड' के नीचे बिंदी बनाई है. 
गिरनार के लेख और अशोक के अन्य लेखों के अक्षरों में कहां कहां अंतर है यह लिपिपन्न 
दूसरे में दिये हुए अक्तरों को लिपिपन्र पहिले के अक्षरों से मिलाने से स्पष्ट हो जायगा. प्रत्येक अक्षर 
की भिन्नता का विवेचन करने की आवश्यकता नहीं. 
लिपिपत्र दूसरे की मूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
देवानं पिये पियद्सि लाज हेव॑ आह सडुवोीसति वस 
अभिसितेन मे इयं धमलिपि लिखापिता हिदतपालते 
दुसंपटिपादये अंनत अगाया धंभकामताया अगाय 
पलोखाया अगाय ससूत्ताया अगेन भयेना अगेन उसा- 
हेना रस च खे मम अनुसथिया धंमापेखा धंमका- 
मता चा सुवे सुवे वढिता वढोसति चेवा पुलिसा पि 
लगे उकसा चा गेव्या चा मस्तिमा चा अनुविधीयंती 


नील 








९ देखो ऊपर पृ. २७ का टिप्पए ६... * ये मूल पंक्लियां देहली के सवालक स्तंभ के लेख से है. 


ब्रान्‍्यी सिपि- ४९ 
लिपिपचध नीसरा- 


घद् लिपिपच्र रामगढ़', घोरुंडी', बेसनगर' ( विदिशा ), नागाऊँनी ग्रुफा"', नानाघाट*, 'भर- 
हुत' और सांची* के स्तूपों और हाथीगुंफा' के लेखों से तब्यार किया गया है और घझुख्य मुख्य अक्षर 
टी दिये गये हैं. उक्त लेखों मे से पदिले ७ में कोई संवत्‌ नहीं है, केवल हार्थागुंफा के लेख मे सरिय 
काल ( मोय संचत्‌ ) १६४ ( गत ) दिया है, अतएवं इस लिपिपल का समय अलुमान के आधार 
पर ही दिया गया ऐे 

घोरुंठी के लेख म॑ 'त्रे सें 'त्‌' के साथ 'र' को जोडने में 'त' के नीचे की दादिनी ओर 
की तिरछ्ी लकीर को कुछ लेबा कर दिया दूँ ( इसी तरद्द बेसनगर के लेख के 'त्रे' में सी ). 'प्रा' 
में 'र नीच की तरफ जोडा गया है और “पे' म्॑ 'प' के प्रारंभ की सीधी खड़ी लकीर को 
अधिक लंबा कर '२' का रूप उसीमे बता दिया है 

पेसनगर (विदिशा ) के लेग्व मे ब्रा और 'द्व' में'र को अधिक लंबी घक्क रेखा का रूप 
देकर नीच की तरफ जोंडा है 

नानाघाट के लेख में 'इ ; ०८ बनाया है जिसमें तीन बिंदी तो 'इ ' की हैं और चौथी अनुस्वार 
की हे. 'थो में 'ओ' की मात्रा की दोनों तरफ़ की आड़ी लकीरों को जोड़ कर एक ही लकीर बना दी है 
जो 'ध' से ऊपर झलग ही लगाई है परंतु 'लो' मे 'ओ' की सात्रा की दोनों लकीरों को जोड़ कर 
एक कर दिया है और उसे “ल' के अग्रभाग के साथ ही ठीक ठीक जोडा है. “प्र, “त्र' और 
प्र में '२' को नीचे की तरफ जोड़ा ह जो 'उ' की मात्रा का भ्रम उत्पन्न कराता है. 

भरहुत के लेख में “वि के साथ की 'इ' की मात्रा के अग्न भाग को दाहिनी तरफ़ बढ़ा कर 
उसमें सुंदरता लाने का यत्न किया है और 'गी' के साथ की “है की मात्रा की दोनों खड़ी लकीरों 
को कुल याद ओर रुकाया ह. 
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९ झा. स. ६; ई. स. १६०३-४; प्लेट ४३ वां (8). 

१. उदयपुर के विषटोरिशा दॉल में रक्खे एुए उक्क लेख फी अपने दाथ से तय्यार की हुई छाप से. 

* श्रा. स. ई; ६. स. १६०८-६ प्लेट ४८ थां. ४. ईं. एँ; जि. २०, पृ. ३६४-५ के पास फे प्लेट. 

४. धा. स. ये, इं; जि. ४; प्लेट ५१, लेख से. १-२. ८ ईं. एूँ; जि. १४; पृ. १३६. 

७. यू; ईं. पे; प्लेट २, पंक्षि १८, श्रत्तर संय्या ४१. 

८. यू; ईं. पे; प्लेट २; पक्ति २१-२२; श्र पं. भगवानलाल इद्रजी संपादित ' दाथीशुफा एँड थी अद्र इन्स्किप्शन्स? 
के साथ का प्लेट, लेख संख्या १. 

८- यदि मौय संचत्‌ का पारंभ मौर्यवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के राज्याभिषिक अथीत्‌ ई. स. पूर्व ३२१ से माना जावे 
तो उक्त लेख का समय ( ३२१-१६४८) ई. स. पूर्व १५७ द्वोगा. 

१" डॉ. घूलर नेइस चिज्ठ :: फो “६ मानाएँ (वू; ई. पे; पृ. ३४) और कोई कोई यूरोपिञ्न्‌ विद्यान्‌ इसे वूलर के फथना- 
जसार द्वी पढ़ते एूँ ( ऐेँ. ६; जि. ८, पर. ६० ) परंतु वास्तव में यद “इं' दी दे. “इ' की तीन बिंदिझों के साथ श्रज्ञुस्वार की चौथी 
बिंदी लगने दी ऐसा रूप धनता है और चार विंदी होने से ध्वी उनको समान रेखा में लिखा है. झब तक केवल निम्न 
लिखित ४ लेखों में दी यद्द चिज्ठ मिला दे जहां सर्वन्न 'ईं! पढ़ना द्वी युक्त दै-- 

नानाघाट के लेख मे--' नमे इंद्स ' (आ.- स. वे. ईं; जि ४, प्लेट ४१, पक्के पद्दिली). चुद्धगया के २ लेखों मे---'इंदामिमिश्रास ' 
(क; म. थो; प्लेट १०, सेख्या ६-१०). मथुरा के लेख में-- गोतिपुत्रस इंद्रपा[ ल...! ] ( ए. ईं; जि. २, पृ. २०१ के पास का 
प्लेट, लेख संख्या ६). नासिक के खेख में--' धंमदेवपुतस इंद्राग्निद्‌तस ' (पँ. इं; जि. ८, पृ. ६०), 

इन पांचों लेखों में यद चित ' इंद्र शब्द के प्राकृत रूप 'इंद्‌! में प्रयुक्त हुआ दे जहां 'इंद्‌” पढ़ना ठीक नहीं दो सकता. 
नानाघाट के लेख का कर्ता जद्दां प्रात में अज्स्वार की आवश्यकता नहीं थी घह्ं भी अज्ञस्वार लगाता दे ( नमो संकँसन- 
घासुदेयान......चतुन थे लोकपालानं ) तो वह ' इंद्र! के भ्राकृत रुप को 'इंद” न लिख कर 'इंद' लिखे यद संभव 
ही नहीं. £ 


श्र . आचोनलिंपिमाला- 
सांची के लेख के 'छी' में '६' की लाता की दोनों खड़ी लक्षीरों को दाहिनी ओर झुछाया है. 
हथीणुंफा के लेख में अक्षरों के सिर बनाने का यत्न पाया जाता है परंतु दे व्तेमान नागरा भक्त्रों 
सिरों .. + ७ ह्दीं किंतु हलक हे 8 | जे न आप केक # 9... $२३ नि 9 
के सिरों जैसे लंबे नहीं किंतु बहुत छोटे हैं. ये सिरे पहिले पाहिल इसी लेख से मिलते हैं. 'सिं' और 
और “लिं' में 'इ' की साला भरहुत स्तूप के उपयुक्त 'वि' के साथ लगी हुई “इ' की माता के सहश 
रे 2७ 5 ७» है कर हक 4 6 हक / ३ 9 चर 
है और वी में “इ' की झात्रा की दाहिनी ओर की खड़ी लकीर को भी वैसा ही रूप दिया है. 'ले' में 
“ल' के अग्नमाग को दाहिनी ओर नीचे को झुकाया है और 'गो' में 'ओ' की मात्रा नानाघाद के 
लेख के 'थो के साथ की (ओ ' की मात्रा की नांई व्यंजन के ऊपर उसे स्पश किये बिना एक ही आडी 
लक्कीर के रूप में घरी है. 
लिपिपन्न तीसरे की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर--- 
'सुगर्न रजे रजो गागौपुतस विसदेवस पौतेण गे।ति- 
पुतत आगरजुस पुृतेण वाछिपुततेन धनभूतिन 
कारितं तारनां(ण) सिलाकंसंता च उपंण, 
संत्रस ने इंदस नमे। संकंसनवासुदिवान च॑ं- 
दख्..... .मा...ताने चतुंन॑ च॑ लेाकपालानं यमवरुन- 
दुबेरवासवाल नमे कुमारुवरस वेद्सिरिस २... 


हि 





लिपिपन्न दोधा: 


यह लिपिपनच्न भध्प्रोलु के स्तूप से निकले हुए पत्थर के ३ पात्रों के दक्कों पर खुदे हुए ६ 
लेखों से. तथा स्फदिक के एक छोटे से टुकड़े पर, जो वहीं से मिला था, खुदे हुए लेख से तय्यार किया 
गया है. 'अ' से 'सं तक के अक्षर उक्त नो लेखों से और अंतिम ६ अक्षर ( 'ग से (हि. तक ) रफटिक 
पर के लेख से लिये हैं, जिसकी लिपि पहिले तीन लिपिपच्नों की शेली की ( न्राह्मी ) है. पापाण के 
पात्रों पर खुदे हुए ६ लेखों की लिपि में 'घ , द्‌', भ', से, ल', प और 'ऋछ' इन ७ अक्षरों सें पहिले 
तीन लिपिपतों के अक्षरों से भिन्नता है (इन अक्षरों को लिपिपत १ से ४ तक के अक्तरों से मिलाकर 
देखो). दूसरा भेद यह है कि प्रत्येक व्यंजन जब स्वरों की मात्रा से रहित होता है तब उसके साथ दाहिनी 
ओर एक आड़ी लकीर लगाई गई है जैसे अशोक के लेखों में 'आ' की सात्रा लगाई जाती थी. यह 
लकीर बहुधा व्यंजन के अग्नमाग से सी रहती है परंतु कभी कभी कुछ बीचे की तरफ़ ओर कभी 
पध्य में लगाई जाती है. 'ज ' के साथ जब सर्वर की कोई माला नहीं होती तब वह,अश्ोक के लेखों 
के ज' के समान होता है (बीच की आडी लकीर स्वराचिकरहित दशा की है ); परंतु जब उसके 
साथ कोह स्वर की मात्रा लगी रहती है उस समय उसका रूप वहुधा [_ मिलता हें ( देखो, ऊ, जू, जे, ज॑ ). 
इन भेदों से पाया जाता है कवि उछ लेखों की लिपि पिप्रावा, बर्लीं और अशोक के लेखों की लिपि से 
नहीं निकली किंतु उस सूल लिपि से निकली होगी जिससे सर्वर पिप्रादा, चली और अशोक के लेखों 
की लिपि निकली है', संभवतः गह द्रविड (द्राविडी ) लिपि* हो. 





६ ये पहिली तीन पंक्वियां भरहुत के स्तृप के लेख से हैं ( ई. एँ; जि. १७, पृ. १३६ ). 

२. यहां से तीन पंक्ियां वनानाघार:के लेख से दे ( आ- स. वे. ई; जि. ५, प्लेट ४१, लेख संख्या १). 

९. ऐें. इं; जि. २, पू. ३२८-२६ फे बीच के प्लेट. ४. देखो ऊपर पृ. ४२. 

४. भष्िप्रोलु फे उक्त ६ लेखों के अतिरिक्त इस शैली की लिपि ( द्वाविडी ) का और फोई शिलालिख श्रव तक नहीं 
मिला, परंतु आंधभर्चशी राजा भौतमौपुत्र श्रीयश्शातकार्ण के एक प्रकार के सिक्के पर एक तरफ़ ' रझो गोतमिपुतस सिरियन्न- 


जाई लिपि. ह ग 


इस. लिपि में 'आ की माजा का 0.3 हे बात ५ 33, 
पी मिलती है ( दे ,ता ). ऊ' की सात्रा 
के व्‌) कट ३2 में विशेष अंतर नहीं है. केवल फहीं कहीं सीधी लकीर फो 
तिरछ्या या गोलाईदार बना दिया है. 
लिपिपब चौथे की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
'करपितुना च्‌ कुरमातु च कुरष च सिवका च्‌ म- 
जुसं पणति फाछ्िंग षमुर्ग च बधसरिरानं नितेतु. 
रबनवपुतष कुरष पप्तुकष मणुत्त. उतारी पि- 
गहपुतो काणोटो. 'अरहदिनान गोठिय। मजू- 
स च षपषुगा च तेनकम येन कुविरका राजा 
अंकि. 'नेगमसा वछेा चघी जेतो जंभे। तिसो रेतो 
अचिने पमिका अखधघो कीैले केसी महे| से टे। छदि- 


लिपिपत्र पांचवां. 


यह लिपिपन्न पमोसा के २ लेखों५, मथुरा के छोटे छोटे ४ जैन लेखों" तथा महाक्षुत्रप शोडास फे 
मथुरा के लेख' से तय्यार किया गया है. पममोसा के लेखों के अचरों मे 'अ' की दादिनी तरफ़ की 
खड़ी लकीर को नीचे के छोर से बाई तरफ़ मोड़कर ऊपर की ओर ऋुछ बढ़ा लिया है, जैसे कि ई. स, 
की दूसरी शताब्दी से दक्तिण के लेखों में मिलता है. 'री' में ' ई' की सात्रा और “यू में ' ऊ! 
की माला में पहिले के लिपिपन्नों से भिन्नता है ( देखो, 'री” और 'पू? ). मथुरा के लेखों 
में 'ख' और 'म' के नीचे के भाग में ज्िकोण बनाया है. तीसरे “व' का सिर क्िकोण 
आक्रति का ( भीतर से खाली ) घनाया है जिससे उसकी आकृति विलक्षण हो गई है. 'छ की आकृति 
मांची के “८' से कुछ विलक्षण है जिसका कारण कलम को उठाये बिना पूरा अनज्नर लिखना ही होना 
चाहिये. महाक्षत्रप शोडास से लेख में 'ड' का रूप नागरी के 'ड' से किसी प्रकार मिलता झश्या है 
लिपिपन्न पांचवें की म्ूल पंक्षियों का नागरी अच्त॒रांतर-- ह 


नमी अरहतो वधेमानस्य गोतिपुत्रस पोठयशककालपा- 
ब्स......केशिकिये शिमिचाये आयागपटो प. 
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सातकणिस” और दूसरी और “......गोतम(मि)पुतप हिस्यपश्नद्वातकरणिष' लेख है (रा; के. के. झा हु 

मिलन ञ५ तर है हि ; * +क का. झा; पू ४५), इन दोनों 
लैखों की लिपियों में स्पष्ट अंतर है. पहिले लेख की लिपि श्रांश्रों के लेख श्रीर सिद्धी की ही लिपि है और श टी अर हक 20७ 
की लिपि संभव है कि भट्टिप्रोलुके लेखों की द्राविड्वी लिपि का परियर्तित रूप हो इज ताफू व लग 


सेण्या ८; रा; ई; को; प्लेट ३, सिक्का संख्या ५). दम पड अर ९५५५ 
७ ऐे.ई; जि. २ पृ. ३१८ के पास का प्लेट, लेख संख्या २ (/). 
श््‌ न 99 93 75 (5). 
रे 9 37 47 हे । २, 
£् ११ ] 99 तीसरा, लेख संम्प्पा &. 
हा 99 | 9१ 99 9 पल 
हि पृ. २४२, २४३ के पास के २ प्लेट, 


पे. ईं; जि. १, पृ. ३६७ के पास का प्लेट, लेख, ३३; जि. 
नष्ट 


. इृ + प्र. २०० के पास पा 
* ऐे. इ; जि. २, पृ. २०० के पास का प्लेट, लेख संख्या २. 


& पे. इ; जि, २, ५, ६ 


४२ ' ग्रादीनलिंपिमाला. 


सांची के लेख के 'छी' में 'है' की माजा की दोनों खड़ी लकीरों दो दाहिनी ओर झुकाया है 
न हाथीयुंफा के लेख में अक्षरों के सिर बनाने का यत्न पाया जाता है परंतु बे चतेमान मागरा अक्षरों 
ष्दे । रा लंबे नहीं किंतु बहुत छोटे हैं. ये सिरे पहिले पाहिल इसी लेख में मिलते हैं. “सिं' और 
और “लि सें 'ह ५ में माला भरहुत स्तूप के उपयुक्त “वि के साथ लगी हुईं 'इ' की मात्रा के सदश 
६.5? ८ 9 ० 4 ५ [के कप जज 
ह है और बी में “इं' की मात्रा की दाहिनी ओर की खड़ी लकीर को भी चैसा ही रूप दिया है. “ले' में 
ल' के अग्रभाग को दाहिनी ओर नीचे को क्ुकाया है और 'गो' में 'ओ' की मात्रा मानाघाट के 
न्ते > थो ग न 9 ०! ह. पु . 3 
लेख के ' धो के साथ की ओ ' की साला की नांई व्यंजन के ऊपर उसे स्पश किये बिना एक ही आडी 
लकीर के रूप में धरी है. 
लिपिपन्न तीसरे की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
'सुगर्न रजे रो गागोपुतस विसदेवस पौतेण गे।ति- 
पुतत आगरजुस पुतेण घाछिपुतेन धनभूतिन 
कारितं तारनां(ण) सिलाकंसंता च उपंण, 
रंग्रस नमे इंद्स नमे संकंसनवासुदिवान च॑- 
दख्‌......सा...ताने चतुन॑ च॑ लेकपालानं यमवरुन- 


छुवेरवासवाल नमे। कुमारुवरस वेदिसिरिस २... 


क्ा, 





लिपिपन्न चोधा: 


० 9०९५. 


यह लिपिपतन्न भध्प्रोलु के सतूप से निकले हुए पत्थर के ३ पात्रों के ढक्कत्रों पर खुदे हुए & 
लेखों से. तथा स्फथिफ के एक छोटे से डुकड़े पर, जो वहीं से मिला था, खुदे हुए लेख से तय्यार किया 
गया है. “अ' से सं तक के अक्षर उक्त नौ लेखों से और अंतिम ६ अक्षर ( “ग से “हि तक ) स्फटिक 
पर के लेख से लिये हैं, जिसकी लिपि पहिले तीन लिपिपच्नों की शेली की ( ब्राह्मी ) है. पाषाण के 
पात्रों पर खुदे हुए ६ लेखों की लिपि में 'घ ,“द्‌ , 'भ', से, ल', ष और 'छ इन ७ अक्षरों में पहिले 
तीन लिपिपलों के अक्षरों से भिन्नता है ( इन अक्षरों को लिपिपल १ से ४ तक के अक्तरों से मिलाकर 
देखो). दूसरा भेद यह है कि प्रत्येक व्यंजन जब स्वरों की मात्रा से रहित होता है तब उसके साथ दाहिनी 
ओर एक आड़ी लकीर लगाई गई है जैसे अशोक के लेखों में 'आ' की सात्रा लगाई जाती थी. यह 
लकीर बहुधा व्यंजन के अग्रमाग से सदी रहती है परंतु कभी कभी कुछ बीचे की तरफ़ और कमी 
प्थ्य में लगाई जाती है. 'ज' के साथ जब स्वर की कोई मात्रा नहीं होती तब वह,अशोक के लेखों 
के 'ज' के समान होता है (बीच की आडी लकीर स्वराचिक्ररहित दशा की है ); परंतु- जब उसके 
साथ कोई स्वर की सात्रा लगी रहती है उस समय उसका रूप बहुधा [_ मिलता हैं ( देखो, ऊ, जू, जे, ज॑ ). 
इन मेदों से पाया जाता है कि उक्त लेखों की लिपि पिप्रावा, बलीं और अशोक के लेखों की लिपि से 
नहीं निकली किंतु उस सूल लिपि से निकली होगी जिससे स्वर्य पिप्रावा, वर्ली और अशोक के लेखों 
की लिपि निकली है”. संभवतः यह द्राविड (द्राविडी ) लिपि* हो. 








९ ये पहिलो तीन पंक्चियां भरहुत के स्तूप के लेख से हैं ( ई. एँ; जि. १४, पृ. १३६ ). 

२. यहाँ से तीन पंक्कियां नानाघाट-के लेख से है ( आ. स. वे. ईं; जि. ४, प्लेट ५९, लेख संख्या १). ' 

९. ऐँ. ईं; जि. २, पृ. रश८-२६ फे बीच के प्लेट: ४. देखों ऊपर पृ. ४२. 

५. भद्टिप्रोलु फे उक्त ६ लेखां के अतिरिक्त इस शेल्ली की लिपि ( द्वाविडी ) का और फोई शिलालेख अब तक नहीं 
मिला, परंतु आंधर्वशी राजा गौतमीपुत्र श्रीयक्षशातकार्णे के एक भकार के सिक्के पर एक तरफ़ 'रजो गोतमिपुतस सिरियज- 


प्राह्यी लिपि... रे 4] 
इस. लिपि में 'आ' की मात्रा का चिर घहुधा “ है परंतु कहीं कहीं कोण के स्थान में गोलाहे 
भी मिलती है ( देखो, का, खा, ता ). 'ऊ' की मात्रा में मी अशोक के लेखों से भिन्नता है ( देखो, 


जू, व्‌ , बू) परंतु घाकी की सात्राओं में विशेष अंतर नहीं है. केवल कहीं कहीं सीधी लकीर को 
तिरछा या गोलाईदार घना दिया है 


लिपिपल चौथे की सूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
'कुरपितुना च्‌ कुरसातु च कुरष च सिवका च स- 
जुसं पणति फालिग षमुर्ग व बधसरिशान निखेतु, 
वनकपुतप कुरष षपितुकष सशुत्त, 'उतारों पि- 
गछ पुतो काणीठो. "अरहदिचान॑ गोठिय। सजू- 
सच पघुगा च तेनकम येन कुबिरके राणा 
अंकि. 'नेगसा वछा चघो नेतो जंभे। तिसो रेतो 
अचिने पिया अखधो केले केसो मह्दो से टो छदि- 





लिपिपत्र पांचवां: 


यह लिपिपन्न पमोसा के २ लेखों५ मछुरा के छोदे छोदे ४ जैन लेखों? तथा महाक्ष॒त्रप शोडास के 
मथुरा के लेख' से तख्यार किया गया है. पमोसा के लेखों के अक्षरों मे “अ' की दाहिनी तरफ़ की 
खड़ी लकीर को नीचे के छोर से घाई तरफ़ मोड़कर ऊपर की ओर कुछ बढ़ा लिया है, जैसे कि ई. स 
की दूसरी शताब्दी से दक्तिण के लेखों में मिलता है. “री! में "३ की मात्रा और “ घू में ' ऊ 
की मात्रा में पहिले के लिपिपनों से भिन्नता है ( देखो, 'री” ओर “पू? ). मधुरा के लेखों 
में 'ख' और 'म' के नीचे के भाग सें त्रिकोण बनाया है. तीसरे “व का सिर तिकोण 
आक्रति का ( भीतर से खाली ) घनाया ऐ जिससे उसकी आक्वति विलक्षण हो गई है. (रू की आकृति 
मची के “ ८&' से कुछ विलक्षण है जिसका कारण कलम को उठाये धिना पूरा अत्तर तिरूता ही होना 
चाहिये. महाक्षत्रप शोडास से लेख में 'ड' का रूप नागरी के “ड” से किसी प्रकार दिल्‍ता हुआ है 
लिपिपज्न पांचवें की स्ूल पंक्षियों का नागरी अक्तरांतर-- 
नमो प्रदहतो वर्धेमानस्थ गोतिपुच्स पोठयशक्षकाशरा- 


छस......केशिकिये शिमिचाये आयागपटो ८. .... ----- 





सातकणिस ' और दूसरी ओर “...... गोतम(मि)पुतष हिसुयज्नदातकसिष लेर 
शेखों की लिपियों में स्पष्ट अंतर है. पदिले लेख की लिपि शअआंध्रो के लेख श्रीर सिः 
की लिपि संमव है कि भट्टिप्रोलुके लेखों की द्राविडी लिपि का परिवर्तित रूप हें 
सेण्या ८; रा; ६; को; प्लेट रे, सिक्का संख्या ५). 
७ ए.इईं; जि. २ पृ. रेश्प के पास का प्लेट, लेख संख्या ९ (४). 
है १9 93 95 ( 5५ 
95 । 99 डक २. 
१ 99 99 तीखरा, लेख संख्या 5 
7 8 4 “को 
4) पृ. २७२, २४३ फे पास के २ प्लेट. 
, पे. हूं; जि. १, पृ. ३६७ फे पास का प्लेट, लेख, ३३८ हे 7 7 पक हे 


प्र 
«. एऐ. ई; जि. २, पृ. २०० दे पास रा प्लेट, लेक संब्दा 7, -+ ८.7 ४5 


9२४६४ +०३ ४० 
के 
४ 


क्र 

# 
का 

४ 


न्ट् प्राचोनलिपिमाला- 


स्समनस माहरखितास आंतेवासिस वछोपुचस सावकास 
उतरदासकत पसादे तोरने, 'अधिहचाया राजे शोन- 
कायनप्चस्य वंगपालस्व पृचस्व रजे(जो) तेवणोपचस्य 
भागवतस्य पु्रेण वेहिदरोपुचरेण अ(आ)वादसेनेन कारित॑, 





लिपिपत् छुठा- 


यह लिपिपतच कुशनवंशी राजाओं के समय के मधघुरा', सारनाध* और चारगांव* से मिले हुए लेखों 
से तय्पार किया गया है. मथुरा के कई एक लेखों से अक्षर छांदे गये हैं, जिनमें कई अक्तरों के एक से अधिक 
रूप मिलते हैं जो भिन्न भिन्न लेखकों की लेखन रुचि की भिन्नता प्रकद करते हैं. पहिली “इ* में तीन 
विंदियों के स्थान पर तीन आडी रेखाएं बना दी हैं और दूसरी 'इ' में दो आड़ी लकीरों के आगे दाहिनी 
ओर एक खड़ी लकीर बनाई है. 'उ? (पहिले) की दाहिनी ओर की आड़ी लकीर को नीचे की तरफ़ 
मोड़ा है. यही मोड़ बढ़ने पर नागरी का “ड” बनता है ( देखो, लिपिपन्न८२ में नागरी 'ड? की 
उत्पत्ति), दूसरा व तीसरा 'ए!नागरी 'ए' से कुछ कुछ मिलने लगा है. “ण के पांचों रूप एक 
दूसरे से भिन्न हें. “न! के दूसरे रूप के मध्य में गांठ बनाई है जो कलम को उठाये बिना पूरा अक्षर 
लिखने से ही बनी है. वैसा ही “न! लिपिपन्र १२, १६, ३६, ३७, ३८, ३६ आदि में मिलता है. 
पाहिले 'प” ल'ओऔर तीसरे घर के रूप नागरी के 'प' 'ल' और 'च से किसी प्रकार मिलते 
हुए हैं. वा, रा और “पा! में आ' की सात्रा की आडी लकीर खड़ी या तिरछी हो गई है. 
“इ? और ई' की मात्राओं के मूल चिक्र मिट कर उनके नये रूप बन गये हैं ( देखो, णि, थि, वि, सी ). 
“ए' और 'ऐ? की साज्ाएं नागरी के समान बन गई हैं. संयुक्ताक्षरों में दूसरे आने वाले 'य' का सूल 
रूप नष्ट हो कर नागरी के 'य? से मिलता जुलता रूप बन गया है, परंतु सारनाथ के लेख में उसका 
झूल रूप और चारगांव के लेख में दोनों रूप काम में लाये गये हें. 
लिपिपत्र छठे की मूल पंक्तियों* का नागरी अक्षरांतर- 
महाराजस्थ राजातिराजि]स्व देवएचस्थ पाहिकणिष्कस्य से* 
७ हेत ९ दि १० धृ० एतस्व पृत्व॑(व्व)यां अर्य्देहिकिया- 
तो गणातों अग्यैनागभुतिकियातों कुलातो यणिआ अर्य्य- 
बुद्दशिरिस्य शिष्ये। दचके आय्येलनिकस्य भगिनि अय्येज्- 


निकल आज 


लिपिपन्र सातवां: 


यह लिएपिपच्म मदहाक्षत्रप नहपान के जामाता शक्त उषवदात ( ऋषभद्त्त झौर उसकी स्त्री 
दत्षमित्रा के नासिक के पास की शुफाओं (पांडव गरफाओं ) के ४ लेखों! से तस्यार किया गया है. 
हि आज अप मिक मत वर मिल कक नल कर कद हम सह नल जज अर शनन कम वलनल कक लीन औक ल 


२०० के पास का प्लेट, लेख, १- +. पे. इं: जि. २, पृ. २४३ के पास का प्लेट: 
प्ले ३६७ के बीच के प्लेट. और जि. २. पु. २९० से २०६ के वीच के प्लेटों के कई लेखों से- 
२१७६ के पास का प्लेट, लेख, ३ (/)- ६४. ध्या. स. ई: ई- स. १६०८-६. प्लेट ५६- 
मूल पंक्लियां पे. ई: जि-१. मधुरा के लेख. १६ से है. ७ संल्‍्लंबत्सर> संत. +- हेंलहेमेत. र- दिर दिवसे: 
७ ३० श्र १४५. ये ओअक घाचीन शैली के है. जिसमें शल्य ० का ज्यवहार न था. उसमें १० से ६० तक के लिये ६ 
चिह्ू दहाइयों के नियत ये ( देखो, आगे ओऔअकी का विवेचन )- हे 
(९: ए, ईं; जि: ८: प्लेट ४ लेख संख्या १०: प्लेट ७. सेज्या १६: प्लेट ४. से. १२ प्लेट ८, से- १३. आ- स. वे. ई: जि. ४, 
प्लेट ५९, लेख संख्या ५. ७, ८ और १० (2) ( नासिक )- 


ह 
कक 


* ३ दर 


१ 97 77 
| 
द#त्ष्म धष्मष्व 
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+ 
ब्पज 


जि * 
कु 


१०. |५० /०१९ 


रे. 
प्‌ 
प्‌. 
ये 


श्र श8 श्र लत 
बे हा है ५ 


आएी लिपि: 44 


इसी लिपिपच के थाघारभूत एक लेख में हलंते उघंजन पह्ठिले पाहेल मिलता है, जिसको सिरों फी पंछि 
से नीचे लिखा है. इरूके अतिरिक्त हुलंत और रुखर व्यंजन में फोई अंतर नहीं है. “सू के साथ 
की मात्रा नागरी की 'ऊ' की मात्रा से मिलती हुऐ ऐ, 'णा' में “झा! की साज्रा रेफ के साथ 
लगाए ऐ. ओर रवरों की संधियां बहुधा नहीं की हें 
लिपिपज्न सातवें की मूल पंक्तियों' का नागरी पक्ष॒रांतर- 
सिश्चम्‌ राध्ः शदरातस्य शचपस्यथ महपानस्य लासा- 
था दौनौकपुचेण उपवदातेन चिगाशतसह्रखद्देम न- 
द्या(य्रां) बार्णासायां सुवरणदानती्धकरेण देवताभ्यः ब्राह्मणे- 
भ्यक्ष पोडशग्रामदेन अलुवर्ष ब्राह्मयणशतसहसी- 
भोजापथिया प्रभासे पुण्यतोथे ब्राह्मणेस्थः अष्टभार्य प्रदेन 
भरुकक्े दशपुरे गावर्धने शोर्पारगे च चतुश।लावसघ- 
प्रतिश्नयप्ररे न आारामसतडागउदपानकरेण इबापारदादमण- 
तापीकरवेणादाएसुकानावापुण्यतरकरेण रतासां व नदो- 


लिपिपत्र आंठयां. 


यह लिपिपन्न उपयुक्त अश्षोक के लेखवाले गिरनार फे पास के चटान की पिछली घरफ़ खुदे 
एए महाज्षन्नप रुद्रदामन के लेख की अपने हाथ से तय्यार की छुट्टे छाप से घनाथा गया है. यह लेख 
शक संचत्‌ 9२ ( ६. स. १५० ) से कुछ पीछे का ऐ. इस लेख में 'पी' के साथ जो 'औ! की साज्ा 
जुडी है बह तो झणशोक के लेग्वों की शैली स॒ ही है ओर को! के साथ की सात्रा उसीका परि- 
घर्तित रूप है जो पिछले लेखों में भी छुछ परिवतन के साथ मिल आता है, परंतु 'नौ' और “सा 
के साध जो 'औ' की मात्रा जुड़ी है वह न तो अशोक के लेखों म॑ं ओर न उनसे पिछले क्लिसी 
में मिलती है ्रतएच सेभच हे कि वह चित्त अशोक से प्रवे का हो. हलंत व्यंजन इसमें ली 
पोछि से मीचे लिखा हे 
लिपिपच्न आउवें की मूल पॉकियों का नागरी अक्षरांतर- 
परसलछ्णव्यंजनरुपेतकान्तमृर्त्तिता स्वथमधिगतमध्ा प्र प- 
नाम्ना नरेंद्रकन्न्यास्वयंवरानेकमा ज्यप्राप्तदासल्ता महझ्नचपेण 
रुद्रदाला वर्षसहसाय गोत्रा......त्य पम्म को सिवुद्धम थे 
च अपोडयित्वा करविश्टिप्रणयक्तनियामिः पैरणानपदं जे 
खस्मात्कोशा[त्‌] महता धनाधेन अनतिमहता च काज्षेम 
चिगुणदुढतर वित्तारायाम॑ सेतूं विधा......सुद््शनतरं 
कार्तिमिति... स्मिन्नत्ये सदाकझ्षचपस्थ सतिसचिवकर्मस चिबे- 
रमात्यगणसमुद्यत्तेरप्धतिसहत्वाड्रेदस्थानुत्सादविमुखमतिमप्ति 








६ ये मूल पंक्रियां ऐँ. ई: ज्षि. ८, प्लेट ४, सेसख खसखझ्या १० से हें. 


/ 3 बस आर सी 


लिपिपद नवां. 


ऊ 


यह लिपिपन्न वासिछ्ठीपुत्र पुल्ुमायि आदि आंधर्ंशी राजाओं के नासिक के पास की शु॒ुफाओं के 
७ लेखों: से तस्पार किया गया है. वासिछीपुत्र पुछुमायि के लेख में 'तु' के साथ की 'उ' की मात्रा के 
अंत में एक आड़ी लकवीर और लगी हुई है और 'हा' सें 'थ्‌' को ऊपर और “ह' को नीचे लिखा है जो 
लेखकदोष है. गौतमीपुत्र यज्ञज्षातकर्णि के लेख में पहिले 'त” को विना कलम उठाये ही पूरा 
लिखा है जिससे उसक्की आकृति मधुरा के लेखों के दूसरे 'न ( लिपिपन ६) से ठीक मिलती हह है 
यह दोष झअन्यत्र भी पाया जाता है. पर 


लिपिपन्न नयें की मूलर्पक्तियों ' का नागरी अक्त॒रांतर-- 
सिद्द(ईं) रझ्ो वासिठिपुतस सिरपुछ्सायिस संवछूरे रक- 
नवोसे १० € गिम्हाण पखे वितोये २ दिवसे तेरसे 
१० ३ राजरजों गोतमौपुतस हिसवतमेरुसद्र॒पवतस- 
ससारस असिकञसकमुव्यकसुरठकुकरापरांत अनु एविह- 
भञ्चाकरावतिराशस विक्रक्दतपारिचातसह्य कक्लगि रिसच- 





आप 


लिएिपचर दसदां- 


यह लिपिपच पाश्चिमी क्ष्‌तप', चेक़ूटक' तथा आंध्रवंशी“राजाओं के सिक्कों पर के लेखों से तरपार 
किया गया है. क्षत्रपों के छोटे सिक्कों पर लंबा ऊेख होने से कितने एक सिक्कों पर के कोई कोई अक्तर अधिक 
सिकुड़ गये हैं जिससे उनकी आकृति रपट नहीं रही (देखो 'य का तीसरा रूप; 'स का दूसरा रूप; 
*ह' का तीसरा, चौथा और पांचवा रूप; 'क्ञ का पांचवां रूप; ज्ञ' का दूसरा रूप ), और कहीं कहीं खरों 
की भाताएं सी अरपष्ट होगई हैं. जेकूयर्की के सिक्कों में 'न,व , (ह'. स', त्', व्य' और “उण  केरूप 


७ आय 


विलकछण मिलते हैं. आंधों के सिक्षों के अक्तरों में से अंतिम तीन अक्तर ( ष, हा, हि ) उपयुक्त मौतमीपुत्र 





* वासिष्ठोपुच्र पुछुशयि के ४ लेखो से--ए. ई: जि. ८. नासिक के लेख. प्लेट २, -लेज्या २६ प्लेट रे. लख्या ३: 
प्लेट ६. संज्या २५६५ प्लेट ३, संख्या १. श्ग. स. वे. ६: जि. ४. प्लेट २, नासिझ की लेख सज्या १४, १५: प्लेट ५३. संजरा 
१२. १६. सौतमीपुत्र स्वामिध्रीयहरशातकर्सि नामदाले एक लेख से-ऐं. इं: जि. ८ नाखिक के खेल, प्डेट २. संस्या २४ 

& रु + ् शात ह््सि है लेखी जले अर ना 
आा. स. वे. ई: जि. ४ प्लेट ४४, (नासिक के खेख ) संझ्या १६. गोतमोपुब शातकुशि के २ खेखोे खे--ऐ. ६; जि. ८, नासिक 
के लेख, प्लेद २. संप्या ७. ४. धग- स, थे. ६; लि. ४. प्लेट शरे, नासिक की लेख सण्या १३, १४. 

याद गौतमीपुष्र स्वामिधोयहशातकर्शि, गैतमीवुत्र शातक्र्णि से मिन्न ओर पुराणों में दी हुई आंभवंशों राजाध्ी की 
भामादली का २७ घां रसा यप्प्लोशातक्रर्सि हो तो उसके लेख का समय ई- स. की दपरी नहीं किंतु तीसरी शतान्दी होना 
आहिये. 

« ये सूख पंक्लियां घासिषप्ठीपुप्त पुछुमायि के नासिक के सेख से उद्धत की गई है ( ऐं. ६; जि. ८ मासिक के लेखों को 
ब्लेड १. संप्या २. आया स- थे. ई: जि. 9, प्लेट ९. नासिक की खेख से. २४ ). 

₹ ब्ांसघाड़ा राज्य के सिरवाणिएग शांद ले मिले हुए पश्चिमी क्षइपो के २४०० सिक्के, राजपूताना स्युज्िधम (ऋममेर) 
जे स्क्‍्खे हुए १०० से अधिक सिक्को तथा हो रापसन्‌ संपादित ब्रिशिश स्युक्षिश्म में रक्खे हुए आंध, सघप झोर पेफूडक घंशों 
के लिक्को की सूची की पुस्तक के प्लेट ६-२७ से. 

४- राजपूताना स्युजिशम में रक्‍्ख हुए घझुटक दंशी राज़ाशों के सिक्कों तथा हो- रापदन को उपयुक्ष पुस्तक के 
प्लेट र८ से. | 

४ हर सापक्षम की उपयुक्त पुस्वक के प्लेट १--८ से- 


[उ 
घिि 


प्राह्मी लिपि- ४७ 


श्रीयक्षशालकर्णि के द्राविडी लिपियाले लेख से लिये हैं और दूसरों से भिल्ष होने के कारण छल: 
में अलग दिये हें. रा 
लिपिपन्न ९० चें की झूल पंक्तियों! का नागरी अचरांतर-- 

राज़ो झदरातस नदपानस . राजे सदाक्षचणस घ्चनोतिदाघुच- - 

स चष्टलस . राज़ो सपाक्षयपत्र इशरदत्तस वर्ष प्रथमे , 

रात्ो सहाक्षयपस दामणेसस पुधस राज्ः झचपस्त यंशोदाद्यः « शज्नों 

सदाश्षचपस दाससेनपुचस्त राज्नो मद्धाक्षयपस दासजदश्रियः , राधों मदाझ्म- 

सपस रुद्॒सेलपुचस राहों लप्ठाप्चचपस भर्ेदासाः... रा झ्षपल उंढ़- 

लेनपुवस राप़ क्षतपस यशदाक्ष :. राज मदाप्षचपसस्वल्ष(स्वालि)एद्रढ(दा)मपुचत 





लिपिपच ११ चां., 


इस लिपिपन्न में भाजा, पिसलखोरा, महाड आदि दक्षिण की भिन्न मिन्न शुफाओं के कई लेखों 

से छुख्य छुख्य अक्षर ही उद्धृत किये गये हें. 
भ्वाजा के लेख में 'ठ' को त्वरा से लिखने के कारण उसकी आकृति वृत्त सी न घन कर उससे भिन्न 
बन गई है. महाड़ के लेख में 'म 'दी आकृति दो अलग अलग अंशों में विभक्त हो गई है. वास्तव 
में थे दोनों अंश जुड़ने चाहिये थे. कन्हेरी के लेख के *लो' के साथ लगी छुई “ओ' की मात्रा ( कलम 
को उठाये बिना मात्रा सहित अक्षर लिखने के कारण ) गांठवाली बन गई ऐ और दक्षिणी शैली फे 
पिछले कह लेखों में ऐसा ही लो मिलता है ( देखो लिपिपन् ३९, ४३, ४४, ४५९, ४७ आदि ). यदि 
कलम को उठा कर मसाला का चिछ लगाया जाता तो 'लो' की आकृति सिपिपल छुठे में मथुरा के 
लेखों से दी छुई 'लो' की आकृति से मिलती छुई ऐनी चाहिये थी. कार्लि के लेख में 'न' अक्षर की 
जो आकृति मिलती है वह भी कलम को उठाये पिना पूरा अक्षर लिखने से ही बनी है परंतु कलम को 
ऊपर की तरफ़ न बढ़ा नीचे की तरफ बढ़ाकर आड़ी लकीर खींची है जिलसे ग्रंथिवाला रूप ( जैसा 
कि लिपिपच्न ७ रेप ३७, रेट, रे आदि में है ) न बन कर यह नया विलक्षण रूप बन गया है, 
जिसके परिवर्तित रूप लिपिपन्न १३ और १४ में मिलते हैं. जन्नर के लेख में 'मि में जो 'म का रूप 
मिलता है उसीके परिवर्तित रूप से लिपिपल १३ और १४ में दिये छहुए 'म' के विलक्षण रूप चने 
हैं, जो अन्य लेखों में नहीं मिलते. 'च' और 'स' के सिर लिकोण आकृति के ( भीतर से खाली ) 
यने हैं और कहीं “है ओर “६ की मात्राओं सें खुंद्रता लाने का यज्ञ करने से उनकी आक्ृतियां 
पाहिले से अधिक विलक्षण हो गई ऐँ (देखो, रि,रि, लि, वी ). _ व्यथ में प्रथम 'य! तो प्राचीन रूप 
का और दूसरा 'थ' नागरी से मिलता छुआ है जो कलम को उठाये बिना ही पूरा अक्षर लिखने से बना है. 
नासिक के लेखों के अच्रों में स्‌ के साथ लगी हुई “ऊ' की माजा के.दोनों छोर एक दूसरे के साथ 
किक बेहैंबीर से में पके िनम:पभैतएा/ख_ पे गये हैं और “नये में थ ' को 'न्‌' की खड़ी लकीर के मध्य में जोड़ा है. कूड़ा फे लेखों फे 


०. ये मूल पेक्तियां ज्षत्नपें। के सिक्को पर के लेखों से है. पे 

९. साजा-आ- स- वें. है; जि. ४, प्लेट ४७७, लेखलंख्या ७. , रा-आ-- स. थे. द; जि. 8, प्लेट ४७, लेख- 
से. ८- महाड--आ- स- चे. इं;जि. ४, प्लेट ४६५ लेखसे. २, ३, 3. * सेलारघाडी--आ- स. थे. है; ज्ञिः ४, प्लेट ४८, लेख्जसस्या 
९६. बेडसा--आ- स- थे. ई; जि. ४, प्लेट ४७, लेखलख्या हे. कन्हेरी--आ- ल* थे. हैं; जि. ५, प्लेट ५१, लेखसख्या २ 
३, ७, ५, १४, ९४. फार्लि-आ स. बे. इं; जि. ४, प्लेट ४७, ४८, ४१, ५४, लेखसंख्या ३ ५; के १९ रैके रै3 टेक ९० २१, 
२२. जझुश्लर--शआा.- से. ई;जि. ४) प्लेट ४८-५१, लेखसख्या ९-९७ १० १३,१४५ २०, २४, २४५ र८. नासिक--ऐँ. ईं; जि. ८५ नासिक 
के लेखों का प्लेट ५५ डेस्ससख्या रैंप प्लेट 3 से. ६; प्लेट ८, से- ८; प्लेट # से. रहे: का. व वे. ईं; जि. ४, प्लेट ४४५, खेख- 


संख्या १६, २२, २७, २४ ( नासिक )- कूछा-शा- स.- थे. ई। जि. ४, च्लेट ३५-४६ खैखसेख्या है, ४, फे ९ रे रेल 7 


र्प प्राचीनलिपिमाला. 


अच्रों में अर, 'फ', २' आदि खड़ी लकीर बाले अत्तरों फी तथा 'पु' में “उ' की मात्रा की खड़ी 


लफीर फो लंबा कर नीचे फे भाग में खाई ओर गंधि सी भ्ना कर श्रत्तर में आधेक सुंदरता लाने का 
यत स्पष्ट पाया जाता ऐ 9 
छिपिपन्न ११ थें की मूल पंफ़ियों' करा नागरी शक्तरांतर-- 
सिध॑ ओतराहइसत दांतामितियकस याणकप्त घंमदेवपुतप्त 
इंद्राभिदतत घंमात्मना इस लेणं पवते तिरंगहुम्हि खा- 
मिर्त ऋअभंतर च लेणस घेतियघरे पोढिये च॑ माता- 
पितरो उद्सि इस लेग कारित॑ सवव॒धपुजाय 'चातुदि- 
शस्त भिखूसंघस नियातितं सद्द पुतेन धंभरखितेन , 





जिपिपत १२ घां. 


यह लिपिपन्न प्रमरावती के कह्टे एक लेखों! तथा जग्गयपेट के ३ लेखों! से तय्यार किया गया 
है. 'समराबती के लेखों के प्त्तरों में 'ह' की तीन बिंदिशों के स्थान में तीन भाड़ी लकीरें यनाई हैं 
इतना नहीं किनु उनको वफ़ भी यनाया है भौर 'जा' में 'आ की मात्रा फो नीचे की ओर कुकाया है. 
जग्गयपेट के लेखों में 'ण, (फ', प्र! श्रादि अक्तरों की खड़ी लकीरों को नीचे की ओर यहुत बढ़ा 
फर उनमें याद और घुमाव टाला है. श्र 'ल' फी ग्वड़ी लकीर को ऊपर की ओर बढ़ाकर घुमाया है, ऐसे 
री ३, '८इ' को कौर फही (उ' की माताओं को भी; (ह' के चिछ की तीन पिंदिभों के स्थान में अधिक 
सुड़ी छुट्टे लकीरें घनाई हैँ. “ह' के पादिले रूप की इन तीनों लकीरों को चलती कलम से जोड़ कर 
लिखने से चर्तमान तामिक्ठ लिपि के 'ह' का पृर्चरूप थन जाता है ( देखो, लिपिपश्न ८४ में तामित्द 
लिपि फी उत्पात्ति में “है” का तीसरा रूप ). 
लिपिपन्न १२ वें की मल पंफियों" का नागरी भक्तरांतर-- 
सिर्ध। रजजो) माढरिपुतस इखाकुना(णं) सिरिविरपुरिसद्तस सं- 
वहर २० वासापख॑ ६ दियसं १० कमाकरथे णडतुरे 
आयवेनिस नाकचंदस पूतो गामे महाकांड्झूरे आवेसनि 
सिधथे आपगणो मातरं नागिलनि पुरतो कातुन घरनिं 





लिपिपन्न १३ वां. 


यह लिपिपश्न मोयिडवोलु से मिले हुए पल्चवंशी शिवस्कंदवर्मन्‌ के दानपत्न* से तव्यार किया 
गया है. इसमें 'ए', 'ज', 'त्त', “न', “म' और 'स' अच्र विलक्षण हे. 'ए' की त्रिकोण 
आकृति मिट्कर नया रूप घना हे जो त्वरा से लिखने के कारण ऐसा हुआ है. कलम उठाये बिना 
ही 'त' को पूरा लिखने से उसके यीच में ग्रंथि बन गड्ढे है, “न” कालि के लेख में मिलनेवाले 








ये सूल पंक्तियां इंद्राग्निदत्त के लेख से हैँ ( पं. इं: जि. ८, नासिक-के लेखों का प्लेट ५, खेखसंख्पा १८. ) 
. झा. स. स. ईं; जि. १, प्लेट ५६, लखसख्या १, १३४, १६, १७, १८, ३०. ३१. ३८५ ४०. ४१, ४४५, ४३: 

: झा. स. स. ईं: जि. १. प्लेट ६२, ६३. लेखसेख्या १०३. 

ये मूल पंक्वियां श्रा. स. स. इई; प्लेट ६३, लेखलग्या दे से हैं. 

- ऐं. इं; जि. ६ पृ. ८४ से ८८ के थीच के ४ प्लेटो से. 

. 'पज्ञ! का ऐेसा ही रुप कन्हेरी के एक लेख में भी मिलता है ( देखो,लिपिपश्न १६ में ). 
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उक्त अक्तर का कुछ परिवर्तित रूप है'. 'स जुच्नर के लेख के 'मि में जो 'म' झच्तर है उसका विकार 
माश्न है. 'स' की बाह तरफ़ लगनेवाली वक्र रेखा को अक्षर के मुख्य अंश से अलग कर उसको 
दाहिनी तरफ़ अधिक ऊपर बढ़ाने से यह विलक्षण 'स' बना है 
लिपिपश्व १३ वें की मल पंक्तियों का नागरी अक्ष॒रांतर--- 
'ौपुरातो यवमहाराजा भारदायसगेत्तो प- 

लवानं सिवखंदवम्मा धंज्कड़े वापतसं आन- 

पयति अम्हेहि दानि अंन्ह वेजयिके धंमा- 

युवलवधनिके य बम्हनानं अगिवेससगेो- 





लिपिपन्न १७ घां. 


चे 


यह लिपिपव कोंडछुडि स मिले हुए राजा जयबमेन्‌ के दानपत्र* से तय्यार किया गया है. 
इसमें ३ की खड़ी लकीर को तिरछा कर दिया है. 'ड' और “न में स्पष्ट अंतर नहीं है 
न, 'म और 'स' अक्षर लिपिपतन्र १३ के उक्त अच्तरों से मिलते ज्ुलते ही हैं इतना ही नहीं किंतु 
इस दानपत्न की लिपि वहुधा वैसी ही है जैसी कि लिपिपत १३ वें की है. 
लिपिपश्न १४ थें की झल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
विजयखंधावारा नगरा कूटूरातों मच्देश्वर पादप- 
रिगहिला बृहत्फलायमसगोतो राजा सिरिणय- 
वंमे आनपयति कूट्रे वापतं अन्हे दामि 
अंम्दवेजयिके आय्धनिके चघ बम्दनानं 
गीतमसगेसजायापरस सवगृतजस ८ सानवस 





लिपिपच १४ थां. 
यह लिपिपन्न हीरहडगलली से मिले छुए पल्‍लववंशी राजा शिवस्कंदवमेन, के दानपश्र' से 
तस्यार किया गया है. इसमें 'ह' और 'थ' की बिंदिओं के स्थान में + चिक्ल लगाये हैं. 
की आकृति नागरी के 'व' (बिना सिर के ) से कुछ कुछ मिलती हुई यन गई है. “ब' की बारे 
तरफ़ की खड़ी लकीर को भीनर की ओर अधिक दवा कर बीच में गोलाई दी है. 'ब” का यह 
रूप दक्षिण की शैली की पिछली लिपियों में वराबर मिलता है. “म््‌' को पंक्ति से नीचे लिखा है 
आर उसके ऊपर के दोनों शऔगों के साथ सिर की छोटी लकीरें नहीं जोड़ी जो सस्वंर “म' के 
साथ जुड़ी हुई मिलनी हैं. 'गा' के साथ “आ' की मात्रा नीचे की तरफ़ से लगाई है. 
लिपिपन्न १५ वें की सृल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
सिद्धम्‌ ॥ कांचिपुरा अग्निदये(त्यो)सवाज पेयस्समे धयाजी 
घम्ममहाराजाधिराजी भारदाये। पल्लनवाण सिव- 
'खंदवमो अम्ह विसये सवत्य राजकुमारसे- 
नापतिगर ट्विकमाडबिकदेसाधिकता दिके गामागाम- 
भोजके वन्नवे गोवल्नवे अमचे अरणधिकते 











७ देखो, लिपिपनत्र ११ में कार्लि के लेखा के अक्षरों मे “न २. देखो, लिपिपत् ११ मे जुन्चर के लेखों का 'मि 
९. पहिला अचर कां' है परंतु मूल मे स्पष्ट नहीं है ४. ए. इं; जि. ६. पृ. ३१६ से ३१६ के बीच के ४ प्लेटों से. 
' ४. फें.इ: जि. १. पृ. ६-७ के बीच के दे प्लेटा से. 


६--गुपतलिपि, 


है. स. री घोधी और पांचर्गी शताप्दी ( लिपिपत्र १६-१७ ), 


गुप्तों फे राज्य फे समय सारे उष्तरी भारत में ब्राह्मी लिपि फा जो परिचर्तित रूप प्रचलित 
था उसका फरलिपता नाम “गुप्तलिपि' रक्सा गया ऐ. यह लिपि गुप्तमंशी राजाओं के, जो उत्तरी 
भारत फे पड़े दिस्से फे स्वामी थे, छेग्तों मं, एसं उनके समकालीन परिवराजक और राजर्पितल्य 
पंशियों तथा उल्दफरप फे महाराजापों फे दानप्मादि में, जो अधिकतर सध्यमारत से और कट 
मध्यप्रदेश से मिणे ४, पाह्टे जाती ऐसे ह्री उाा समय के 'भन्प राजवंशियों तथा साधारण 
पुरुषों फे शेसादि में भी मिलती है. राजपूताना,' मध्यमारत ' तथा मध्यप्रदेश " में गुप्काल में मी 
क्री पा्दी दक्षिणी शैली फी ( परियमी ) लिपि भी मिल जाती है, जिसका एक कारण यह भी है 
फि छोग्य फो लिएने फे छिये घहपा सुंदर 'मच्तर लिलनेयाला पसंद क्रिया जाता है और वह जिस दोली 
फी लिपि फा छ्ञाता होता है उसीमे लिखता है, देशभद और समग्र के साथ भी अचरों की 
आकृति में फुछ 'मंतर पड़ ही जाता है 'मौर उर्सीफे सनुसार लिपियों फे उपयिभाग भी क्रिये जा सकने 
ह परंतु इस उनकी 'झायश्यकता नहीं समझते. 
गुप्तों फे समय में फह प्रक्तरों की श्राक्रतियां नागरी से फुछ कुछ मिलनी हुई होने लगीं. सिरों 
फे चिझ जो पहिले यहस छोटे थे ढ़ फर फुद्ध लंबे घनने लगे खीर स्व॒रों की भाश्राओं के प्रासौन 
चिट लुप्त दो फर नये रूपों में परिणत हो गये ई 





। गुमलिपि का ही गहों परंतु पृ. ४२-४० में श्ाह्यीलिपि के प्रिमागों के जे नाम रक्खे गये हैं ये बहुधा सब ही 
फरिपत हैं झीर मपरों फी भाएति, येश पा उसने लिपियों से निकूसी एवं बतैमान लिपियों के नामा से ही उनके नामों की 
फ़रपना की गई है. इसी तरह उनके लिए जो समय माना गया है पद भी झानुमानिक ही है कपेकि कई भततरों के वे दी 
रूप अनुमान फिये हुए समय से पहिले और पीछे भी मिलते एँ 

«ु+& रशाजपूताने में यहथा लेख उत्तरी शैली के मी मिलते  पदतु गंगधार ( झालावाड़ राज्य में ) से मिला हुश्ा वि. 
से, ४८० ( ६, स. ४२३ ) का लेख ( फ्लो; ग॒ु. ईं; लेससेम्पा २७ ), जो विष्यवर्मन फा है, दक्षिणों शैली की लिपि का हे 
और बयाने ( भरतपुरराज्य में ) के किले (यिशयगढ़ ) मे विध्णुवर्सन के पुंडरीक यञ्ञ के यूप (८ स्तंभ ) पए खुदे हुए लेख 
( फ्ली। ग॒. ३; छैफसरपा ४६ ) में, जो वि. से. ४२८ (६. स. ३७२ ) का है, द्तिणी शली का कुछ मिश्रण पाया जाता दे. 

०. मध्यमारत में सी गुमझाल के लेछ दहुधा उत्तरी शली के ही मिलते हैँ परंतु कही की दक्तिसी शेली के मी मिल 
आते हूँ, लैसे कि चंद्रगुप्त ( दूसरे ) का सांघी का लेंस ( फली। श॒. ६; लेऊसरया ५ ); नण्वमन्‌ का मंदसोर से मिला हुप्रा 
माप ( विक्रम ) से. ४६१ का ( ए. इईं।; जि. १२, पू. ३२०-२२ ) श्रीर कुमारशुम के समय का मालव ( विक्रम ) से. ५२६ का 
(फ्दी ; गु. ई; ऐससेस्या ए८) लेख. उद्यगिरि से मिला हुआ चंद्रगुम (दूसरे) के समय का एक लेख ( फ्ली; ग्ु. ई; लेख- 
संथ्या ६) उत्तरी शैली की छिपि का है, परंतु यहीं से मिला हुआ उसी राज़ा के समय का दूसरा लेख ( फ्ली; ग्रु. ई; लेख 
संण्या ३ ) दष्चिणी शैल्ली का दे और यहीं से मिले हुए तीसरे लेख की ( फ्ली: ग॒ु. इ। ऐेखलंस्या ६१ ), जो झुप्त संवस्‌ १०६ 

( ६. स. ०२५-६ ) फा ऐै, शिपि उचधीे शेर्ती फी होने पर भी उसमें दक्षिणी शेली का कुछ कुछ मिश्रण पाया जाता है. इस 
शकार एक दी स्थान के लेखों में सित्र शेली फी लिपियों का मिलना यही घतलाता है कि उनके खेखक भिन्न लिपियों के जाता 
थे न कि देशमेद ही इस अंतर का कारण या 

४, मध्यादेश में सी शुर्तो फे समय उत्तरी शेखी की लिपि का प्रचार था परंतु कोई कोई लेख दक्षिणी शैली के भी 
मित्त आति दें; शैसा कि एरण से मिला दुआ समुद्रगुप्त के समय का लेख ( फ्ली; ग॒. ई; लेयलेस्या २) परंठ घहीं से मिले 
पुए घुधगुप्त ओर शोपराज़ के ऐेस उत्तरी रैली के छे ( फ्ली; रु. ई। लेखसख्या १६ श्र २० ). 


श॒प्त लिपि. जा धर 
लिपिपत्र २६ चां. 
घह लिपिपन्न ग॒प्तवंशी राजा समुद्रगप्त के अलाहाबाद के स्तंभ के लेख ' से तथ्पार किया गधा 
है. इसमें 'इ' का चिछ दो बिंदियों के आगे एक खड़ी लक्कीर है. 'उ' की खड़ी लक्षीर में वक्कता 
है और नीचे की आड़ी लकीर गोलाह के साथ दाएनी तरफ़ ऊपर की ओर घुड़ी है, जैसा कि 
दक्षिणी शैली की लिपियों में पाया जाता है. ड, ढ, त, द, ५, म, म और 'प ( पहिले ) के रूप 
नागरी से कुछ मिलने लगे हैं. 'घ॒ (दूसरे ) और 'स' के रूपों की आकृतियां कुछ विलक्षण हैं. 
लिपिपन्न १६ में की मूल पंक्तियों का नागरी अच्॒रांतर-- 
सहाराजश्रोगुप्तप्रपोचस्थ सहाराजश्रीघटे।त्कचपीव स्य सदा राजा- 
धिराज श्री चन्द्रगुप्तप॒तस्य लिविदोहिपस्य महादेव्यां कुमारदे- 
च्यामुस्फात्प) क्षस्य महाराजाधिराजश्रौससुद्रग तस्य सर्व्वप्टथिवी विजय- 
जनितोदयब्याप्तनिशखिलावनितलां कीसिमितम्विदशपतिभेंवनगश नापा 
पघलकि/(डि>लि)तसुखविचरणामाचशष्ठाण इवब सुवो बाहरयसुच्छित 
स्तम्मः यस्य । प्रदानसुणविछुमप्रशमशास्त्रवाव्योदयै रुपय्यृपरिस- 
ज्वयेच्छितसने कमार्गे यशः पुनाति खुवनचय पशुपतेज्जेटान्तर्गहा- 





लिपिपन् १७ मां. . 


यह लिपिपन्न ग॒प्तों के राजत्वकाल के उदयगिरि', मिहरोली', ग्रिलसद", करंडांडा* और कुडा£ 
के शिलालेखों तथा महाराज लक्ष्मण और जयनाथ के दानपतन्नों? से तस्पार छिया गया है और इसमें 
केवल मुख्य ुख्प अच्तर ही उद्धृत किये गये हूँ. उद्यगिरि के लेख में पादेलि पहिल जिहुबामू लीय और 


उपध्सायीय के चिऋ मिलते हैं, जो क्रश: 'क' और “पा” के ऊपर उक्त अच्तरों से हड़े हुए लगे हें 
मिहरोली के लेख में कितने एक अच्तर समकोणवाले हूँ. 'स्थि! और 'स्पे में 'स की आकृति झुछ 
विरक्षय ऐ गई हैं. ऐसे द्वी 'स्थि में 'थ अन्तर का रूप 'छ' समिलता छुआ दे न कि 'थ' से. 
बिलसद के छेस् में स्वरों की उन साज्ञाओं में, जो अक्षरों के ऊपर लगमी हें, अधिक बिकास पाया 
आता है और उन्हीं के परिवर्तन से कुटिल लिपि सें डनके विलक्षुण लंबे रूप घने हैं. करंडांडा के लेख सें 
म' की आकृति विऊत्तण बनाई है. महाराज लक्ष्मण के पाछी गांव के दानपत्र में कहीं कहीं।सिशे 
लथा खड़ी, आड़ी या तिरछी लकीरों के अंतिम भाग को चीर दो हिस्से बनाकर अचरसे में सुंदरता 
लाने का यत्न किया है. “म के नीचे के ग्रंथिवाले हिस्से को बाई तरफ बढ़ा कर लेघी लकीर का 
रूप दिया है और 'त्ञ॒ में 'र को नागरी की 'उ की मात्रा के समान ग्रंधिल बनाया है, जयनाथ के 
दानपत्र में 'हइ की तीन पिंदिओं में से ऊपर कही थिंदी के स्थान में आड़ी लकीर बनाए है. 'ह' के इसी 
रूप के परिवर्तन से पीछे से नागरी की 'ह' बनी है (देखो लिपिपन्न ८र सें 'ह' की उस्पसि ). तीर: 
माण के कुड़ा के लेख के अत्त्रों में “ग' की घाई तरफ की खड़ी लकीर को बाह ओर ऊपर की नरफ 
मोड़ा है जिससे उक्त अक्षर का रूप वतेमान नागरी के 'ग' से मिलता छुआ बन गया है, केरल 
सिर की आठडी लकीर का ही अभाव है. 
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 फ्ली।शु, ई। प्लेट ९. ४ फ्ली; श. ई; प्लेट ४ (४). ४» फ्लछी; सु. ई; प्लेट २१ (3). 
४. फ्ली। शु. ई; प्थेट ५ ४- पे. ई; मि. १०, पृ. ७९ छऐे पास पा प्लेट. 


६. ए. ६ जि. १, पृ. २४० के पाल का प्लेट 
७ लद्घण का दासपन्-. ६५ जि. रे, पू. ४६४ के पास का प्लेट; छहर ऋयनाथ फा दान रझ-परम 








ब्र प्रायीनलिपिमाला- 


लिपिपत्र १७ थे की मूल पोकतियों ! का नागरी अन्षुरांतर-- 
हों स्वस्ति जयपुरात्परमसाहेश्वरः अऔीसहाराजलघइम- 
णः कुशली फेलापच्तिकाआसे ब्राह्मणादीन्प्रतिवासिक- 
टुम्बिन: समान्नापयति विदित वोस्त यथेष ग्रा- 
मो सथा मतापित्वोरात्मनश्व पुएयाशिवठ्ये कौत्सस- 


७--झटिक्ष लिपि, 


ई. स. फी छठी से नर्त्री शताब्दी ( लिपिपन्र श८ से २३ ). 


है. स. की छठी से नवीं शलाबदी तक की बहुघा सारे उत्तरी भारतवर्ष की लिपि का, जो 
ग़ुप्तलिपि का परिवर्तित रूप हैं, नाम 'कुटिललिपि' कल्पना किया गया हैं. “कुटिलाक्षर' नाम का 
प्राचीन प्रयोग” भी मिलता है परंतु वह सी उसके वर्णा और विशेष कर मात्राओं की कुटिल 
आक्ृतियों के कारण रक्खा गया हो ऐसा अनुमान होता है इस लिपि के अक्षरों के सिर वहुधा 
४ ऐसे होते हैं परंतु कभी कभी छोटी सी आड़ी लकीर से भी थे बनाये जाते हैं. आ, आ, घ, प, म, 
य, घ और 'स' का ऊपर का अंश दो विभागवाला होता है और बहुधा प्रत्येक विभाग पर सिर का चिह्र 
जोड़ा जाता है 

भरद्द लिपि मंदसार से मिले हुए राजा पशोधमन्‌ के लेखों ', महानामन्‌ के बुद्धगया के लेखों ५, 





रच १ । पंक्तियां पाली गांव से मिले हुए मद्दाराज लद्मय फे दानपन्न ( ऐं. ईं; जि. २, प्‌. दे६४ के -पास के प्लेट ) 
से उद्धत द्वैत की गई हू 
०. देवल (युक्कप्रदेश में पीजीमीत से २० मील पर) गांव से मिली हुई वि. से, १०४६ (ई. स. ६६२ ) की प्रशास्ति मे 
कटिलात्षराणि! ( विंगरर्ेस्नयेस च स्तिखिता मौठेन करशिकेएेया। कुटिलाक्राणि विदुपा सचादित्यालिधानेन | छें. ६: जि. ९ 
पू. ८९ ) और विक्रमांकदेवचरित में ' कुटिललिपिशिः' (नो कायस्थः कुडिशक्षिपिभिरनां गिशैयादुद्चः १८, ४२) लिखा मिलता है. 
उनमें 'कुट्िल' शब्द्र ऋमशः अच्तरों तथा लिपि का विशेषण दे, परंतु उनमें उस समय की नागरी की, जो कुटिल से मिलती 
थी. 'कुटिल  संशा मानी है. मेवाड़ फे गुद्दिलवंशी राजा अपराजित के समय की वि. स. ७१८( ६. स. ६६९ ) की प्रशस्ति के 
अत्चसे फो 'विकटादार फद्ा है ( पशोभटेन प्रूवयम॒त्कीय.एएण विकटाछरा | छू. ईं; जि. ७, पृ. ३९ ), ओर अस्पद के लेख में 
(फ्ली; ग॒ु. ई; लेखसख्या ४२) 'विकटाक्षराणि' लिखा मिलता है. 'विक्वद” और “कुटिल! दोनों पर्याय हैं और 


अचार की आकृति फे सूथक हैं 
कुटिललिपि में अच्तरो फी खड़ी रेखाएं नीचे की तरफ यांद ओर सुट्टी हुए होती है और स्घरा की मात्राएं श्रधिक 


डेढी मेढी तथा लंबी होती हैं इसी से उसका नाम कुटिल पड़ा. 

४. राजा यशोधमेन के तीन लेख मंदंसोर से मित्ले हैं जिनमे से एफ मालव(विकरम) से. ४८६ ( ई- स. ५३२) का है 
( फली; शु॒. ई; प्लेट २१ 3, 2, और २२ ) 

५. महानामन्‌ नामवाले दो लेख बुद्धभया से मिले हैं ( फ्ली; शु. ई; प्लेट ४१ » और ? ) जिनमें से एक में 
सचव्‌ २६६ हैं. यदि यह गुप्त संचत्‌ माना जावे तो इसका समय ह. स. £८८-६ होगा 


छुश्लि लिपि. द्३े 


खरियों के लेख और छुद्रा ', वमलात के समय के वर्संतगढ़ के लेख, राजा एषे के दानपत्नादि ', 
ग़ल के अशुवर्भन के लेखों ', सेवाड़ के ग्ृह्दिलवंशी राजा शीलादित्य और अपराजित के लेखों *, 
गध के गुंप्तवंशी आदित्यसेन और जीवितग॒ुप्त ( दूसरे ) के लेखों *, कुदारकाद के लेख", कालरा- 
'णु से मिले हुए राजा दुगंगण के लेखों *, कोदा के निकट कणस्वा ( कण्वाक्षम ) के मंदिर में लगी हुटओल्‍ 
जा शिवगण की प्रशस्ति", बनारस से मिले हुए पंथ के लेख", कासा ( कास्वन ) 
मिले छुए घादवों फे लेख”, लाखामंडल की प्रशस्ति”, चंचा राज्य से मिले हुए राजा 
इ्वर्सन्‌ के लेखों", राजपूताना और मसालये से मिले हुए प्रतिह्ार ( पड़िह्ार ) पंशियों के लेखादि ४ 





( मोखरी( सखर)पंशी राज्य ईशानवर्मन फा हड़ादा फा शिलालेख पि. ख॑ ६११ ( ६. स. ४४४ ) का दे ( सरस्वती, 
प. ६६१६. पू. ८१-८४ ). आसीरगढ़ से मिली हुई ईशानवर्मन फे पुत्र शर्घवर्मन्‌ की मुद्रा में फोई संघत्‌ नदी है ( फ्ली; झ. 
पद ३० औ. ). पर्नेतवमन्‌ फे बरायर ओर नागाओुनी पद्दा्ियोँ फी ग़ुफाशों फे लेखों (फ्ली; शु. ई; प्लेट ३० 3, ३१ ४. 
र 3) में भी संवत्‌ नहीं मिलता परंतु उसका ई. स. फी छठी शत्ताबदी फे अत फे आस पास दऐना अनुमान फिया जा 
वा रह. ज्ोनपुर का लेख भी. जिसका प्रारंस फा दिससा घचने नहीं पाया, सभवतः उपयुक्त इंशानवर्मन्‌ फे समय फा 
(फ्सी; शु- ६: प्लेट ३५ ५)... ४: लेख वि. सं. ६८२ (६. स. ६२४-६) का दे (पं. इं; जि. ६, पृ. १६० के पास फा प्लेट) 

९. घंसवंशी राजा एप फा घंसखडा फा दानपंच्र एवं संवत्‌ २५ ( थि. सं. ६४८-६ ) का ( ऐं. इ; जि. ४, पृ. २१० के 
तर फा प्ऐोट ) और मधुबद ले मिला एुसशा दानपन्न एव संचत्‌ २५ (ई. स. ६३१ ) फा ए (ऐ. एई; जि. १, पृ. ७२-७३ ) 
नपत से मिली हुई उक्त राज़ा फी म॒द्रो ( फ्ली; गु. इ; प्लेट रे२ ।3 ) मे सचत्‌ नहीं ऐ 

४. ध्ोशुवर्मन फे समय फे लेखा मे से एफ मे सबत्‌ ३९१६ (या ३१८?) ६ (६. एं;जि. १४, पृ. ६८. वे; ज. ने; पृ. ७७) 
प_क्ो शुप्त सेदत्‌ माना जाये तो उसका समय ई. स. ६३५-६ (था ६६३७-८१) होगा. उसके दूसरे लेखों में संचत्‌ ३४, ३६. ४४ (?) 
र४८ मिलते एँ (८; ज. ने: पृ:४. ई. एँ; जि. ६. पू. १७०८-७१). यदि इन संचतों फो एर्ष सबत्‌ मारने तो इनका 
य ई. से. ६४० से ६५४ तक स्थिर होगा 

४ मेयाद के गृहिलवंशी राजा शीलादिन्य ( शील ) फे समय का एक शिला लेख चि. से. ७०३ ( ६. स. ६४६ ) 
भेबाड़ के भोमट इलाके के सामोली गांव से मिला है जो मने राजपूताना स्युज़िश्रम ( श्रज्मर ) को भेट किया. यह 
व ग्मी तक छपा नहीं राज़ा अपराजित का लेख वि. सं- ७८ (ई.स. ६६१) फ्ा ह (एऐँ. ६इ: जि. ४, पृ. ३० 


पास का प्लेट ) 
६. आदित्यसेन फे समय फे तीन लखों म॑ से दो में संचत्‌ नहीं है ( फ्री: सु. ई; सेट २८, आर पृ. २१२ ) परंतु तीसरा 
शाहपुर से मिली हुई सूर्य फी सूर्ति फे आसन पर ग्युदा है [ हप ] संवत्‌ ६६ ( ६. स. ६७२ ) फा है भु. ई; सेट 


2 ). ध्ादित्यसन फे प्रषोच्त जीवितगुप्त ( दूसरे ) के समय फा एक लेख देववर्ना्क से मिला है यह भी बिना संबत्‌ 
है ( की; गश॒. ई: सेद २६ ४ ) 

* कुदारकोट,के लेख म संचत्‌ नहों हू परंतु उसकी लिपि श्रादि से उसका समय ई. स. फी सातवीं शताब्दी 
ठुमान किया जा सकता दे ( ऐं. इ; जि. १, पृ. (८० फे पास फा पेट ) 

८. भालरापाटण से मिले एुए राजा दुगेगण के दो लेख एफ ही शिल्ला पर दोनों ओर खुदे हैँ जिनमें से एक वि. स॑ 

(६. स. ८८६ ) का हू ( इ. ए: जि. ५, पृ. १८१-८२ फे बीच फे प्लेट ) 

* शिवगयण की कणस्वा फी प्रशम्ति वि. से. ६५ ( ६. सत. ७३८ ) की हे (६. पे; जि. १६, पृ. (८ के पास फा प्लेट ) 

?- इस लेख में सबत्‌ नहीं 6 परंतु इसकी लिपि इ. सर. फी ७ थीं शताब्दी के आस पास की अज॒ुमान की जा सकती 
( ऐँ, ६; जि. ६, पृ. ६० के पास का पेट ) 

७. इस लेख में संबत्‌ नहीं ह परंतु इसकी खिपि ई. स- की आठवों शताब्दी फी अज्ञमान की ज्ञा सकती है (इं. एँ 
| ९०, पृ. रे४ के पास का प्लेट ) ५; 

१९. मढ़ा फे लक्खामंडल नामक मंदिर की प्रशस्ति में संवत्‌ नहीं है परंतु उढसकी लिपि ई. स. फी आठवीं शताब्दी 
आसपास की प्रतीत होती द॑ ( एऐ. इं; जि. १, पृ. १२ के पास फा प्लेट ) 

₹ मेस्घर्मन के पांच लेखों में से एक शिला पर ( थो; एऐं. जे. सटे; प्लेट ११) और चार पित्तल फी मूर्तियों के श्रास 
| पर खुदे हुए मिले हैं ( वी; एँ. थे. सटे; प्लेट १०). उन सथ में संबत्‌ नहीं है परंतु लिपि के श्राधार पर उनका ममय 
स. की शआ्राठवीं शताब्दी माना जा मकता 

९४. प्रतिहार राजा नागभट का चुचकला का लेख वि. सम. ८७२ ( ई. स- ८१४ ) का (पे. इं; जि. ६, प्र. २०० के पास 
एुट ); बाउक का जोधपुर का वि. से. ८६४ (ई. स. ८३७ ) का (जञ्ञ. रॉ. ए. सो; ई. स. १८६७ है: ४.५ कंवक्क को 
दिआले का वि. सं. ६१८ ( ई. स. ८६१ ) का ( ज. रॉ. ए. सो; ई. स. १८६४ पृ. ५१६ ); भोजदेव ( प्रथम ) का वि. से. 
०० का दानपत्न ( पे. ईं; जि. £ पृ. २११-२ ); और ५ शिला लेख; जिन में. से देवगढ़ का थि. स. ६१६ ( $. सर. ८६२ ) का 


कुटिल लिपि. | ह छश 


जगति कान्तमद्दे दुराप॑ राजाधिराजपरलेश्वर इत्युदूढस्‌ ॥ 
सिन्धश्यासास्वृदाजैः स्थगितद्निछततो यज्वनासाज्यधूबै रख्सो जेघ्यं 


लिपिपन्च १६ चां- 

यह लिपिपच् “उप्णीषविजयघारणी नामक ताड़पञ्ञ पर लिखी हुई पुस्तक के अंत में दी हुई 
पूरी वरशसाला', मि. बावर के प्राप्त किये हुए प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों ', भौखरी शवेबभेन्‌ की 
आसीरगढ़ से सिली हुई खुद्रा', सोखरी अनंतवभन के २ लेखों " तथा महानामन्‌ के बुद्धणया के लेख * 
से तय्यार किया गया है. उष्णीषविजयघारणी ' के अंत की वर्णबाला के अक्षरों में अ, उ, ऋू, क, 
ख, ग, घ, उ, च, ज, ठ, ड, ढ, ए, त, थ, दूं, न, प, स, य, र, ल, व, श, ष, स और 'ह नागरी के उन 
अक्त्रों से बहुत कुछ मिलते छुए हैं और व तथा 'ब में भेद नहीं है. 'ह' की तीन बिंदियों में से नीचे की 
बिंदी को चतेसान नागरी के 'उ' की मात्रा का सा रूप दिया है. 'इ' का यह रूप है. स. की १३ वीं शताब्दी 
तक कहीं कहीं मिल आता है. 'ऋ"', ऋ', “लू' और 'लू' पहिले पहिल इसी में मिलते हें. वलेसोनल 
नागरी के 'ऋ' और “ऋ.! इन्हीं से बने हैं परंतु चतेमान 'ल' और “लू” के खूल संकेत नष्ट 
हो चुके हैं जिससे अब ले के साथ 'ऋ' और “ऋ' की सात्राएं लगा कर काम चलाया जाता 
है. आो की आक्ूति मागरी के वलेमान 'उ' से मिलती हुई है परंतु उसका सिर वाई तरफ 
झधिक लंबा हो कर-जसका बांया अंत नीचे को छुड़ा है. “ओ' का यह रूप पिछले लेखों तथा प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों में भी मिलता है और को कोई लेखक अब तक “आओं' लिखने सें 
« ऊ' के ऊपर रेफ तथा अलुखार लगा कर इस प्राचीन ओ ' की सरूखति को जीवित 
रखते हैं. 'डः, ज और द के सिरों के दाहिनी तरफ़ के अत में € चिरक्ू लगाया है. बह अथवा 
उसका परिवर्तित रूप ५ पिछले लेखों में मिलता है € देखो, लिपिपन्न २१, २३, २४, २८, २६, ३०, 
३१, ६२, ३३, ३४ )- वर्तमान नागरी के 'ड में, 'ड' की आकृति बना कर उसके आगे बिंदी लगाई 
जाती है जो इसी चिह् का स्थानांतर है और 'डः तथा 'ड' की आकृति एकसा बन जाने पर उन 
अक्तरों का भेद बतलाने के लिये ही लगाई जाने लगी है. 'ओं' का सांकेतिक चिक् नागरी के ७ के अंक 
सा हैं जो वास्तविक ओं' नहीं किंतु कल्पित चिक है. यह कई रूपांतरों के साथ पिछले लेखों 

तथा प्राचीन जैन, बौद्ध और ब्राह्मणों के हस्तलिखित पुस्तकों के प्रारंभ में मिलता हैं | 
सहानामन्‌ के लेख में 'ऊ' को 'ज' के साथ _] चिह जाड कर बनाया है परंतु अन्यल बहुधा सम- 
कोणवाला नहीं किंतु गोलाइंदार विह मिलता है जिसका अग्रमाग नीचे की ओर झुका छुआ होता 
, है ( देखो, इसी लिपिपन्र से उच्णीषविजयधारणी के अंत की वर्णमाला का 'ऊ' और लिपिपत २४, 
२५, २८, ३१, रे४) रेप में भी 2). “त्‌! का रूप उपयुक्त बशोधमेन्‌ के लेख ( लिपिपञ श्८ में ) के 'त्‌ 
का सा ही है परंतु इसमें सिर की आड़ी लकीर को दाहिनी ओर कुका कर बहुत नीचे बढ़ा लिया ह्ले 
संभव है कि नागरी का वतेसान हलंत का बिक इसीसे निकला हो और व्यंजन के ऊपर लिखे जाने की 
अपेक्षा नीचे लिखा जाने लगा हो. थे, 'य से मिलता हुआ है और रेफ को पंक्ति से ऊपर नहीं 
किंतु सीध में लिखा है और 'थे तथा थ' में भेद बतलाने के लिये ही 'थ' के नीचे के दाहिनी 
“ ज्येर के अंश को गोलाई के साथ ऊपर बढ़ाया है. ऐसा ही 'थे' अन्य लेखों में भी मिलता है ( देखो, 

पेपन्न १७, २०, २१, ३२९, ८, १६ ). - 


3 के न रन कप नव तल लक तल 





_३- ऐं. आ६ ( आयेन सीरीज्ञ ) जि. ९, भाग के, प्ले- ९-४: 


७४-- .. पे. ई; (इंपीरिअल सीरीज़ ) जि- २२ वींके कई प्लेट... ३. फ्खी;ग्रु.इं; | ६ 


€. राशपुछ-----... +०' & और ४-  फ्ली; गु. है; प्लेट ४१ हु 
१७. प्रसिद्ध इतिहासते - हू # 


६ध प्राचीनलिपिमाला- 


लिपिपत्न १६ यें की सूल पंक्तियों! का नागरी अक्त॒रांतर-- 
ओं आसोत्सव्वमद्दी स्षिता मनु रिव झत्तस्थितेदेंशिकः श्रौसान्मत्तगजे- 
न्द्रखेलगमनः ओयन्नवर्मा न्टपः यस्थाह्तसह खनेत्तुविर दृक्षामा 
सदेवाध्वरे: पोलोमी चिरमश्रुपातमलिनं(नां) घत्ते कपोलश्रियं ॥ 
श्रीशा्टूलन्टपात्मजः परहितः श्रौपीरुषः आूयते लोके चन्द्रम- 





लिपिपन्न २० चां- 


यह लिपिपन्न उदयपुर के विक्टोरिआ हॉल में रकखे हुए मेयाड़ के ग॒हिलबंशी राजा अपराजित 
के समय के वि. से. ७१८ ( है. स. १६१ ) के लेख की अपने हाथ से तय्यार की हुड्टे छाप से बनाया 
गया है. इसके 'ध' और “श” नागरी के 'ध! और “श' से मिलते जुलते ही हैं केवल ऊपर की 
गांठें उलटी हैं. “थ! के प्राचीन और नवीन ( नागरी के सदश ) दोनों रूप मिलते हैं. “आ' की 
मात्रा चार प्रकार से बनाहे है. 'जा' और 'हा' के ऊपर “आ? की मात्रा / ऐसी लगी है, जिसकी 
स्टति अब तक कितने एक पुस्तकलेखकों को है क्‍योंकि जब थे भूल से कहीं “आ ' की भात्रा छोड़ 
जाते हैं और ब्यंजन की दाहिनी ओर उसको लिखने का स्थान नहीं होता तब वे उस के ऊपर / 
बिक लगा देते हैं. इस लेख में अक्षरों तथा स्वरों की मात्राओं में सुंदरता लाने का यत्न कर लेखक 
ने अपनी चिल्रनिपुणता का परिचग्र दिया है ( देखो, जा, टा, रा, थि, रि, हि, ही, ते, ले, ने, वै, यो, कौ, 
शौ, सौ, त्य, प्र, व्य, श्री ). 
लिपिपच्र २० वें की मूल पंक्तियों का नागरी अक्ष॒रांतर-- 
राजा ओऔगुद्िलान्वयामलपयेराशौ स्फुरदी धितिध्वस्तभ्वान्तसमूहदुष्ट- 
सकलव्यालावलेपान्तहत्‌ | श्ोमानित्यपराजितः पझ्षितिभृतामभ्यर्चितो 
मूर्धभिः(मि)टेत्तसछतयेव कौस्तुभमणिजञातों जगड्ूषणं ॥ शिवात्म- 
नेखण्डितशक्तिसंपड़य: समाक्रान्तसुजज्नश्र[:]। तेनेन्द्रवत्स्कन्द इव 
प्रशेता हतो महाराजवराइसिंह: जनग्हीतसपि शयवक्षितं 
धवलमप्यनुरज्जितभ्तल॑ स्थिरसपि प्रविकासि दिशो दुश भुमति हे 
न्‍ लिपिपत्र २१ वां. 3 
कह 


यह लिपिपन्न बंसखेडा से मिले हुए राजा हषे ( हृषेबद्धन ) के दानपत्र', नेपाल के राजा अंशु- + 
वर्मेन्‌ के लेखर, राजा दुर्गगण के झालरापादण के लेख", कुदारकोद के लेख* तथा राजा शिवगण के 
कोटा के लेख से तय्यार किया गया है. हथे के दानपत्न से प्राचीन अक्षरों की पहिली पंक्ति के 'ह 
ते ध्रप' तक के अक्षर उद्धत किये हैं और अंतिम पांच अक्षर ( “घ' से 'श्री' तक ) उक्त दानपत्र 
के अंत के हषे के हस्ताच्रों से लिये गये हैं जो चित्रालिपि का नमूना होने के साथ ही साथ उक्त राजा 
की चित्राविद्या की नियुणता प्रकट करते हैं. भालरापादण के लेख में विसगे की दोनों विंदिओं को # 








न नम ये मूल पंक्षियां मोखरी ( मुखर ) वंशी राजा अनंतवमेन के नागाजेनी शुफा के लेख से उद्धुत की गई हद ( 


शु. इ; प्लेट ३१ ै. ) ु । 
२. ए. इं; जि. ७, पृ. २९० के पास का प्लेट. 5. ईूं. एे; जि. १०, पृ. १७० के पास का प्लेट- 20 नि 
०. भालरापाटण ( छावनी ) में रक्खे हुए सूल लेख की अपने द्वाथ से तय्यार की हुई दोनो ओर की 


पा गी। , ५. के. ई। जि. १, पृ. १८० के पास का प्लेट. ६. हूं. एँ; जि. १६, पृ. श्य के” 
नम एम 
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कुटिल लिपि. ॥ छछ 
लिखा है. कुदारकोट के लेख में हलत का चिक ऊपर से तथा वतेमान चिरू के समान नीचे से भी 
बनाया है. कोटा के लेख में “अ' ( पाहिला ) वतसान नागरी “अ' से बहुत कुछ मिलता हुआ है और 
“त्‌! को चलती कलम से लिख कर हलंत के चिक को सूल अक्षर से मिला दिया है जिससे उसका 
रूप कुदारकोद के लेख के “'त्‌! से भिन्न प्रतीत होता है. 
लिपिपन्न २१ वें की मूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 

मझ्रों नल: शिवाय औओ नमः स्स (स)कलसंसा रसागरो- 

त्तारहेतवे | तमोगर्त्ता भिसंपातहस्तालंबाय शम्भवे ॥ 

श्वेतदौपानुकारा)८ क्चिदपरिमितै रिन्‍्दुपादेः पतड्विजित्यस्थे- 





लिपिपन्न २२ वां. 
थह लिपिपल चंबा के राजा मेरुवमो के ५ लेखों से तय्यार किया है. उक्त लेखों में से गंगाव 
का लेख' शिला पर खुदा है और बाकी के पित्तल की सूत्तियों परः. सूक्तियों पर के लेखों से उद्धत 
किये हुए अच्तरों में कितने एक अक्षरों के एक से अधिक रूप मिलते हैं जिसका कारण यह है कि थे 
सब लेख एक ही लेखक के हाथ से लिखे नहीं गये और कुछ अक्षर कलस को उठाये बिना लिखे हों ऐसा 
चतीत होता है. “न' का पहिला रूप नागरी के 'स' से मिलता हुआ है. उक्त अक्षर का ऐसा रूप 
अन्यतञ्न भी मिलता है ( देखो लिपिपल २९ में चुचकला के लेख के अक्षरों में ), “न' के तीसरे रूप में 
चीच फी अ्ंथि उलटी लगाई है, 'र' का दूसरा रूप उलटा लिखा गया है, “ब' को 'च' के समान 
लिखा है और रेफ को पांछि के ऊपर नहीं किंतु पंक्ति की सीध में लिखा है. 
लिपिपन्न २२ वें की मूल पंक्तियों” का नागरी अक्षरांतर-- 
आओ प्रासाद' मेरुसह॒शं हिमवन्तमृभ्निःः छत्वा स्वयं 
प्रवरकस्से शुमै रनेकैेः तच्चन्द्रशाल 'रचितंः नवनाभनामस* 
प्राग्य्रीषकिव्विविधमण्डपने! कचित्वेः” ॥ तस्याग्रतो हृषभ पी!"- 
नकपोलकायः संश्विष्टवक्षककुदोन्नतदेवयानः" ओऔमेरु- 
व््येचतुरादधिकी तिरेषाः' मातापित” सततमात्मफ- 


व 


लिपिपत्र २३ वां. 
यह लिपिपल प्रतिहार राजा नागभद के समय के बुचकला के लेख'*, प्रतिहार बाउक के जोध- 
9० प श्र ० 0 रा 2 
पुर के लेख तथा प्रतिहर कक्कुक के घटिआले के लेख!” से तय्यार किया गया है. बुचकला के 
लेख सें 'न' नागरी के 'स' से मिलता हुआ है, 'ह' की आकृति नागरी के 'ड' के समान है 
ऋर न ० पे ५०2. पल. फिर से अतक्ष' हु 
फऋ और 'घ' में _लत उलदा जोड़ा है. जोधपुर के लेख के अधिकतर अक्षर नागरी के समान हो गये हैं. 
री कफ न फसल अर जम कनल हज अटल कि आ 25 मर लक कमल हम लनल कीट व आर 
७ ये सुल पंक्ियां कोटा के लेख से है ( ई. एँ; जि. १६, पृ. ८ के पास का प्लेट ). 
९. फ्लो: एूँ. लं. सटे: प्लेट २२. ९ फो; एँ. थे. सटे; प्लेट १०. 
» ये मूल पंक्षियां नंदी की सूर्ति फे लेख से उद्धत की गई हैं (फो; एँ. सं सटे; ' 


८ 4७. 


यहुत हैं इस लिये उन्हें मूल के साथ ( ) चिज्ल के भीतर नहीं कितु टिप्पणों भें शुद्ध किया £. 
४. ] 





'सादं- ६. पन्सूरध्नि: ७. 'शाला. ८. “चिता: श- 
९. चिघमणडपेर्नक'- ७- 'घभः पी. १. “वत्तःककुदुश्नरेटकऋ्दा 
(₹- चतुरुद्धिकीतिरिपा. १४: मातापित्नोः.. ₹४- ऐं. ई; कि. +. 5. २५ 


४. राजपूताना म्वुज़िश्मम्‌ ( अजमेर ) में रकखे हुए मूल लेख की अपने हाथ के ट्य्कहर 
१. प्रसिद्ध इतिहासवेता जोधपुर के मुन्शी देवीप्रसाद की भेजी हुई छाप रे, 


द््द ग्राचीनलिपिमाला- 


लिएपिपनच् २३ वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अन्ष॒रांतर-- 
ओं नसो विष्णवे ॥ यस्मिन्विशन्ति भ्रूतानि यत- 
स्पग्गश्यिती लते । स व: पायाडुषोकेशो निर्गुण- 
स्सगुणश्व यः | गुणा पृ्वपुरुषार्णा कौर्ल्य॑न्ते तेन 
परिडतैः । गुणकौ त्तिरनश्यन्ती सवगंवासकरों यतः ॥ 
अतः ओवाउका धौसां(मान्‌) खप्नतीहारवडःशजा(वंशजान्‌) | प्रश- 


छ-नागरीलिपि 


ई. स. की १० वीं शताब्दी से ( लिपिपत्र २४-२७ ). 


पियों 


जैसे वतेमान काल में भारतवधे की आये लिपियों में नागरी का प्रचार सब से आधिक है 
ओऔर' सारे देश में इसका आदर है पैसे ही है. स. की १० वीं शताउञंदी के प्रारंभ से लगा कंर 
अब तक भारत के अधिकतर हिस्सों अर्थात्‌ राजपूताना, ग़्जरात, काव्आवाड़, कच्छु, मध्यभारत, 
थरुक्कपदेश और मध्यप्रदेश में तो इसका अदल राज्य बना रहा है. बिहार और बंगाल सें भी १० 
थीं शताब्दी तक तो यही लिपि रही जिसके पीछे इसीके कुछ कुछ परिवर्तित रूप अथांत्‌ बंगला लिपि 
दा प्रचार रहा, जो इसकी पुत्री ही है. पंजाव और कश्मीर में इसकी बहिन शारदा का प्रचार १० वीं 
शताब्दी के आसपास से होने लगा. दक्षिण के भिन्न भिन्न विभागों में जहां तेलुग्र-कनडी, ग्रंथ और 
तामित्ठ लिपियों का प्रचार रहा वहां ली उनके साथ साथ इसका आदर बना रहा. इसीसे उत्तरी 
और दक्तिणी कॉकण तथा कोल्हापुर के शिलारबंशी राजाओं के शिलालेखों और दानपत्ों', दक्षिण 
( सान्यखेट ) के राष्ट्रकूटों ( राठौड़ों ) के कहे दानपत्नों', गुजरात के राष्ट्रकृूठों के कुछ दानपन्नों *, पश्चिमी 
चालुक्धों' तथा सेएणदेश* और देवगिरि' के यादवों के शिलालेख और दानपन्नों एवं विजयनगर के तीनों 
राजवंशों के कहे दानपन्नों' में मागरी लिपि मिल आती है. विजयनगर- के राजाओं के दानपत्नों की 
नागरी लिपि “ मंदि मागरी ? कहलाती है और अब तक दक्तिण में संसक्ृत पुस्तकों के लिखने 
में उसका अचार है. 


अननननततनन+ ++... +»+ 








* ये झूल पंक्लियां प्रतिहार याउक के उपयुक्त जोधपुर के लेख से उद्धत की गई हैं 
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नागरीलिपि ६६ 


उत्तरी भारत में नागरी का प्रयोग ई. स. की १०वीं शताबवदी के प्रारंभ के' आसपास से 
मिलता है और यह पह्दिले पहिल कन्नौज के प्रतिहारबंशी राजा महँद्रपाल ( प्रथम ) के दिध्याद- 
चोली से मिले हुए वि. सं. ६५५४ के दानपत्र' में मिलती है. तदनंतर उसी वंश के अन्य 
'राजाओं '; मेवाड़, घागड़ आदि के गुहिलवंशियों; सांसर, अजमेर, नाडौल, जालोर, 
चंद्रावतवी ( आबू ) आदि के चाहमान(चौहान)वंशियों; कनौज के गाहडवालों*; हहुंदी, 
घनोप, वदाऊं आदि के राष्ट्रकूटों; काठिआवाड़, ला ओर गुजरात ( अणहिलवाड़ा ) के चौलुक्पों? 
( सोलंकियों ); आबू और मालवा आदि के परमारों"; ग्वालियर, दूबकुंड, नरवर आंदि के कच्छुप- 
चात< ( कछवाहा ) बंशियों; जेजाकभ्ुक्ति ( जकौटी-बुंदेलखंड ) के चंद्रात्रेय(चंदेल)बंशियों”; अ्रिपुरी 
( तेवर ), रत्नपुर आदि के दहेहय ( कलचुरि ) चंशियों ” आदि अनेक राजवबंशियों के शिलालेखों ओर 
दानपत्नों मं एवं साधारण पुरुषों के लेखों म॑ अवतक बराबर सिलती है 
है. स. की २०वीं शताब्दी की उत्तरी 'मारतवपष की नागरी लिपि में, कुटिल लिपि की नांई, अ, 
आ, घ, प, स, घ, प ओर स के सिर दो अंशों में विभक्त मिलते हैं, परंतु ११वीं शताब्दी से ग्रे दोनों 
अंश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्यक अक्षर का सिर उतना लंबा रहता है जितनी 
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३४७-८. जि. २९, पृ. २७७, शञआ. स. उचे. ईं; जि. २, प्र. ९१७०-७२. भा. इ; पृ. ९२७२-२६. भशा०/ 205०४व६, 
ए०ण, ए. छ. 300; ए०ण., एप. 9. 88; आदि. 

८. ऐेँ, ईं; जि. ९ पृ. ए३े३े-६. जि. २, पू. श्पए-प... जि. के पृ. ४८-४०. जि, ८, पृ. १०१९-२९; २९०५-१३; २४७३-६०. 
जि. ६, पृ. ९९-२५; १९०८-९३; १९०-३.. ईं. ए; जि. ६, पृ. ४५१२-२९; ४३-४. जि. १४, पृ. ९६०. जि. ९६ पृ. २५४-६. जि. 
१९६, पृ. ३४८-४४.. जि. २०, पृ. परे-य्४ड; दे११-२. जि. रर, पृ. ८०. जि. ४४. पृ. ७७-८६. ज. यंगा. ए. सो; जि. ४, पृ. 
इछप, जि. ७ पृ. ७३२६. ज- अ-हइशे- लो; जि. ७, पृ. २४; ३९. यंय. गे; जि. ९, भाग ९, पृ. ४७७२-३२. ज. ४ंव. ए. सो; 
जि. श३े, पृ. उछ-८०. े | 

<. ऐे. ईं; जि. २, पृ. २२३७-४०. ई. एूँ; जि. १४, पृ. ३६-४१; २०२-२. ज. चंगा. ए. सो; जि, ३१, पृ. ३०३२; आदि. 

९. ऐ. ई; जि. ३५ पृ. ९९९; २९४-८। २३४६; २१४०-४७; १५३: १६७-९०९; २०८-११; २९४५-७; २९१९-९१; ३२७-८; 
३३३-४. जि. ४, पृ. १४५७-७०. ईं. ए, जि. ९७ पृ. २०१-८. जि. ९८, पृ. र०७-८. जि. २४, पृ. २०६-८. कर; श्या. स. 
रि; जि. ९०, सेट ३२, संख्या ६-१०. जि. २१, प्रृ. ३४, ९५, ४६, ४० ५९, ५९, ७३, ७४, १७३-४, और सेट ९०, 2, 73, 0; १२ 
3. 0; १४ 7', ७; ९०, 00), 6. ज. थंगा. ए. सो; जि. ६, पृ. ८पए. जि. ९७, साग ९, पृ. ३९३, २१७; आई, 

!. ऐ. ई; जि. २, पृ. ३७-६; ४०-२४ ४७-६; २९५४-६९. जि. २, पृ. ३-४; १०-१६; १८; १७४५-६ ; ३२०४-९० ईं. हे; 
जि. ९७, पृ. ९१३६-४०. जि. ९८, पृ. २९९०-९८. जि. २०, पू. ८४. जि. २३, पृ. ८ए. क; आ. स. रि; जि. २९, पृ. ११३, 
प्लेट श्८. ज. दंगा. ए. सो; जि. ८, पृ. ४८१: जि. ३९, पू. ९१२६; आदि. पक 


र 


के कपल 
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कि अक्षर की चौड़ाह होती है. ११वीं शताबदी की नागरीलिपि चतंमान नागरी से मिलती जलती 
ही है और १२वीं शताच्दी से चतेमान नागरी बन गहे, केचल 'ह , और 'घ में ही कहीं पुरानापन नज़र 
आता है ( देखो, लिपिपन्न २६ में जाजल्नदेव के लेख के अक्षर ) और व्यंजनों के साथ जुड़नेबाली 
ए, ऐ, ओ ओर आओ की मात्राओं में कभी कमी यह अनर पाया जाता है क्रि 'ए की सात्रा व्यंजन 
के पूवे खड़ी लकीर के रूप में सिर की लकीर से सदी रहदनी है, 'ऐ की सात्ञा में एक तो चेसी ही 
खड़ी लकोर आर दूसरी त्तिरद्ठी रेखा उमंजन के ऊपर लगाइ जाती है (देखो, लिपिपन्न २७ म॑ धारा- 
चष के लेख से दिये हुए अक्षरों में 'ने' और 'ले ); 'ओ की सात्रा दो खड़ी लकीरों से बनाई जाती 
हूँ जिनमें से एक व्यंजन के पाहिले और दूसरी उसके पीछे ( आ की मात्रा की नांह ) रहती 
हैं, ओर “ओ में चेसी ही दो लकीरें तथा एक बक्क रंखा व्यंजन पे &! रहती हैं. ( देखो, लिपि- 
पत्र २७ की सूल पंक्तियों की दूसरी पांकि में ' वंशोद्धरण ' में 'शो , ओर पहिलक्पोक्के में 'भोसे में 'भौ! तथा 
चौनुक्य में 'चौो) उक्त ४ स्वरों की इस पकार की मात्राएं शिलालेग्वादि में कहीं क सकी 
१५वीं शताब्दी तक ओर हृस्तलिखित पुस्तकों में १८वीं शताब्दी के पीछे तक मिल आती हैं, 
जिनको राजपूताना के पुस्तकलेखक ' पड़ी मात्राएं ' (पृष्ठमात्रा) कहते हें. ४. स. की १२ वीं शताब्दी से लगा 
कर अब तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली आती है तो भी लेखनशैली और देशभेद से 
कुछ अंतर रद्द ही जाता है, जैसे कि जैन लेखकों के इ, उ, छू, क, 5, ड, ल और क्ष अक्षर 
( छू. छ, छ, ऊ, ठ, र, ल. क् ), और दक्षिणवालों के अ, क, ण, भ और क्षु अक्षर ( आ, झ्, 
ण, भ और क्ष ) नागरी के उन अक्तरों से अब भी भिन्न हैं 

दक्षिण म॑ वर्तमान नागरी से अधिक मिलती हुई लिपि उत्तरी भारतवर्ष की अपेक्षा पहिले, 
अधात्‌ ई. स. की आठवीं शताउवदी से, मिलती है. पहिले पाहिल वह राष्ट्रकरूट ( राठौड़ ) वंश के राजा 
दंतिदुग के सामनगढ़' से मिले हुए शक संचत्‌ ६७५ ( हे. स. ७५४ ) के दानपत्र में; ड़सके बाद 
राष्ट्रकूट राजा गोविद्राज (दूसर) के समय के धुलिआ से मिले हुए शक सं. ७०१ (३. सं. ७८०) -के दानपत्र 
में; तंदनंतर पठण* ओर बचणीगांव स मिले हुए राष्ट्रकूट गोविंद ( तीसरे ) के दानपत्नों में, जो 
क्रमशः शक संचत्‌ 5१६ और ७३०८ हे, स. 3६४ और द०८ ) के हैं; वड़ोदे” से मिले हुए गुजरात 
के राष्ट्रकूट घुबराज (घारावषे, निरुपम) के शा. सं. ७५७ (ढ ५) के दानपत्र में ओर 
राष्ट्रकूट असोघचष ओर उसके शिलारवंशी सामंत पुल्लशाक्कि ( प्रथम ओर द्वितीय ) के समय के कनन्‍्हेरी 
के लखों' में, जो क्रमश) श. से. 9६५ (१) ओर ७७३ (है. स. ८४३ और ८५०) के हैं, पाहइ जाती है और 
उक्त समय के पीछे भी दलिण की लिपियों के साथ साथ बरावर मिलती चली आती हैं. उपयुक्त सब ताम्रपत्र 
और शिलालेख भिन्न भिन्न पुरुषों के हाथ के लिग्े हुए होने से उनकी लेखनशैली कुछ कुछ निराली 
है परंतु उनकी लिपि को नागरी कहने में कोई संकोच नहीं है. इस प्रकार नागरी लिपि है. स 
की ८ थीं शताबदी के उत्तराध से विस्तृत रूप में लिखी हुईं मिलती है परंतु उससे पहिले 
ली उसका व्यवहार होना चाहिये क्‍योंकि गुजरात के ग्रजरवंशी राजा जयभद (तीसरे) के 
कलचुरि रंचलत्‌ ४५६ ( है. स. ७०६) के दक्तिणी शैली की पश्चिमी लिपि के दानपत्र" लें उक्त 
राजा के हस्ताक्षर 'खहस्तो मम श्रीजयमटस्थ' नागरी लिपि में ही है. 











२. ई. एं; जि. ११, पृ. ११० से ११३ के बीच के प्लेट २ जि ८-७ के बीच के प्लेट. 

०. पें. इं; जि. ३, प. १०६ और १०७ के बीच के प्लेट 

४ ईं. एँ; जि. ११, पृ. १४८ और १६१ के चीच के प्लेट... ५- ई. एँ: जि. १४. पृ. २०० और २०१ के बीच के प्लेट 

६. हु. एँ; जि. १३. पृ. १४६६ और ३३४. जि. २०. पृ. ४२१-२. छू. ई. पे: प्लेट ५. अ्तरों की पेक्ति ५. और पृ. ४१, 
टिप्पण ४... | 

७. हूं. एँ; जि. २, पृ. २४५४८ के पास का प्लेट. 


नागरीलिपि: ७ 
लिफपिपन्न २४ वां. 
यह लिएपिपनन मे 


री से मिले हुए राजा जाइंकदेव के गुप्त संचत्‌ भय५ (४. स. &०४) के 
दानपत्न ', अलचर से मिले छुए प्रति 
सप 


ए प्रलतिद्वार राजा विजसपाल के समय के वि. सत. १०१६ (३. स. ६५६) के 
/“ 5 _ ॥ ५ रे 
शिलालेख ' और नेपाल से मिली छुइई दस्तलिखित पुस्तका' से तच्यार किया गया हे. जाहकदेव के 
दानपत्च के अच्तरों की आकृति ऋुटिल' हे परंतु लिपि नागरी से मिलती हुए ही ऐ, केवल ख., घ. छु, 


ड, थ, ध, न, फ ओर स अक्षर घतसान नागरी से छुछ भिन्न हूँ. 
लिपिपल २४ वें की सलपंक्तियों" का नागरी अक्तुरोातर-- 
पष्टिवरिय(वर्ष)सहसाणि खग्गे तिध्ठति ख्ूमसिदः । 
आहेता [चा]बुमता उ तान्येब नरक॑ वसेत्‌ । खदततां 
परदत्तां वा यो इरेतु(त) वसुंधरां । गयां शतस- 
हखस्थ इरहं)तुः प्राप्रोति किल्वि(ल्वि)ेषं ॥ विध्याटवीष्ब- 





श 


लिपिपन्न २९ बां. 
यह लिपिपन्र छिंदवंशी लल्ल के वि. सं. १०४६ (है. स. ६६२) के देवल के लेख * से, परमार 
राजा सोजरचित 'क्रमेशतक' नामक दो काव्यों से. जो घार से शिलाओं" पर खुदे हुए मिले 
है. और परमार राजा उदयादित्य के समय के उदयपुर * तथा उज्जेन के लेखों से, तय्यार किया गया 
है. देवल के लेख में 'झ' नागरी का सा बन गया द्वै क्योंकि उसकी खड़ी लकीर के नीचे के 
खेल में बाई और से तिरछी रेग्वा जाड़ी है. यही तिरछी रेखा छुछ काल के अनंतर 'अ' की 
बाई नरफ़ की तीन निरदी लदीरों सें से तीसरी बन गड्ढे जो वास्तव में अच्तर सें छुंद्रता लाने के विचार 
से जोड़ी जाती थी... क्रमशतक के अच्तरों में 'इ' और ई में ऊपर का दो बिदियों के बीच की वक्त 
रेखा, उन्हींके नीचे की तीसरी बिंदी के स्थानापन्न ० चिक के अत का बाई तरफ़ से दाहिनी तरफ़ बढ़ा 
छचआ घुसाव, एवं 'ऊ' और 'ओ' के नीचे के भाग का चैसा हो घुसाव, केवल ऊदरता के विचार से ही हैं 
उद्ययादित्व के उदयपुर के लेख में 'इ' की जो आक्वति मिलती हैँ चह तीन विदीवाले 'ह' का रूपांतर 
है और उसे खझुंद्र बनाने के विचार से ही इस बिलक्ुण रूप की उत्पत्ति छुई है. उद्यादित्य के 
उज्जैन के लेख के अत में उस सप्तम की मागरी की पूरी चणमाला, अजुस्वार, विसगे, जिदवासूलीय और 
उपध्मानीय के चिझों उद्तित खुदी है, जिससे हे. रू. की १ शवीं शत्तावदी में ऋ, ऋ, ल लू्के रूप 
कैसे थे घह पाया ऊऊता हें. 
_  € _  टौटौ्ापपपभपिपपभपपि:।प:झभ।पमपख।+:; पिभफैफहफ। 


६. लि. २, पृ. स्शपके पास का सेट: ७ उदयपुर नियासी कुंवर फतहलाल मेद्दता की भेजञ्ञी हुई उक्त लेख की छाप से. 
बूं; ए. पे; प्लेट ६, प्राच्चीन अचारा का पाक्त 3्स 

४. भिन्न भिन्न फेखको की लेखन शली भिन्न मिलती है. काई सरल अचार लिखता है तो कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति 
के अथीत्‌ कुदिल- ऐसी दशा मं लिणिविसाग निश्चय रूए से नहीं हा सकते: 

थे मल पंक्तियां जाइंकदेव के उपयुक्ष दानपत्न स हृ 

६. एेँ. इ; जि. १. प्रृ. ७८ के पास का “कूट ७. एँ. ईं; जि. ८, पृ. २७८ और २६० के बीच के ४ प्लेट. 

रू. ए, इं; जि १. पृ. २३४ फे पाल का प्लेट 

९. उज्जैन में महाकाल के मंदिर के पीछे फी एक्र छत्री मे खड़ी हुई शिला पर खुदी हुई प्रशास्ति की अपने हाथ से 
त्य्यार की हुई छ/प से 

यह शिला उदयादित्य के समय की किली प्रशस्ति की अंतिम शिला है जिसमे ८० के पीछे के थाड़े से श्लोक है. इसमें 
संबत्‌ नहीं है, परंतु पत्यर फा ऊ अश व्याली रह गया उसपर प्रशास्तिस्ेखक के दाथ से दी लिखी हुई पूरी वर्णमाला ठथा 
नाग फ्रे भंयिल चित्र के भीतर बाठुआ के भत्यय आदि खुदे पं ( जैले फि धार से मिले हैं) और झआत -के श्लोदः हे 
छदवादित्यदेबम्ध यर्बानागक्रपाणिका* स्पुदा ए जिससे उक्त प्रशस्ति का उद्यादित्य फे खमय का होना पाया , - - हि 


ये थक 


२ ग्राचीनतिपिमाला: 


लिपिपन्न २४ थे की मूल पंक्तियों ' का नागरी अत्तरांतर-- 
प्वारासोय्यानवापीयु देवतायतनेप य | रतानि कियसाणा- 
नि यस्याः कर्म्माणि सब्ददा ॥ दीनानाथविपन्रेष करुणान्वि- 
तपेतसः । सत्वेष भुप्जते यस्या विप्रसंघा दिने दिने॥ 
जूत्य घिधिषमनयीः परिवर्द्मानधस्म्ेप्रव(ब)न्थविगणत्वालिकालह- 





लिपिपन २६ सां. 


यह लिपिपनञ्न कन्नौंज के गाइटवालयंशी राजा चंद्रदेव और मदनपाल के वि. सं. ११५४ (४. स 
2०६८) के दानपत्न*, एस्तलिखित पुस्तकों तथा ऐंट्यू( कलचुरि )वंशी राजा जाजल्लदेव., के समय के 
शिलालेग्य' से तस्यार क्रिया गया दे. चेद्रदेस के दानपत्न की 'ह' के परिवर्तित रूप से घनेमान नागरी का  ह' 
घना ऐ (देग्तो, लिपिपचय ८२ में 'ह ' री उत्पकशि), ला में'ओआ कीसानाकी सड़ी लक्कीर को घ के मध्य 
से एफ नह आड़ी लकीर सींच कर जोड़ा ऐ, सिसका कारण यद है कि 'ध' और व' के रूप बहुधा 
एकसा पन गये थे जिससे उनका 'ंतर पतलाने के लिये घ  दहुघा बिना सिर के लिखा जाना था, यदि 
फोर फोई सिर की राकीर लगाते थे तो घए्टन ही छोटी. ऐसी दशा में 'घ' के साथ 'आ' की मात्रा सिर 
की शाड़ी लकीर के साथ जोड़ी नहीं जाती थी, क्योंकि ऐसा करने से (था और 'बा में अतर नहीं रहता. 
इसी ठिये ' था के साथ की शा ' की मात्रा मध्य से जोड़ी जाती थी. चंद्रदेव के दानपत्र के अत्तरों की पोकि 
के अंत का मे उक्त दानपत्न से नहीं किंतु चंद्रदेव के वंशज गोचिदचंद्र के सोने के सिक्के पर के लेख से 
लिया गया है और इसीसे उसको झंत मे झतग धरा ए. जाजल्लदेव के लेख में इलेत और अचच्रह् के 
चिट उनके वतेसान सिन्‍्हों फे समान ही ८ेँ, उछ लेस् के अक्त्रों के अंत में 'इ' और (ई$ ' झलग दिये गये 
हं जिनमें से 'इ' वीजोल्यां ( मेबाढ़ में ) के पास के चदान पर खुदे हुए चाहमान ( चौंद्ान ) बंशी 
राजा सोमेश्चर के समय फ्रेवि. से. २१२२६ ( है, स. ११७० ) के लेख स लिया गया है ओर ४8 चौहान 
वंशी राजा एथ्वीराज (नीसरे) के समय के वि. सं. १९४४ (३. स. ११८७) के वीसलपुर ( जयपुर राज्य 
में ) के लेख से लिया गया है. उछ दोनों अच्त॒रों के ऐसे रूप अन्यत्र कहीं नहीं मिलते 
'लिपिपन्न २६ यें की मल पंक्तियों' का नागरी शत्तरांतर-- 

तदंध्यों दैरहय आसीयतों णायन्त हैहयाः ।.... . .त्यसेन- 

प्रिया सती ॥ ३ ॥ तेपां हैहयभूसुजां समभवहंसे(शे) स चंदौश्व- 

र: श्रोकोंकत्म इति स्मरप्रतिकृतिर्ति ख(ब)प्रमोदे। यतः । येताय॑ 

चितसो(शो)थ4।......मेन सातुं यशः स्वीय॑ प्रेषितघुच्कैः 

कियदिति व्र(्र)झंंडमन्तः झ्षिति॥ 8 ॥ अष्टादशास्थ रिपुकुंमि वि- 





लिपफपिपन्न २७ यां.- 


है. #ब& बा ९ कै, ० कमान 
यह लिपिपल आचन्ू के परमार राजा धारावपे के समय के वि. से. १२६५ (३४. स, १२०८) 
के ओरिआगांव के लेख, जालोर के चाहमान (लोहान) राजा चानिगदेव के समय के वि. सं. १३ 





” ये मूछ पंक्तियां राजा लत्ञ के ममय के उपयेक्ष देवल फे लेख : एूँ: जि. (८. पु. १३ के पास का प्लेट: 
४ दुू. ई. पे; प्लेट ६. अक्तरों की पंक्चि १४-१६ षट ४ के पास का प्लेट 
ये मूल पंक्तियां हैदयवंशी राजा जाजल्नदेव के रलपुर फे लेख ( पु. ३४ के पास रा प्लेट ). 
राजपूताना स्यूज़िश्मम ( अजमेर ) में रफ्खे हुए उक्त लेख की दाथ से तय्यार की हई छाप से 


2॥/ हि 
८ किक स्रय 
्ग्ी ८ 
/ 6५ हर हम 
००4 47५ 


कि ८ 
2 


शारदा लिपि- ७३ 


२८४ ) के सूधा नामक पहाड़ के लेख' ओर सेवाड़ के गुहिलवंशी रावल समरस्िह के समय के चीरवा 
गांव से मिले हुए वि. सं. १३३० ( ३. स.१२७३ ) के लेख! से तय्यार किया गया है. ओरिआ गांत 
के लेख में 'घ' के सिर नहीं हे परंतु 'घ' को 'व' से स्पष्ठ रूप से भिन्न बतलाने के लिये कं के ऊपर 
बाई और ९ ऐसी लकीर जोड़ दी है. यह रूप पिछले नागरी के लेखों तथा पुस्तकों में मिल 
आता है. संधा के लेख की लिपि जैन है. उसके 'छ', “5” आदि अक्तरों को अब तक जैन लेखक 
चैसा ही लिखते हैं. रण ' को, 'ण ' लिखके बीच में आड़ी लकीर लगा कर बनाया है, पद रूप कहे लेखों में 
मिलता है और गन तक कहे पुस्तकलेखक उसको ऐसा ही लिखते हूँ. चीरवा के लेख में 'उग' को “प्र 
का सा लिखा है और अन्य लेखों में भी उसका ऐसा रूप मिलता है, जिसको कोहे कोई विद्वान प्र 

ढते भी हैं परंतु उछ लेख का लेखक बहुत शुद्ध लिखनेवाला था अत एव उसने भूल से स्वेत्न 
परग को “य्र' लिख दिया हो यह संभव नहीं. उसने उस ससय का 'ग्ग का प्रचलित रूप ही लिखा 
है जिसका नीचे का अंश प्राचीन 'ग' का ही कुछ विकृृत रूप है, जैसे कोड कोहे लेखक वतेमान नागरी के कल 
ओर “क्र को 'क्त”! और 'ऋ?”? लिखते हैँ जिनमें बतेमान  क ” नहीं किंतु उसका प्राचीन रूप ही 
लिखा जाता है 

लिपिपन्न २७ वें की सूल पंफ्तियों' क्वा नागरी अक्तरांतर-- 
संवत्‌ १२६५ वर्ष ॥ वेशखशु १५ भौसे । चौलक्य- 
वंशोद्रणपरसभद्दारकमहाराजाधिराज श्री मद्भी महे वप्- 
वहसानविजयराज्ये श्रीकरणे महासुद्रामात्यमहं०- 
भायूप्रभुतिसमस्तपंचकुले परिपंघयति चंद्रावतीनाथमां- 
डलिकसुरशंभश्रीधारावषंदेवे एकातपचवाह कत्वेन 


८ शारदा ( कश्मीरी ) लिपि, 
६. स. की १० थीं शताब्दी के आ्रासपास से ( लिपिपन्न *८् से ३९ ). 


शारदालिपि पंजाब के अधिकतर हिस्से ओर कश्मीर में प्राचीन शिलालेखों, दानपत्नों, सिक्कों 
तथा इस्तलिखित पुस्तकों में मिलती है. यहे लिपि नागरी की नांई कुटिल लिपि से निकली है 
३. स. की ८वीं शताूदीं के मेरुबमो के लेखों' से पाया जाता है कि उस समथ तक तो उधर कुटिल 
लिपि का ही प्रचार था, जिसके पीछे के स्वाइम्‌ ( सइ ) गाँव से मिली हुई भगवती की मूर्ति के आसन 
पर खदे ह्ए सोमद के पुत्र राजानक 'भोगद के लेख* की लिपि भी शारदा की अपेज्षा कछुटिल से आधैक 
मिलती हुष्ट हैं. शारदालिपि का सब से पहिला लेख सराहां की प्रशस्ति" है जिसकी लिपि ४. स. की 


०० # थे /े 


१०वीं शताब्दी के आसपास की हैं. घहा ससय शारदा लांपे को उत्पतक्ति का साना जा सकता है: 





" जोश्रपुर निवासी मेरे विद्वान मित्र मन्शी देवीम्रसाद की भेजी हुई छाप से 

२. चआीरवया गांव फे मंदिर की भीत भे लगे हुए उक्त लेख पी अपने हाथ सख्त तय्यार छी छुई छाप से. 

९. थे सूख पंक्तियां उपयुक्त ओआरिआ गांव के लेख से हू 

४. कश्मार के उत्पलचंशी राजाओं के सिक्कों मं. ५४- देखो, लिपिपच ररवथां, * फो:पँ. ले. सटे; पृ. १४२, प्लेट २३ 
». देखो, लिपिपन्न र८ वां. कांगड़ा ज़िले के कीरशए के चेजनाथ ( बेद्यनाथ )नामक शिवमदिर मे जालंधर (कांगड़े) 


७४ प्रायीनलिपिमाला- 


पाहिले शारदालिपि के लेख बहुत ही कम प्रासाद्धि में आये थे और है. स. १६०४ तक तो एक भी लेख 

फी प्रातिकृति प्रसिद्ध नहीं हुईं थी, परंतु सप्रसिद्ध पुरातत्वचेसा डॉ. फोजल ने है. स. १६११ में बड़े 
रजत साः + ज्य कर लाल रह रे जी / सटिकिंटी + 

अम के साथ चंन्रा राज्य के शिलालेख ओर दानपत्नों का बढ़ा संग्रह कर 'पफेटिक्रिवीज़ ऑफ चंवा 

ने || े है 45 [क पं मेयों लिगम्ने 

सेट नामक अपूब अंध्र प्रकाशित किया जिसमें प्राचीन लिपियों के अ्रभ्यासियों के लिये शारदा 


लिपि की झसूल्य सामग्री ऐ. 





छिपिपस रष चां. 


पद लिपिपच्न सराहां की प्रशस्तिः से तस्यार क्षिया गया है, इसमें 'ए? के लिकोण की सिर 
के स्थान की आड़ी लकीर की बाई ओर ४ चिछ और जोड़ा है जो घास्तव सें 'ए' की मात्रा का 
एक प्रकार का चिझे हैं और छुट्टिल तथा नागरी लिपि के लेखों में ए, ऐ, ओ और ओऔए की सात्राओं 
में मी कभी कभी मिलता' है. पीछे से यही चिझ लंबा होकर खड़ी लकीर” के रूप सें परिणत 
होगया (देखों, लिपिपग्म ३१ में बहादुरसिंद के दानपत्न का 'ए' ), वर्तमान शारदा 'ए' में इस 
खड़ी लकीर के अतिरिक्त 'ए! के ऊपर ली नागरी की 'ए' की मात्रा सी माचा और लगाई जाती है 
( देखो, लिपिपच्न ७७ ). “दि! के मध्य में ग्रंथि लगाई ऐ. 'श' और 'स' में इतना ही भेद है कि 
पाट्टेले का सिर पूरे अच्तर पर है और दूसरे का दो अंशो में विभक्त है. 'त्‌' तथा 'म्‌ में सल अक्षरों 
के चिक् स्पष्ट नहीं रहे. 'ओ! की सात्रा का चिरछ कहीं -> भी है (देखो, 'थो ), “औ' की मात्रा 
कहीं उक्त चिछ के आतिरिक ब्यंजन के सिर के अंत में ५ चिह्न और जोड़ कर बनाई है ( देखो, 
“मो ) और रेफ पंक्ति स ऊपर नहीं किंतु सीध में लगाया है 
लिपिएश्न रेप वें की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षुरांतर-- 
किप्किन्धिकाधीशकुले प्रसृता लोमप्रभा दाम बसव तस्य | 
हेवी जगद्भुपणभ्तमूर्तिस्त्रिलोचनस्थेव गिरीशपुच्री ॥ अपूर्व- 


मिन्दुम्प्रविधाय वेधास्सदा स्पुरत्कान्तिकलक्लसुक्क'' संपूर्ण विस्दं(विम्यं) 





के राजा जयधंद्र ( जयचंद्र ) फे समय फी दो प्रशस्तियां जगी है. जनरल करनिगहाम ने बाबू ( राजा ) शिवप्रसाद फे पठना- 
झुसार उनका समय फरमश: लौकिक ( स्र्षि ) संवत्‌ प० और गत शककाल ७२६ ( ई. स. ८०४ ) माना था ( का श्रा. स. रि; 
जि. ४, पृ. १८०-८१ प्लेट ४२). फिर डॉ. बूलर ने ये प्रशस्तियां छापी (ऐ. ईं; जि. १, ५. १०४०७; ११२-४) और पहिली का संचत्‌ 
लिफिक] संचत्सर ८० ज्येप्ठ शुक्क १ रविधार और दूसरी का गत शक्रकाल ७[र६] होना स्थिर किया. फिर उसी आधार 
पर एन धशस्तियों को शारदा लिपि के सब से पुराने लेख, एवं उक्त लिपि का प्रचार ई. स. ८०० के आस पास से होना, मान 
लिया (बू; ई. पे: पृ. ४७ ) परंतु ई. स. श्ष्प्य में डॉ. फीलद्दोनि ने गणित कर देखा तो शक्त संचत्‌ ६२६ से १४२६ तक की आठ 
शतान्दियों फे गत २६ थे घस्से में स फेवल शक संचत्‌ ११५६ ही एक ऐसा वर्ष पाया जिसमें ज्येष्ठ श॒क्क १ को रावियार था. इस 
शाधार पर उक्त विद्वान ने इन प्रशस्तियों का ठीक समय शक्र संबत्‌ ११९६-लैफिक संवत्‌ ८० होना स्थिर किया ( ई. ए; 
जि. २०, पृ. १५४ ) और दॉ. फोजल ने मूल प्रशस्तियों को देखफर डॉ. कीलहॉने का कधन ही ठीक बतलाया ( फो। एँ. चे' 
सटे: पृ. ४३-४७ ). ऐसी दशा में ये प्रशस्तियां न तो ई. स. ८०४ की मानी जा सकती है और न शारदा लिपि का प्रचार ई. स- 
८०० के श्रास पास होना स्वीकार किया जा सकता है. दूसरी बात यह भी है फ्रि जनरल करनिंगद्यम ने जयचंद्र से पांचवे 
राज़ा जयचंद्रसिंह की गददोनशीनी है. स. १३१४५ मे और ८ वे राजा रूपचंद्र फी गद्दीनशीनी ई. स. १३६० में होना और उस 
( रुपचंद्र ) का फ़ीरोज़ तुगरलक ( ६. स. १३६०-७० ) के अ्रधीन होना लिखा है ( क; को. सि. ई; पृ. १९४ ). ऐसी दशा में 
भी जयचंद्र का ई- स. ८०४ में नहीं कितु १२०४ में विद्यमान होना ही स्थिर होता है. " 

!*. फो; ऐं. थे. सटे ; प्लेट १४. 

₹. देखो, लिपिपनच (प्वे की मूल पंक्षियों में से दूसरी पंक्वि में 'विधते ' का 'ते', उसी पंक्लि में 'शहुसैन्यं ' का 'सै ५ 
और उसी लिपिपन में 'घो' और 'आऔ'. 

'३. यही खट्ठटी लफीर सागरो में 'पड़ीमान्ना! ( पृष्ठमात्रा ) होकर ए. ऐे, ओ और ओ की माचावाले व्यंजनों के पूर्व 


शारदा लिपि. ३] 


बदन यदौयसंयृत्तराहूण्टकितान्ञयष्टि: ॥ नानाविधालझ्षतिसन्नि- 
शविशेषरम्या गुणशालिनों या। मनेहरत्वं सुतरामवाप स- 

चेतर्सा सत्कविभारतोब ॥ शुज्ञारसिन्धे)८ किमियन्नु वेला कि वा 

मनोभ्रतरुसज्ञरी स्थात्‌ वसन्सराजस्य नु राज्यलश्सी स्लेलोववर्सौन्दय- 


लिपिपत्र २६ वां. 


यह लिपिपन्न राजा विदग्ध के रुंगल गांव के दानपत्न' से तय्यार किया गया है. इसमें 'ड' बि- 
लक्षण है, कहीं कहीं 'प' ओर 'म सें स्पष्ट अंत्तर नहीं हे, 'घ तथा “ब' में भेद नहीं है, '(ए की 
भात्रा त्तीन प्रकार से लगी है जिनमें से एक आड़ी लकीर है ( देखो, 'णे” ) और “थे, 'थें!, “स्था 
ओर 'स्थि' सें 'थ' का रूप विकृत मिलता है. 
लिपिपन्न २६ वें की मूल पंक्तियों का नागरी अचक्षरांतर-- 
ञह्यों स्वस्ति ॥ श्रौचण्प(स्प)कावासकात्परससद्ा रकसहाराणाधिराज- 
परमेश्वरश्नीमयुगाकरवसदिवपादानुध्यात[:_] परमब्र(ब)हण्ये। निखि- 
लसच्छासनाभिप्रवत्तगुरुवृत्तदेवतानुरत्ततसधिगतशा स्त्रकुशल- 
तया समाराधितविदज्जनह्ददयो नयानुगतपौरुषप्रये।गा- 
वाप्तचिवर्ग सिद्चिः सम्यगर्जिताभिकासिकगुणसहिततया फ- 
लित इव सा्गतरु(:] | सवसत्वा (त्त्वा)अयनी (णी)यो भेषनाम्तायः 
आदित्यवड-शो(बंशं।/द्वव[: | परसमाहेखरो(रः) ओऔसेगमतोदेव्या(व्यां) सपुत्यत्न[:) 


लिपिपन्न ३० वां. 


[छ 


यह लिपिपल सोमवसो के छलैत के दानपन्न", चंबा से मिले हुए सोमचमो और आसट के दान- 
पत्च5 , राजानक नागपाल के देवीरीकोटी ( देल्रिकोटि ) के शिलालेख, आरिणांव के शिलालेख" तथा 
जालंधर के राजा जयच्चंद्र के समय की शक सेचत्‌ १११६८-लोकिक संबत्‌ ८० ( हे. स. १२०४ ) की 
कांगडा जिले के कीरग्राम के वैजनाथ ( वैद्यनाथ ) के मंद्रि की दो प्रशस्तियों* से तय्यार किया गया 
है और इसमें मुख्य छुब्य अक्तर ही दिये गये हैं. कुलेत के दानपन्म सें 'च ' के घाह तरफ़ के अंश के नीचे 
के भाग में गांठ सी लगाई है और 'ढ' की खड़ी लक्कीर के सध्य में ग्रेथि बनाकर उसके और “फ 
बीच के अंतर को स्पष्ट किया है. वेजनाथ की प्रशस्तियों के 'ह' को, उक्त अक्षर के पाचीन रूप में खडी 





कभी कभी रागने लगी और चंगला, मैंथिल्न तथा उड़िया लिपियों में दाहिनी तरफ नीचे गांठवाली वकऋ रेखा के रूप मे उसका 
अघ तक प्रयोग होता है ( देखो, लिपिपज ७८ और ७६ में उक्त लिपियो फी चर्णमालाओं में के, कै, को और फौ ) 

९ फो; एँ. थे. सटे; प्लेट १७ से 

२: इन सीन खकीरों में से पहिली की आकृति 2 ऐसी है और दूसरी व तीसरी खड़ी लकीरें हैं जिसमें स पक 
छामावश्यक दे 

१. शुद्ध पाठ ' मोषणान्वयथ/ होना चाहिये- 

५. फो; ए. ले. सटे ; प्लेट २५ से 

७. एप. ई; जि. ६, पृ. ३०१ के पास के प्लेट से- 

रह 


फो; ऐं. थं. सटे; प्लेट २४ से. 
फो; ऐ. जं. सटे; प्लेट ३० 
इन प्रशस्तियों के समय के लिये देखो ऊपर पृ- ७३ रिप्पण७ 


हट 

पर 

ष्ट 
: बुू; ई. पे; प्लेट ४. प्राचीन अक्तरों की पंक्कि प्रथम से 


७६ प्रायीनलिपिमाला- 


लकीर के दोनों पाम्वे में लागनेयाली चिदियों को उक्त लक्कीर के परिवर्तित रूप के ऊपर लगा कर, बनाया 
है मर उसीसे वतेमान शारदा का है बना हैं. 'ते' और थै' में '“ए' और 'े' की माताएँ 
फ्रमशः एक प्यार दो आड़ी लकीरें ठ्पंजन के ऊपर लगा कर बनाई हैं, टाकरी लिपि में 'ए” और “ऐ? 
की मात्राएं ध्ब् तक ऐसी ही लगाहे जाती है (देखो लिपिपन्न ७७ ) 
लिपिपन्न ३० में की सूल पंछ्ियों! का नागरी अन्तरांतर-- 
ञयों नमरिणवाय ॥ जयति भ्रुवनकारणं सखयंभूजेयति पुर- 
न्द्रनन्दनो सुरारिः [[] जयति गिरिसुता निश्द्दे है।' ' 'रितिभया प- 
हरो दरख देवः ॥ श्री चराप(म्प)कावास कात्परमब्रद्मण्यो लला- 
टहटघटितविकटसक्टिप्र कट कुटि(हि)तकद कप्तीम टिकझतसा ना- 


लिपिपत्न ३२ यां. 
यह लिपिपच्न कुलू के राजा बदादुरंसिह के दानपत्र', अथवेबेद! ( पिप्पलादशाखा ) और शाकु- 
न्तल नाटक! की इस्तलिखित पुस्तकों स तब्यार क्लिया गया है. अथवेवेद की पुस्तक के अक्तरों का 
“है प्राचीन “ह के _0' हस रूप को नीच के अंश से प्रारंभ कर चलती कलम से पूरा लिखने से ही 
ऐसा बना है. उसीसे घनमान शारदा का (है बना है. शाकंतल नादक से उद्धत किये हुए अक्षरों 
में स श्धिकतर अधात्‌ श्र, था, 8, ऊ, ऋ, थो, ली, क, ख, व, च, छु, क, भ, ड, ढ, ण, ते, थ, द, 
थे, न. प, फे, थे, मं, य, र, श, पे, से ओर है अन्नर बतेमान कश्मीरी से मिलते जुलते ही हैं (उक्त 
अच्तरों को लिपिपनच ४० में दी छुड्टे बतमान शारदालिपि से मिला कर देखो ). 
लिपिपत्र ३१ बे क्री मूल पंफ्षियों* क्रा नागरी अन्षरांतर-- 
हय स्वस्ति॥ रामरामरासप्राक्तसपराक्रमणदक्षदक्ष ज्ञा- 
कांतनितांतवरणशरणल्त्वांत:करणरणविशारदशारद्दछि- 
मकरानुकारियशःपूरपूरितदिगंतरपरमभद्दार॒कमहाराजाधिरा- 
जश्रीवहादरसिंहद्रेवपादाः ॥ ॥ मद्दाक्नीयुवराणप्रतापसिं- 
हुं महामंतितरनारायणसिंहः ॥ क्रीचंपकपुरस्थमहायं- 





मनन िस म कम हनन ल नीलम न तक कर कक जलन की कलम गम लि सम मतील कि कक आह जज जज अल 
ये मूल पंक्कियां राजा सोमवर्मो के कुल्नैत के दानपत्न से है 
२ झा. स. रि; ई. स. १६०३-०, प्लेट ७१ से. २. हावेर्ड ओरिप्ंटल सिरीज में छुपे हुए अधथर्यवेद के अग्रेज्ञी 
अलुवाद के साथ दी हुई उक्त पुस्तक के पक पत्र की प्रतिकृति से 
४. बू; ई- पे; सेट ६, प्राचीन अक्तरों की पंक्ति ६ से- 
४. ये मूल पंक्षियां कूल फे राजा वहादुरासिंद के दान पत्र से है 


१०--बँंगला लिपि. 


ई. स. की ११ वीं शताब्दी के आस पास से ( लिपिपन्न ३२ से ३५ ). 


बंगला लिपि भारतवष्े के पूर्वी विभाग अर्थात्‌ मगध की तरफ़ की नागरी लिपि से निकली है 
ओर बिहार, बंगाल, मिथिला, नेपाल, आसाम तथा उडींसा से मिलनेवाले कितने एक शिलालेख, 
दानपत्न, सिक्कों या हंस्तलिखित पुस्तकों में पाई जाती है. बंगाल के राजा नारायणपाल के समय 
अथात्‌ ई. स. की दस्ी शताबदी तक तो उधर भी नागरी लिपि का ही प्रचार रहा. उक्त राजा के 
लेखों में केवल 'ए”, 'ख " आदि कुछ अच्तरों में बंगला की ओर कुकाव नज़र आता है. है. स. की 
ग्यारहवीं शताब्दी के पालचंशी राजा विजयपाल के देवपारा के लेख में ए, ख, श्र, त, स, र, ल और 
स में नागरी से थोड़ी सी भिन्नता है ओर कामरूप के चेद्यदेव के दानपल्", आसाम से मिले हुए 
वल्‍लमेंद्र के दानपत्र* और हसत्राकाल के लेख * की लिपियों में से प्रत्येक को नोंगरी (लिपिपन्न २४-२७) से 
मिलाया जावे तो अ, इ, है, ऋ, ए, ऐ, ख, घ, मे, ञ, ट, थ, प, फ, र, श और घ में अनर पाया जाता 
है. इस प्रकार लेखनशैली में क्रमशः परिवनन होते होते चर्तमान बंगला लिपि बनी. 





ँ #ब 


लिपिपत्र ३२ वां- 
यह लिपिपज्न बेगाल के राजा नाराथणपाल के समय के बदाल के स्तंभ के लेख ' और विजय- 
सेन के देवपारा के लेख * मे तय्यार किया गया है. बदाल के लेख से तो मुरूष सुख्य अक्षर ही लिय 
गये हैं. उनसें 'अ' ओर 'आ' की प्रारंभ की छोटीसी खड़ी लकीर न लगने से उनके रूप नागरी 
+६प्र' से बन गये हैं. संभव है कि यह भिन्नता दानपत्र खोदनेवाले की ग्रलती से हुई हो 
' + के लग्व मं अचग्रह की आकृति वतमान नागरी के 'इ सी है, विसगे के ऊपर भी 
आड़ी लकीर लगाई है. 'प तथा 'य में विशेष अंतर नहीं है और “व” और “ब' में 
. नहीं हैं 
लिपिपनच्न ३०वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
सर तम्मिन सेनाब्ववाये प्रतिसुभटशतो त्सादनत्र(ब)कवादौ 
के म व्र(ब्र)ह्क्षचियाणामजनि कुलशिरोदाम सामन्तसे- - 
न: । उन्नौयन्ते यदौयाः स्खलदुदधिजलेल्लोलशौ- 
तेष सेतोः कच्छान्तेष्वसरे।भिदशर थतनयस्पडेया 
युद्गाथा: ॥ यस्मिन्‌ सज्जरचत्वरे पटुरटत्तूर्योप- 


नयी भ-+ 





॥ लिपिपत्र ३२ 

यर्स ऑफ प्रशिआ्राटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल- जिल्द ५, पेट २४ की अतिम पंक्कि मे 'वैशाल्यां' का 'ख 
ईं; जि. १, प्र. ३०४ के पास का सेट ४ पे. ईं; जि. २, पृ. ३५८ और ३५३ के बीच फे ४ प्लेट. 

इं; जि. २, पृ. १८७ और ८५ के बीच के २ सेट... ६: ज- बँगा. ए.-सो; ई. स. १६०८, पृ. छदर 

हो; जि. २. प्र. १६६१ के सामने का सेट ८. ऐें. इं; जि. १. पृ. ३०८ के पास का झट. 

पूल पंक्कियां देवपारा के लेख सेद्द 


जद प्राचीन लिपिमाला: 


है 


जिफपियप्र ३३ यां. 


«प्‌ गो 


पद लिपिपतन्र बंगाल के राजा लच््मएसेन के तपेड़ियी के दानपत्न' से और कामरूप के 


वैयदेव के दानपत्र' से तय्पार किया गया है. उन दोनों म॑ 'इ और (६ में विशेष अतर नहीं है 
कौ जैक जज ] 4 +. ४७५ 

चद्यदेव के दानपत्र का 'ऐ , ए' सर नहीं, किनु म॑ कुछ परिवतन करके बनाया है, अनु- 
सवार का झज्षर के ऊपर नहां फितु श्राग धरा हे और उसके नीचे हलेत की सी तिरड्ी लकीर 


कौर लगाई पर, 'ऊ' और 'ऋ' की सात्राओं में स्पष्ठ अंतर नहीं है, 'व” और “व” में भेद नहीं है 
घोर सिर सीधी लकीर स नहीं किंतु ८ ऐसी लकीर से बनाये हैं, जिसका अधिक विक्रास उड़िया 
क्‍लाप क्रामरा मे पासा जाता ह 
लिपिपन्न ३३ वें की सल पंफियां' फा नागरी श्रक्षरांतर-- 
ओं जो नमी सगवते वासुट्रेवाय ॥ स्वस्ति ॥ अम्व(म्ब)र- 
मानस्तम्भः कुम्भ: मंसारवी(वी)जरघायाः । हरिदन्तरमि- 
तमृत्तिः क्रीडापोची हरिज्ज(ज)यति ॥ ए्तस्थ दक्षिणद्‌शो 
वेशे मिहिसस्थ जातवान(न) पृव्व॑(व्व) ॥ विग्रहपाली न्टप- 
तिः मव्वाएर््वा)कार दि(दि) पं सिद्दः ॥ यस्य वंशक्रमेणाभृत्सचि- 
लिपिपत्र ३४ वां. 
यह लिपिपन्न आसाम से मिल हुए वज्लमभेंद्र के दानपत्र" और हस्तलिखित पुस्तकों* से 
तस्यार किया गया है. बल्लमेंद्र के दानपंत्र में कहीं कहीं 'न और “ल में, एवं 'प' और “ये में, 
स्पष्ट अतर नहीं है ओर ' व तथा 'व' में भद नहीं है. विसग की दोनों बिदियों को चलती कलम से लिख 
कर एक दूसरे से मिला दिया है 
लिपिपन्न ३४ वें की मूल पंक्तियों ५ का नागरी अक्षरांतर-- 
औओ जऔं नमो भगवते वासुट्रेवाय ॥ यह्ण्डमण्डलत- 
टोप्रकटालिमाला वर्ण्णावलोव खदले खलु मज्ज- 
लस्य | लम्वो(म्नो)द रः स जगता यशसां प्रसारमान- 
न्द्तां चुमणिना सह यावदिन्दुः ॥ पातालपल्वल- 
तलादिवमुत्पतिष्णोन्विष्णों: पुनातु छतघृष्टितने स्तलु- 





लिपिपचन्न ३४ वां- 


यह लिपिपतन्र हस्राकोल से मिले हुए बोद्ध तांचिक शिलालेख « तथा उड़ीसा के राजा पुरुषीत्तम- 
देव के दानपत्न " से तस्यार क्रिया गया है. हस्ताकोल के लेख से प्रत्येक वण पर अनुस्वार लगा कर 
पूरी चर्णमाला के बीज बनाये हैं, जिनके अनुखार निकाल कर यहां अन्नर ही दिये हें. पुरुषोत्तमदेव के 
0 नम 2 लि सम 3220 3 मनन न नम 
पे, इ; जि. १९, पृ. ८ और ६ के वीच के सेट से. जि. २, प्र. ३४० और ३५३ के बीच के ४ पैरा 
ये मूल पंक्षियां वेद्देव के उपयुक्त द/नपन्न से हैं. 


बह 
४. ऐ. हूं; जि. ५, पृ. ८८ ओर १८४ के वीच के ४ कटा से 

बू; ई. पे; सेद ६, पाची न अच्रों.की पंक्कि १०-१३ से. ६: ये मूल पंक्तियां बल्लमेद्र के दानपत्र से दें 

ज. बंगा. ए. सो; ई. स. १६०८, पृ. ४६२ से. ण्इ.ऐँ 


6 कं न्या *ुक 


जि. १. पृ. ३४४ के पास के सेट से. 


पश्चिमी लिपि: ह हि 
दानपत्न के अच्तरों में से अधिकतर के सिर ८" ऐसे हैँ जिनकी उत्पत्ति चैद्यदेव के उपयुक्त दानपत्न के 
अक्षरों के सिरों से छुड्टे हो. वर्तमान उड़िया लिपि के अचरों के सिर पुरुषोत्तमदेव के दानपत्र के 
सिरों से अधिक छुसावचाले हैं और उनका अंतिम भाग अधिक नीचा होता है परंतु वे सिरे उक्त 
दामपन्र के अक्षरों के सिरों ही के विकसित रूप हैं. 
लिपिपन्न ३५ वें की मूल पंक्तियों ' का अक्षरांतर-- 

श्री जय दुगयि नमः । वौर श्रोगजपति 

गछचेश्वर नवकोटिकर्माटकलवगेश्वर 

श्ोपुरुषेत्तमद्व सहाराजाह्वर | पोते- 

शखरभटकु दाल शासन पटा । ए ४ 

अछज्त मेष दि १० अं सोमवार ग्रहण- 


े>«-3+3>०->०>नममनम>>०म»क, 


११--पश्चिमोौ लिपि. 


ई. स. की पांचवी से नर्ची शताब्दी तक ( लिपिपन्न ३६ सर ४० ). 





पश्चिम्ती लिपि का प्रचार गुजरात, काठ्थआवाड़, नासिक, खानदेश तथा सतारा जिलों में, 
हैदराबाद राज्य के कुछ अशों और कॉकण आदि में है. स. की पांचवीं से नबी शताब्दी तक रहा 
( देखों, ऊपर एछ ४३ ). है. स. की पांचवीं शताब्दी के आसपास इसका कुछ कुछ प्रचार राजपू- 
ताना, मध्यभारत और मध्यप्रदेश में भी पाया जाता है ( देखो, ऊपर प्र. ६०, टिप्पण २,३,४ ). यह 
लिपि ग॒प्तों ', बलभी के राजाओं *, भड़ीच के गजेरवंशियों ', बादामी और शुजरात के चालुक्पों,* जैक्ूट- 
को, राष्ट्रकूटों,” गुजरात के कलचुरिपों" आदि राजवंशों के कितने एक शिल्लालेखों या दानपत्रों में 
तथा साधारण पुरुषों के लेखों में मिलती है. उत्तरी शैज्ञी की लिपियों के पड़ोस की लिपि होने से 
इसपर उनका प्रभाव पड़ा है. 


दक्तिणी शैली की लिपियों में घर, प, फ, ष और स उनके युराने रूपों के अनुसार ऊपर से 
 ] ्छ 


खुले हुए होते ट् ( देखा, लिपिपत्र २६-श्८ ); 'ल ! की खड़ी लकीर बहुधा ऊपर की तरफ़ से बाई 
___ :$ ॒_[_- -ऑ[ ऑटऑ / /[“ौलननलन--__प8पफक्‍प््/हनज्््पभपभपघखबेग. 
< ् कु +. $ 

९ ये सूल पंक्रियां पुरुषोत्तमंदेव के दानपत्र से हैं... * सी; शुई: लेख संख्या ५, २७, १८. 

३. पे.ई; जि. दे. पृ. रेश०-२. जि: ८, प्र. ९१६०-६६. जि. ११, पृ. ८१-४: ९१०६-१७; १७८-८०, आरा. म. इं; ई. स. १६०२- 
३, पृ. ए३े५-८. फ्ली: मु. ई; लेख संख्या दे८-३६. इ. पं; जि ७; पृ. द६-८द- जि. ८, पू. ३०१-३. जि. ६, पृ. २३८-६; आदि- 

४. ऐे. ई: जि. २ प्र. २०-२१. जि. ४ प्र: ३६-४३- ई. पे; जि. ४, पु. ३११३-७४; जि. १३, पू. ७७-६; आदि. 

४. ऐ. इं; जि. ३, प्र. ५२-८. ई- एँ; जि. ७, पृ. २१६३-५४. जि. ८, पृ. ४४-६. जि ६, पृ. १९४. जि. १६, पृ, ३०६- 
१०. ज. बंब, प्‌. सो; जि. २६५ प्र. ९-३: आदि. े 

६. ऐ. इं; लि. १० पृ. ४३. जि. ११. पर. २१९०-३१ ज- बब. ए. सो : जि. १६, पृ: ३४७७. केव टंपटस ऑफ ब्रेस्टने 
इंडिया, पू (८; आदि. | 

७. पे. ई; जि. दे, प्‌. ४४-७. जि. ८. प्र. १६४-६... ई- एे; जि. १२, प्र. १श८-दर.  ज. बंत्र- प्‌- सो: जि- ९६. 
पृ. १०६-११० ; आदि. ह : - * 

 #. पे. ई; जि. & पू. २६७-६- जि. ९०, पर. ७४-७५; आदि. <- एें. इं; जि. १९, पृ. १७-घ८ 
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कर प्राचीनलिपिमाला- 


ओर मुड़ कर नाच को भ्ुकी हुई रहती हट ( देखो, लिपिपन्न ३६-४८, ५२-५७ ) और अ, आा, ई, क,ञ 
ओर र अक्षरों की खड़ी लकीरों तथा बहुधा उ, ऊ और ऋ की मात्राओं के नीचे के अंश बाई तरफ 
छुड़ कर घुमाव के साथ ऊपर की ओर बढ़े हुए रहते हें ( देखो, लिपिपत्र ३६-४८, ५२-५८). यही 
ऊपर की ओर बढ़ा हुआ अंश समय के साथ और ऊपर चढ़ कर सिर तक भी पहुंचने लगा जिससे 
तेलुगु-कनडी तथा अंथ लिपियों में श्र, आ, हे, क्र, झ ओर र की आक्ृतियां मूल अक्षरों से विलकुल 
बिलक्षण हो गहे. इसके अतिरिक्त दक्षिण के लेखक अपने अक्तरों में सुंदरता लाने के ब्रिचार से खड़ी 
झोर आड़ी लकीरों को चक्र या खमदार चनाने लग जिसस ऊपर की सीधी आड़ीी लकीर की आक्रृति 
बहुधा “” , नीचे की सीधा आड़ी लकौर की -“” और सीधी खड़ी लकीर की आकृति £ ऐसी 
बनने लगी तथा इन लकीरों के प्रारंभ, मध्य था अंत में कहीं कहीं ग्रधियां मी बनाई जाने लगी... इन्हीं 
कारणों, तथा कितने एक अक्षरों को चलनी ऋलम से पूरा लिखने, से दाक्षिण की लिपियों के चतंमान 
अक्षर उनके मल त्राह्मी अक्तरों से बद्धत ही विलक्षण चन गये. 





लिपिपन्न ३८ वां. 
यद्ट लिपिपतच्र मंदसार से मिले हुए राजा नरचमेन! के समय के मालव (विक्रम ) संचत्‌ ४५१ 
( है. स. ४०४ ) और वहीं स मिले हुए कुमारण॒स” के समय के सालच ( विक्रम ) संवत्‌ ५२६ (ई. 
स. ४७२ ) के लेखों से तय्यार किया गया है. नरचरन्‌ के समय के लेख में 'थ' प्राचीन और नत्रीन 
( नागरी का सा ) दोनों तरह का मिलता है. दक्षिणी शैली के अन्य लेखों में 'य' का दूसरा 
( नागरी का सा ) रूप केवल संयुक्ताक्षर में, जहां “य' दूसरा अक्षर होना है, प्रयुक्त होता है 
परंतु यह लेख उत्तरी भारत का है, इसालिए इसमें वैसे रूप का भी क्रेवल 'य' के स्थान में धयोग हुआ है. 
“₹' का दूसरा रूप 'उ' की सात्रा सहित 'र२” को चलती कलम से लिखने से बना है, शुद्ध 
रीति से लिखा हुआ रूप तो पहिला ही है. 'इ' में दो विदियों के ऊपर की सीधी आड़ी 
लकीर को चक्र रेखा बना दिया हे 
लिपिपत्र ३६ नें की सरल पंक्तियों' का नागरी अक्तरांतर-- 
सिद्धम्‌ सहख शिरसे तस्मे पुरुषायामितात्मने च- 
तुस्सपुद्र पय्थद्घनतों यनिद्रालवे नमः ओौर्म्सालवगणा मनाते 
प्रशस्ते छत्तसंज्निति एकपष्टअधिके प्राप्ते समाशतचतुष्ट- 
ये) प्रादक्क(टका)ले शुभे प्रात्ते मनस्तुष्टिकरे नणाम्‌ मधे(हे) 
प्रदत्ते शक्रुस्थ रृष्णस्यानुमते तदा निष्पन्नव्रौह्दियवसा 





लिपिपन्न ३७ वां. 


यह दानपत्र चलभी के राजा घृवसेन” के गुप्त से. २१० ( ईं. स. २३६ ) के ओर 
धरसेन' ( दूसरे ) के गुप्त से, २५२ (३. स. ६७१ ) के दानपत्नों से तस्यार किया गया है. 
धरसेन ( दूसरे ) के दानपत्र में अनुस्वार और विसगे की विंदिओं के स्थान में आड़ी लकीरें बनाई 


_____ ७ और रख ७8ठ& ७ झइहझ  'ऑ"ऑन्‍न्‍>?लरेओ अत ड़ डल्ख्ूआअ३ड३आ डडअ-डससननअइहस्‍क्‍इक्‍पससस कक्चचनच 555 


" मेरे विद्वान मित्र देवद्स रामकृप्ण भंडारकर की भेजी हुई उक्त लेख फी छाप से. ि 
२. फ्ली; गु. इ; सेट ११ से. « ये मल पंक्षियां नरवर्मन के मंद्सोर के लेख से हें. हु 
४. पे, इं; जि. ११, पृ. ११० के पास के सेट 'से- ४. ई. एँ: जि. ८, प्र. ३०२ और रे०३ के बीच के सेटो से- 


५5 (क 


पश्चिमी लिपि. । प्र 
हैं ( देखो 'णां और 'ह४ ) और हलंत अक्षर को उसके पहिले अक्षर के नीचे लिखा है ( देखो 
“पत्‌' 'शत्‌ और 'सेत्‌' ). 
लिपिपच्र ३७वें की सूल पॉक्तियों का नागरी अक्तरांतर-- 
स्वस्ति वलभि(मो)तः प्रसमप्रणतामिचाणां मेचकाणामतु- 
लबलसपलत्नमण्डलामोंगसंसत्तसंप्रदा रशतलब्ध प्रतापः 
प्रतापः' प्रतापोपनतदानमानाज्जवोपाण्नितानुरागोनु। क्तमी- 
लभृतमिचरश्रेणीवलतावाप्तराज्यश्रि: (श्री!) परमस(मा) हेखवरः ख्लि(ओ)सेना- 
पतिभटाकस्तस्य सुतरू त्पादरणोरुणावनतपविषि(वी)हतशिराः 
लिपिपन्न ३८ वां. 
यह लिपिपन्र पालीताना से मिले हुए गारसुलक सिंहादित्य के ग़॒प्त सं. २५५ ( है. स. ५७४ ) 
के दानपत्र' और वलभी के राजा शीलादित्य ( पांचवें ) के श॒ुप्त सं. ४०३ ( है. स. ७२२ ) के दान- 
पत्र* से तस्यार किया गया है. शीलादित्य के दानपत्र सें 'इ' के चार हुकड़े किये हैं, जिनमें से 
नीचे की दो रेखाएं तो दो बिंदिओं के स्थानापन्न हैं और ऊपर की दो तिरछी रेखाएं, सीधी आड़ी 
लकीर के खमदार रूप के ही हिस्से हैं जो जड़े हुए होने चाहिये थे. 'ए' का रूप विलक्षण बना 
है परंतु बह लिपिपल १७वें में दिये हुए 'ए' का त्वरा से लिखा हुआ विक्ृत रूप ही है. 'ऐ' 
में ऊपर की खमदार आड़ी रेखा का खम के पूवे का हिस्सा 'ए' के अग्रभाग की बाई ओर 
जुड़नेवाली रेखा का गोलाइंदार रूप ही है और बाकी का भाग 'ए' का है. 'ह्व' में ऊपर 
का आधा भाग 'ल' ( दूसरे ) का रूप है और नीचे का आधा भाग 'ल' ( तीसरे ) का कुछ 
विकृृत रूप हैं. इस त्तरद् दो प्रकार के 'ल' मिलकर ग्रद्द रूप बना है 
लिपिपन्न ४८ वें की सल पंक्चियों" का नागरी अक्तरांतर-- 
ओं सस्ति फड़प्रसवणात्प्रकृष्कर्म्सा ग्पोड्डताम्युद्या- 
भिथ्वुताशेपद्दिघासनेकसमरप्रातसंपातात्यन्तविजयिना(नां) 
प्रभूतयश:कौत्यंलद्भारालझुतान्वयभ्ुवां गारुलकार्ना 
वंडगशा(वंश/)नुक्क्रमेणा विभूतोी दौनानाथाश्चिता््ता त्थिबान्धवजनो- 
पञ्नीव्यमानविभवविस्तरः तरुरिवाक्षीणफलच्छा यतये का- 


लिपिपच्र ३६ वां. 


यह लिपिपच्र जैकूटकवंशी राज दर्दसेन' के कलचुरि संवत्‌ २०७८ हे. स. ४४६ ) के, गजर- 
यंशी रणग्रह" के कलचुरि सं. ३६१ ( ६. स. ६४० ) के और दद" ( दूसरे ) के कलचुरि सं. ३६२ 





ये सूल पंक्कियां घर्सन (दूसरे) के दानपत्र से हे. ९: 'प्रतापः' शब्द यहां पर अनावश्यक है. 
. पू.६;जि. ९१, पृ. ९८ओऔर ९६ के बीच के प्लेटो से. 8. ज. बंब. ए.सो ; जि. १९, पृ. २६३ फे पास के प्लेट १५..3. से, 
- ये मूल पंक्लियां गाझलक सिंहादित्य के दानपत्र से हैं. 
पे, इ; जि. १०. पृ. ५३ के पास के सेट से... ० ऐ., ईं; जि. २, पृ. २१ के पास के प्रेट से. 
. पे. ईं;जि. ४, पृ. ४० और ४९ के बीच के सेट से. 


| ४ का काट 


श्र प्राचीनलिपिभाला- 
( हैं. स. ६४१ ) के दानपत्नों से तव्यार क्रिया गया है. रणग्रह के दानपत्न का 'ए' लिपिपन्न ३८ 
में दिये हुए चलभी के राजा शीलादिद के दानपत्र के 'ए' से मिलता हआ है. 
लिपिपल २६वें की मूल पंक्तियों! का नागरी अक्ष॒रांतर-- ्् 

इृत्युक्तप्त भगवता वेद्व्यासेन व्यासेन पष्टिवरि (वर्ष) 

सहइस्राणि स्वग्गें मोदति भूमिदा(ट:) आच्छत्ता चानुमन्ता 

च तान्येव नरके वसे [त्‌] विन्ध्याटवीप्वतो यासु शुप्ककोटरवा- 

सिना[:) क्रि.छ)प्णाहयो हि जायन्ते भूमिदानापहारका[:] 





लिपिपच्न ४० वा, 
यद्द लिपिपच् नवसारी से मिल दुए चालुक्य युवराज श्याश्रय (शीलादित्य) के कंलचुरि सं, 
० सन ५० 0. रे 
४२१ ( हैं. स. ६७० ) के दानपंत्र' और गुजरात के राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) राजा कर्कराज ( ख॒वर्णवर्ष ) 
फे शक सं. ७३४ ( हे, स. ८१२ ) के दानपत्न' से तस्यार किया गया है. क्र्कराज के दानपत्र के 
'ड की श्राकृति नागरी के 'द की सी है जिसमें, संभव हैं क्ि, ग्रंथि से नीचे निकला हुआ अंश “ह' 
से उक्त अक्षर को भिन्न चतलाने के लिये ही हो. “ड' का ऐसा ही या उससे मिलता हुआ रूप 
लिपिपच ३७ और ३८ में भी मिलता है 
लिपिपनत्र ४०वें की मूल पंक्तियों " का नागरी अक्तरांतर-- 
औ स वोब्याद्रेधता येन(धाम) यन्नाभिकमलडन्तठतं । हरश् 
यस्य कान्तेन्द्रकलया स(क)मलडन्हतं ॥ स्वस्ति सवकौया- 
न्वयवडरश(वंश)कर्ता श्रीराष्ट्कूटामलवड-्श(वंश)जन्मा । प्रदानशर. 
समरेकवोरो गोविन्द्राजः छितिपो वभस्ूव ॥ यस्या- 
*'माचजयिन: प्रियसाहसस्य क््मापालवेशफलमेव 


न्््ज््््जततत 


१२ - मध्यप्रदेशे लिपि. 


६, स. की पांचवी स्॒ नर्वी शताब्दी के श्रास पास तक ( लिपिपत्र 8९-४२ ). 


निज 


मध्यप्रदेशी लिपि का प्रचार मध्यप्रदेश, बुंदेलखंड, हेदरावाद राज्य के उत्तरी विभाग तथा. 
मईसोर राज्य के कुछ हिस्सों में ३. स. की पांचवी से नवीं शताब्दी के आस पास तक रहा. यह 
लिपि गुप्तों ५, वाकाटकर्वशियों ', शरभपुर के राजाओं", महाकोशल के कितने एक सोम(गुप्)वंशी 





६ ये मूल पंक्कियां सणग्रह के दानपत्र से हैं. २. ज. बंब. ए. सो; जि. १६ पृ. २ ओर ३ के बीच के प्ले टो से. 
हूं. ६; जि. १२, पृ. १४८ और १६१ के बीच के सेटो से. ह 
ये मूल पंक्चियां गुजरात के राष्ट्रकूट राजा ककेराज के दानपन्न से हैं. वक है 
फ्ली; गु. एं; लेख २-२. इन्हीं लेखों की लिपि पर से बाकाटका आदि के दानपत्रो की लिपि निकली हो. 
दूं. ६; जि. ३, पृ. २१६०-६२. जि. ६, पृ. २७०-७१. ईं. ऐँ; जि. १२ पृ. २४२-४. फ्ली; गश॒. ईं; लेखसस्या 
४५३-६. आ. स. वे. ई; जि. ४, सेट ५६७ लेखसख्या ४, सेट ४७ लेखसंख्या र- 

७. एू. ईं; जि. ६, पृ. ए८३-७.  फ्ली; यु. ई; लेख सख्या ४०-४१. 
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मध्यप्रदेशी लिपि: दे 


राजाओं ' तथा कुछ फर्दयों" के दानपत्नों था शिलालेखों में मिलती दे. इस लिपि के दानपत्र अधिक 
और विस्तृत रूप में मिलते ऐँ, शिलालेख कम और बहुधा छोटे छोटे. इसके अक्षर लेयाई में 
अधिक और चौड़ाई में फम होते हैं, उनके सिर चौकूंदे या संदूक की आकृति के बहुधा भीतर से 
खाली , परंतु कभी कभी भरे छुए भी, मिलते हें ओर अच्तरों की आकृति बहुधा समकोणचाली 
होती है ( देखो, ऊपर ए. ४३ ). इससे इस लिपि फे अज्षर साधारण पाठक को विलक्ञण प्रतीत 
होते हैं परंतु इन दो यातों को छोड़ कर देखा जावे तो इस लिपि में और पश्चिमी लिपि मे बहुत 
कुछ समता है. इस लिपि पर भी पश्चिमी लिपि की नांहे उत्तरी शैली का प्रभाव पड़ा है 





लिपिपप्र ४९ थां. 


घह लिपिपव वाकाठकंशी राजा प्रवसन(दुसरे) के दूदिश्रा! सिवनी आर चम्मक 
पं डऊ दे कक ० 
के दानपत्नों से तख्यार किया गया है. दृद्शिा तथा सिवनी के दानपत्रों के अच्ुरों के सिर 
चौकूंड और भीतर से खाली हैँ तथा अधिकतर अक्षर समकोणवाले हूँ, परंतु चम्मक के दानपत्र 
के अचरों के चौऊूट सिर 'भीतर से भरे हुए हैं श्लौर समकोणवाले अक्षरों की संख्या कम है 
दूदिशा के दानपत्र से उद्धृत किये हुए शअच्तरों के अंत में जो ३, ४“ऊ' और 'ओऔ' अक्षर दिये हैँ 
वे उक़् दानपत्न से नहीं हैं. 'ऊ' अजंटा की गुफा के लेखसंरूपा ३ की पंछि १७ से ' और “थी ' महासु- 
+ के ्ेः न्नीं पंछ्ि जता ब बज ८ ७७ 
देवराज के रायपुर के दानपत्र की ?० वीं पंफि* से लिया दे. उक्त तीनों दानपत्नों में कोई प्रचलित 
|] बँ किक .. [] 
संबत्‌ नहीं दिया परंतु बह निश्चित है क्ति भवरसेन( दूसरा ) ग॒ुप्तवंशी राजा चंद्रग॒प्त दूसरे ( देवग॒ुप्त ) 
अर . न प बट ५ 
की पुन्नी प्रभावतीगुप्ता का पुत्र था ओर चद्रग॒प्त दूसर के समय के लेग्व गुप्त संचत्‌ ८र से 8३ 
( ० ७ ७ की (५ [] 
(है. स. ४०१-१२) तक के मिले हैं. ऐसी दशा में प्रवरसेन ( दूसरे ) का ई. स. की पांचवीं शताब्दी 
५ छ कि 2 
के प्रारंभ के शास पास चिद्यमान होना निश्चित है 
लिपिपत्र ४१वें की मूल पंफ़ियों " का नागरी अ्र्षरांतर-- 
हष्टम्‌ प्रवरपुरात्‌ अभिष्टोम(मा)प्तोय्या सोक्थध्यपोड श्यतिरो(रा)चवाज- 
पेयटइस्पतिसवर्ायब्क्रचतुरश्वमेघयाशिन: विष्णुटद्सगो- 
चस्य सम्राटः(जो) वाकाटकानाम्मद्दाराजश्री प्रयरसे नस्य सूनोः 


सूनोः अत्यन्तस्वामिम दास 'वभक्तस्थ अंसभारसलिवेशितशि' ' * लि- 





सिपिपन्न ४२ वां. 


यह लिपिपल बालाघाट से मिले हुए चाकाटकर्वशी राजा एथिवीसेन( दूसरे ) के, खरिश्रर से 
मिले छुए राजा मद्दाखदेव” के और राजीम से मिल छुए राजा तीवरदेव के ४ दानपत्नों से तय्पार किया 
गया है. तीवरदेब के दानपत्र में 'इ' की दो बिंदिओों के ऊपर की आड़ी लकीर में विलक्षण मोड़ डाला है. 

खरिअर और राजीम के दानपत्नों का समय अनुमान से लगाया है क्पोंकि उनका निश्चित 
समय स्थिर करने के लिये अथ तक ठीक साधन उपलब्ध नहीं छुए. 





६ पें, ६; जि. ७, पृ. १०४७-६८ जि. ८, प्र. १७-३२. फ्ली; शु. इं; लेखसेख्या ८१. 

९. ईूं, एप; जि. २१. पृ. ६३. रा; पे. फ जि: ७, पू. २०० के पास का सेट. 

७. पे. ई; जि. ३, पृ. १६० और २६९ के घीच के सेट. ४ फ्ली; झु ई; सेट ३५ चां. 
४. फ्ली; श॒. ४६; सेट ३४- 

<. आ. स. थे. इं; जि. ४, प्लेट ४७. ० फ्ली; यु ईं; प्लेट २७. 
८. ये सूल पेक्कियां प्रवस्सेन ( दूसरे ) फे दूदिआ के दानपन्न से एँ. 

<. पे, ई; जि. ६. पृ. २७० और ९७१ फे वीच फे प्लेटो से. 

हे 


, पे. ६; जि. पृ. १७२ और २७३ फे बीच के प्लेटो से. '७ फ्ली;शु. ई; प्लेट ४५ से. - ३३ 


प्छ प्राचीनालिपिमाला, 


लिपिपत्न ४२ थें की सूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
स्वस्ति शरभपुरादिक्रुमोपततस।|मन्तमकुटचुडामणिप्रभा प्रस- 
काम्वृधीतपादयुगलो रिपुविलासिनीसीमन्तोद्रण हेतुन्वसुवसु- 
धागोम्रर परमभागवतो मातापिचि()पीदानुध्यातश्रीमहासु टेवराज: 
स्षितिमण्डाहारीयनवन्नकस्तत्प्रावेश्यशाम्बिलकयो: प्रतिवासिकट- 
ख्विनस्समान्नापयति ॥ विदितिमस्त वो यथास्माभिरेतद्ठामद्द- 
य॑ दृ(/लि)दशपतिसदनसुखप्रतिष्ठा करो(र) यावद्र विशशिता रा किर ण॒प्र- 


१३--तैलुगु-कनड़ी लिपि. 
है. स. की पचिर्ती शताब्दी से ( लिपिपन्न ४३ से ४१ ). 


तेलुगु-कनड़ी लिपि का प्रचार बंबह इहाते के दज्षिणी विभाग में, हैदराबाद राज्य के दक्षिणी हिस्सों 
भें, माहसार राज्य में तथा मद्रास इृदाते के उत्तर-पूर्वा विभाग में है. स. की पांचवी शताव्दी के आस- 
पास से पाया जाता है ( देग्वो, ऊपर पृष्ठ ४४ ). इसमें समय के साथ परिवतेन होते होते अक्षरों की 
गोलाई घढ़ने लगी और त्वरासे लिखने के कारण हे. स. की ११ वीं शताब्दी के आसपास 
इसके कितने एक अक्षर और १४ वीं शताब्दी के आसपास अधिकतर अक्षर वतमान तेलुगु और कनड़ी 
लिपियों से मिलते जुलते घन गये. फिर उनमें धोड़ासा और परिवतेन होकर चतेमान तेलुगु और 
फनड़ी लिपियां, जो परस्पर बहुत ही मिलती हुई हैं, बनीं; इसलिये इस लिपि का नाम तेलुगु-कनड़ी 
कल्पना किया गया है. यह लिपि पलल्‍लवबों, कदंबों, पश्चिमी तथा पूर्वी चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, गंगावंशियों, 
काकतीयों आदि कह राजवंशों तथा कह सांमंतचेशों के शिलालेख तथा दानपतन्नों में एवं कितने ही 
साधारण पुरुषों के लेखों में मिलती है. उक्त लेखादि की संख्या संकड़ों नहीं कितु हजारों को पहुंच 
चुकी है, और चे एंपिग्राफिआ इंडिका, एपिग्राफिश्ा कनोटिका, इंडिआ्रन एटिक्वेरी आदि प्राचीन शोध- 
संबंधी अनेक पुस्तकों में छुप चुके हें. 


लिपिपन्न ४१ वां. 


यह लिपिपञ पललवरयंशी राजा विष्णुगोपवमन्‌ के उम्बुपल्लि* के, तथा उसी वंश के राजा 
सिंधवमेन्‌ के पिफिर ' और मंगलूर ” गांवों से मिले हुए दानपत्रों से तय्यार किया गया है. विष्णु- 
गोपवशन के दानपत्नों के अक्तरों के सिर मध्यप्रदेशी लिपि की नांह बहुधा चोकूंदे ओर भीतर से 
खाली हैं ओर समकोणवाले अक्षरों की संख्या कम और गोलाहदार या खमदार लकीरवालों की 
अधिक है, तोभी इसकी लिपि मध्यप्रदेशी और पश्चिमी लिपि से बहुत छुछ मिलती हुई है. सिंहवमेन 





सूल पंक्तियां मद्दाखुदेव के खरिश्वर फे द्ानपत्र से हैं. 
एँ; जि. ५, पृ. ५० और ४९ फे यीच के प्लेटी स 

६; जि. ८, पृ. १६० और १६९ के बीच के प्लेटों से 
पे; जि. ६, पु. १४४ और ९५४६ के बीच के प्लेटो से 


दर टेक, 














तेलुगु-कनड़ी लिपि: चश्‌ 
के दानपत्नों के अचरों फे सिर चौकूंटे नहीं किंतु छोटी सी आड़ी लकीर से थने हुए हैं. इस 
लिपिपत्र की लिपियाँ का समय फेवल अनुमान से दी लिखा है. 
लिपिपन्न ४४वें फी मूल पंफ़ियों फा' नागरी अक्षुरांतर-- 

जितं भगवता श्रीविजयपलकडस्थानात्‌ परमब्रह्म- 

ण्यस्य स्वचा हु वलाशितो जितश्।बतपोनिधेः विहि- 

तसब्वमर्य्यादस्य स्थितिस्थितस्थामितात्म नो महाराज- 

स्य श्रोस्कन्दवम्सैणः प्रपोजस्याधितशक्तिसिदिसम्पस- 

स्व प्रतापोपनतराजमण्डलस्य महाराजस्य वसु- 

घातले कयी रस्य गश्रीवीरव्स्सणः पीजस्य देवद्विज- 





लिपिपष्न ४४ पां. 
यह लिपिपच्न देवागिरि से मिले हुए फर्द्यवंशी राजा मगेशवमेन्‌ ' और फाकुस्थयर्मन्‌' के दान- 
पतों से तय्यार किया गया है. इनके शअत्तरों फे सिर चौकूंदे परंतु भीतर से भरे हुए हैं और फितने 
री भचरों की भाड़ी लकीरें विशेष कर खमदार पनती गई हैं ( देखो, रुगेशवर्मन्‌ के दानपत्नों में ह, खत, 
६" उ हल] 
ज, ट, ड, घ, प, भ, म, व भौर ह, और फाकुस्थवममन्‌ फे दानपत्र में ह, ख, च, ढ, द, ल आदि ). 
लिपिपत्र ४४वें फी मल पंफ़ियों " फा नागरी 'अच्त॒रांतर-- 
सिहम्‌ ॥ भयव्यहंस्विलीकेशः सब्वभूतहिते रतः रागा- 
थरिहरोनन्तोगन्तप्नानद्‌गीखवरः ॥ स्वस्ति विणयवैज[य]सत्या[:] स्वामिम- 
इसे नमात्गणानद्ध्या(ध्या)ता भिषिक्तानां* मानव्यसगोचाणां( दारितिपु- 
चाणं(णा) अ(जां)गिर्सा प्रतिकतम्वाट्थ्य (ध्या)यचनच्चकाना(नां) सहर्मासदंबाना(नां) 
कदंवानां अनेकशन्मान्तरिपाण्जितविपुलपुण्यस्कन्धः अ्राहवाज्जित- 





लिपिपत्र ४५ चां. ु 
यह लिपिपत धालुक््यवंशी राजा मंगलेश्वर के समय फे शक सं. ५०० (हे.स. ५७८) के 


शिलालेख १, उसी चंश के राजा पुलुकेशिन ( दूसरे ) के हैदराबाद (निज्ञाम राज्य में ) से मिले हुए 
शक सं. ५३४४ (ई. स. ६१२ ) के दानपत्र" और पूर्वी चालुक्य राजा सर्वेलोकाश्नय ( विजयसिद्धि 


० पे € बट नपश्नर ३ रा ४ 
मंगियुवराज ) के राज्यवर्ष दूसरे ( है. स. ६७३ ) के दानपत्न* से तस्यार किया गया है. मंगलेग्वर 
“>++--.7-.......-...ह+__+++++++++-त"ई॥ऑ.08त8ह80ह88ैक॥8र 





९ ये मूल पंक्वियां उस्घु पक्छि के दानपत्र से हैं. है 

९. ई. एूँ; जि. ७, पृ ४५ के सामने के प्लेट से. ९. ईं. हूँ; जि. ६, पृ. ९४ और ९४५ के बीच के प्लेस से. 

४. ये मूल पंक्कियां संगेशवर्मन्‌ के दानपत्र से हे. े 

४- 'नमिषिक्तानां' के 'ना! के पीछे ठीक यैसा ही चित् है जैसा कि संगेशवर्मन्‌ के दानपत्र से दिये दुए अक्तरों मे 
“हिः” के घिसगे के नीचे की पिंदी के स्थान में पाया जाता है. संभव है कि यह अलुस्वार का चिकु हो (न कि ' नर 
जो अक्षर के ऊपर नहीं किंतु श्रामे धरा दो... इस प्रकार का चिह्ठ उक्त दानपत्र में तोन जगद मिलता है, अन्यत्र अनु॒स्वार 
का नियत छिज् सर्चत्र अक्षर क ऊपस्दी घर दे 

९. यहां भी ठोक वदी चिज्ड है जिसका विवेचन टिप्पण प्में किया गया है. 

७. ई; ऐँ; जि. १०, पृ. श्य के पास के सेट से... 5४ ईं. एँ; जि. ६ पृ. ७र और ७३ के बीच के प्लेटो से. 

८. दें, ई; जि. ८, पृ. स्‍वे८ और २९३६ के बीच के प्लेटो से- 


८ प्राचीनलिपिमाला. 


के लेख की लिपि स्थिर॒हस्त से लिखी गई है. पुलुक्रेशिन्‌ के दानपत्न की लिपि में 'अ! और 'आ ! 
की खड़ी लकीर को बाई और मोड़ कर उक्त अक्षरों के सिरों तक ऊपर बढ़ा दिया है जिससे ये अचर 
मंगलेख्वर के लेख के उक्त अक्षरों से कुछ कुछ भिन्न प्रतीत होने लगे हैं और इन्हीं के रूपांतर से चते- 
सान कनडी और तेलुग के 'झअ' और थआ।' बने हैँ ( देखो, लिपिपत्न ८३ में कनड़ी लिपि की उत्पत्ति ). 
“7' खच्तर, जिसका प्रचार दक्तिण की मापाओं में मिलता है, पद्दिले पाहिल इसी-दानपत्र में मिलता 
ऐ. सर्वलोकाश्रय के दानपत्र की लिपि में 'इ? की दो बिंदियों के ऊपर क्री लकीर के प्रारंभ में ग्रंथि 
बनाई है और उसका घुमाव घढ़ा दिया है. इसीको चलती कलम से पूरा लिखने से चतेम्ाान कनड़ी 
और तेलुगु लिपियों का 'ह' बनता है ( देखो, लिपिपनच्र ८३ ). 'क' की खड़ी लकीर को मोड़ कर 
मध्य तक और “र' की को सिरे तक ऊपर यढा दिया है. इन्हीं रूपों में धोड़ा सा और परिवतेन 
होने पर चतेमान ऋनड़ी ओर तेलुगु के 'क' और (र' बने हैं 
लिपिपब ४५वें की मूल पंछियों' का नागरी अक्षरांतर-- 

स्वस्ति ॥ श्रीस्खामिपाद नुट्ध्या(ध्या)वा नाम्मा नव्यसगीचाणाडन्हा (णां हा)रितोपुत्ताणम्‌ अ- 

प्रिष्टोमा भिचय नवाजपेयपीणएडरी कव हु सुवण्णा श्रमे घावभू थ- 

खानपविचौछकतशिरतसा चढ्क्यानां वंशे संभूतः शक्तिच्रयसं- 

पन्नः चल्क्पंशान्वर पुणर्ण चन्द्र: अनेकगुणग णालंहतशरी र- 





लिएिपत्र ४६ वां. 
यह लिपिपनच्न पश्चिमी चालुक्पबंशी राजा कीर्तिवर्मन्‌ ( दूसरे ) के केंड्ररगांव से मिले छुए शक 
सं. ६७२ ( ६. स. ७५० ) के दानपत्र' से तय्यार क्रिया गया है. इसकी लिपि त्वरा से लिखी हुई 
( घसीट ) है और कई अच्तरों में आड़ी या खड़ी लकीरें खमदार हें ( देखों, इ, ए, घ, च. ज, ड, ढ, घ, 
दू, घ, प, फ, घ, भ, म, व, ह, का और दा ). “के को क' के मध्य में दोनों तरफ बाहर 
निकली हुई चक्र रेखा जोड़ कर बनाया है. 
लिपिपव ४५वें की मल पंक्तियों का नागरी अक्तरांतर-- 
तदागामिभिरस्मदंण्येरन्यैश्व राजभिरायुरेश्वव्थ दी नां वि- 
ससितमविरांशुचब्चलमवगच्छ द्धिराचन्द्रा कंधराणवस्थिति- 
समकाल॑ यशश्चिकौषुभिस्खद्त्तिनिन्विशेष परिपालनीय- 
मुक्तज्व भगवता वेदव्यासेन व्यासेन बहुभिव्व- 
सुधा भुक्ता राजभिप्सगरादिभिः यस्य यस्य य- 
दा भूमिस्तस्य तस्य तदा फल खन्‍्दातुं सु- 
मचच्छका दुःखमन्यस्य पालन दान वा पा- 





लिपिपन्न ४७ वां. 


यह लिपिपन्र राष्ट्रकूट (राठौड़)वंशी राजा प्रभूतवर्ष ( गोविंदराज तीसरे ) के कडय गांव से 
मिले हुए शक से. ७३४८ हई. स. ८१३ ) के दानपत्र'! से तय्यार किया गया है. इसकी लिपि भी 


2०-००...) +“न-ीन-+ “>-+क> व “मन सम--+.लमम७3३»७ «५ अम-ानम८भ७५ 4१ धर .3०५+3५७+पकम मम ममना+>3% ५पामबकओ, 


" ये सूल पंक्वियां मंगलेखर के समय के लेख से हें. ेल्‍ 3 
९. छऐें. ई; जि. ६. पृ. ९०७ और २९०५ के याच के प्लेटों से. * ईं. एँ; जि. १५, पृ. १४ ओर ९५ के बीच के प्लेटो से 


तेलुगु-झनड़ी लिपि. ष्प्3 


घसीट हैं. 'ह' की दो पिंदियों फे थीच फी खड़ी लकीर को नीचे से खाई ओर छुम्ता कर सिर तक 
ऊपर यदाने से दी उक्त स्तर फा यद् रूप बना हैं. छे ( पराश्येद के 'कहू का स्थानापन्न ) 
पहिले पाहिल इसी दानपन्न में मिलता दे जिसके मध्य भाग में एक मआाड़ी लकीर जोड़ने से दक्षिण की 
लिपियों का 'र बना हो ऐसा प्रतीत टोता है. इस दानपलस दिये हुए अच्रों के अंत में 'छ ', कह 
झोर ऊ अत्तर दिये दें वे इस दानपत्न से नहीं हूँ. छ और छह पूर्वी चालुक््प राजा विजया- 
दिव्य दूसरे के एड्रु के दानपत्र' स गयर ब् उप्ती बंश के राजा अम्म ( प्रधम ) फे मछुलीपटन ( मसु- 
लिपव्म, मद्रास इद्दाते के कृष्णा ज़िल मे ) के दानपत्र स छ्े 


लिपिपच्न ४०वें की मूल पंफियों का नागरी अच्रातर-- 
राष्ट्क्ूटकुलासलगगनम्‌ गलाहनः वुधजनमुखक- 
मलां शुमाली मनोदरगुणगणालंकारभारः कफ़राज- 
नामपेयः तस्य पुत्र: स्ववंगानेकन्द पत्तघातपर प- 
राभ्यद्यकार ण परमरिपि(र्घि)वब्राह्म गक्तितात्पययकृश- 
लः समस्तगणगणाधिव्वी नो(छान) विख्यातसव्वलीकनिरुप- 
मस्विरभावनि(वि)जितारिमसण्ड न यस्थ॑म !व)मासीत्‌ ॥ शित्वा भू 
पारियरग न्र(ग्ग न)यकुगलतया येन राज्य छत यः 





लिपिपपन्न ४८ पां- 


पह लिपिपन्र पूर्वी चालुक्पचंशी राजा भीम दूसरे (३. स. धरेट से ६३४ तक ) के पागनवरम्‌ 
के दानपत' से ओर उसी वश के अ्रम्म दूसर (४. स. €८े४ स ६७० तक ) के एक दानपतन्न” से 
तस्पार किया गया है. इन दोनों दानपत्नों की लिपि घ्विरहस्त शोर झखुदर हे 
लिप्पिच्र शप्वें की मसल पंफियाँ' का नागरीं अच्रातर- 
खर्ति श्रीमतां सकलसुवनसंस्तूया(य) मा न- 
मानव्यसगी(गो)चा णा(णां) दारीतिपुषाणां कोशिकी वर प्र- 
सादलब्धराज्यानों माच(्)गणपरिपालितानां स्वा- 
मि[मीहासेनपादानुध्यातानां भगवन्तारायणप्रसा- 
दूसमासादितवरवराइला च(छोनेश् एश्षण वशोल- 





लिपिपच ४८ वां 


यह लिपिपल पूर्वी चालुक््यवंशी राजा राजराज के कोरुमेल्लि से मिले हुए शक से. ६४४ ( ह 

१०२२ ) के दानपत्र' से तय्यार क्रिया गया है. इसकी लिपि घसीद है ओर इसके अ, आ, इ, 

है, उ, ख, ग, च. ज, ठ, ड, ढ, त; थ। घ, ने ? य, र, ल और स वतेमान कनड़ी या तेलुगु 
लिपि के उक्त अचरों से मिलते ऊलते ही हैं. अक्षरों के सिर यलहुधा ४ ऐसे बनाये हैं ओर अनुस्वार 


जि. ५, पृ. १९० और ९२९ के बीच के प्लेट की क्रमशः पेक्ति १९ ओर २० से. 

जि. ४. पृ. ९३ए के पास के प्लेट का पकि ३९. ₹ ई. एँ; जि. ९३, पृ. २४ और २१४ के यीच के प्लेटो से. 
जि. २३, पृ. श्४८ और २४६ के बीच के प्लेटो से | हि 
पैक्तियां मीम (दुसेर) के दानपत्र स. हू ९. ईं. एँ; जि. २७. पृ. ५० और ५३ के >-म  ा 


पं प्राचीनलिपिमाला. 


फो कहीं अक्षर फी दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ और कहीं अक्षर के सामने मध्य में धरा है. इस 
दानपत्र से दिये हुए अक्षरों के अंत में जो अ, आ, ख, र, ऊ, खा और उ अक्षर दिये हैं वे इस ताम्र- 
पत्र से नहीं है. उनमें से अ, आ, ख ओर र ये चार अक्षर जान्हवी( गंगा )वंशी राजा अरिवर्मन्‌ 
के जाली दानपन्न' से लिये गये हैं, इस पुस्तक में जाली दानपत्नों से कोई लिपिपतच्र नहीं बनाया 
गया परंतु उक्त अक्षरों के ऐसे रूप अन्यत्र नहीं मिलते और उनका जानना भी आवश्यक होने से ये यहां 
दिये गये हैं- घाकी के तीन अक्षरों में से 'ऊ' और “खा' पूर्वी चालुक्य राजा विष्णुवरद्धेन पांचवें 
( कलिविष्णुवद्धेन ) के दानपत्न से और अंतिम 'उ ९ एहोले के नारायण के मंदिर के शिलालेख" से 
शिया गया है. 
लिपिपन्न ४६वें की मल पंक्तियों ५ का नागरी अक्षरांतर-- 

श्रीधास्रः पुरुषोत्त मस्य महतो नारा- 

यणस्थ प्रभोर्नाभौपंकरुद्दाइभूव जगतस्सुष्टा 

सवथंसृत्तत: जे मानससनुरचिरिति य[श] 

तस्मान्मुनेरचितस्सोमो बंशकरस्स॒धां शुरुदित[:_] श्रीक- 

पट(एछ)च,डामणि: । तस्मादसोत्सधामृतिब्यं धी बध- 

नुतस्ततः ज(जा)तः पुरूरवा नाम चक्रवत्ती[ तो] म- 





लिपिपन्न ४० वां. 


यह लिपिपन्न काकतीयवंशी राजा रुद्रदेव के शक्र सं. १०८४ (है. स. ११६२) के अनंकॉड के 
शिलालेख ९ और उरी वंश के राजा गएपति के समय के शक सं. ११३५ ( है. स. १२१३ ) के चेन्नोलू के 
शिलालेख " से तय्यार किया गया है. अनंकोंड के लेख से मुख्य मुख्य अक्षर ही दिये गये हैं. 
इस लिपिपत्र में दिये हुए अक्षरों में से श्र, आ, ह, हैं, उ, ओ, औ, ख, ग, च, छू, ज, र, द, ठ, ड, 
ढ, ण, त, थ, घ, न, व, भ, सम, य, र, ल, श और स वतेमान कनड़ी या तेलुगु के उक्त अक्षरों से बहुत 
ऊुछ मिलते जलते हैं. चेन्नोलू के लेख के “श्री में 'शी' वना कर उप्तके चोतरफ़ चतुरसत्र सा बना 
कर उस के अंत में ग्रंथि लगाह है. यह सारा चतुरस्रवाला अंश 'र का ही विलत्तण रूपहे छा! 
और “स्थ' में “5' और “थ' का केवल नीचे का आधा हिस्सा ही बनाया है. चेत्रोलू के लेख के 
अक्तरों के अंत में ऋ के तीन रूप और ऐ अक्षर अलग दिये हैं. उनमें से पाहिला 'ऋ' चालुक्य- . 
चंशी राजा फीर्तिवर्मन्‌ ( दूसरे ) के चक्कलेरी से मिले हुए शक सं. ६७६ (है. सं. ७५७) के दानपत्र 
से, दूसरा चनपलल्‍ली से मिले हुए अन्नवेम के- शक सं. १३०० (? १३०१ ) के दानपत्र < से, और 
त्तीसरा “ऋ!' तथा 'ऐ? दोनों चालुक्यवंशी राजा पुलुकोशेन्‌ [प्रथम] के जाली दानपत्र" से लिये 
गये हैं. ४ 





९ ई. ऐँ; जि. ८, पृ. ९१९ और २१० के वीच के प्लेटो से. 

९. हूं. एँ; जि. ९३, पृ. १८६ ओर १८७ के यीच के प्लेट सेः 

₹  लिपिपन्न ४६ में दिये दुए अच्तरों के अंतिम अक्तर के ऊपर ग्रलती से नागरी का “ऊ' छुप गया है ज्ञा अशुद दे- 
उसके स्थान में पाठक “ड' पढ़ें- 
ई. पूँ; जि. ६, पृ. ७४ के पास के प्लेट से. ४ ये मूल पंक्कियां राजराज़ ( दूसरे ) के दानपत्र से हैं. 
९. ईं. एँ; जि. ९१ पृ. १९और १७ के यांच के प्लेटो से. ७. ऐं.६ं; जि. ५, पृ. १४६ और १४७ के योच के प्लेटो से. 
मर. ऐ है; जि. ४, पृ. २०५ के पास के प्लेट ४ 3, पंक्ति ६५ से. 
€- पें. ई; जि. ३, पु. ६३ के पास के प्लेट ३ ह, पाक्त ४०- 
९- ई. छूँ; जि. ८ पृ. रे४० के पास की प्लेटें, क्रमशः पंक्ति ४४ और ३६. 


प 


भ्रंथे लिपि पद 
लिपिपच्न ५०वें की सूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
रषां वंशे रघुणां क्चितिपतिरभवदुज्ज॑यरशी- 
य्येकेल्ि(लि)सफुज्जेद्ुमा ततोश्षुत्प्रतिकरटिघटा शात- 
नो बेतराजः । चक्रे विक्रांतबाहुस्तदनु व- 
सुमतोपालन प्रोलल्ूपस्तत्पुत्रो रुद्रदेवस्त- 
दुपरि च न्यपोत्तंसरल्न॑ बसूव ॥ ततस्तत्सोद- 





लिपिपजत ४१ वां. 


यह लिपिपत्र दोनेपूंडि से मिले छुए पीठापुरी के नामथनायक के शक सं. १२५६ (ह. स. 
१३३७ ) के दानपत्न*, चनपलल्‍ली से मिले हुए अन्नवेस के दानपत्र ” तथा कॉडवीड से मिले हुए 
गाएदेंव के शक से. १३७७ के दानपत्र' से तस्यार किया गया है. वनपलल्‍ली और कोॉंडवीडु के 
दानपन्नों से सुख्य छुख्य अक्षर दिये गये हैं. दोनेपूंडि के दानपत्र के क/ज ( ज्ञ में ) द, प फ, 
व और ह में थोड़ा सा परिवतेन होने से चतलेमान कनड़ी और तेलुगु लिपियों के वे ही अक्षर बने हें. 
“क' के नीचे जो उलटे अधेवृत्त का सा चिह्न लगा है वह 'फ' और 'प' का अंतर वतलाने के लिये 


ही है. पहिले उसका स्थानापन्न चिर 'फ ' के भीतर दाहिनी ओर की खड़ी लकीर के साथ 
देखो पु € ३ २० 

सदा रहता था ( देखो, लिपिपत्र डेट, ४६, ० ) और चतेमान कनड़ी तथा तेलुगु लिपियों में 
हि )० ९] पु नीचे े 

उसका रूप शंकु जसी आकृति की खड़ी लकीर में बदल कर अक्षर के नीचे लगाया जाता है. 


ड़ 


अनुस्वार अक्षर के ऊपर नहीं किंतु आगे लगाया है. ३. स. की १४ वी शताब्दी के पीछे भी इस 
८ ० े . 0 आज लिपिय + हें ० रन 
लिपि में और थोड़ा सा अंतर पड़ कर वतेमान कनड़ा आर तलुशु | बनी हें. यह अंतर लिपि- 


पत्र ८० में दी छुईं लिपियों का लिपिपत्र ४१ से मिलान करने पर स्पष्ठ होगा. 
लिपिपन्न ५१वें की सतूल पंक्षियों' का नागरी अच्षरांतर-- 
शीड(झयु)सामहे श्वराभ्यां ज्(न)मः । पायाद्रः 
करिवदनः क्रुछ)तनिजदानस्तुताविवालिगणे । 
निनद््ति सुष्ट रपिधत्ते करना (ण्णे।) यः कन्ने(णै)- 
तालाभ्यां ॥ औविष्णरस्तु भवदिष्टफलप्रदा- 


ह] 


बनना सस 


१४--अंथ लिपि 


ई. स. की ७ वीं शताब्दी से ( लिपिपन्र ४२ से ५६). 





इस लिपि का प्रचार मद्रास इहाते के उत्तरी के दक्षिणी आकंद, सलेम, द्राचिनापली, सदुरा 
और तिप्लेवेल्लि जिलों में तथा द्ञावनकार राज्य में इ.स की सातवीं शताब्दी के आस पास से 


2 पल शत जिन किनमनलिश की डी 0 223 9... एए 7 2277: “7 >> ्ऋ लाना ्िकट्ल्ल्जननजज्जणन् 
८ ये मूल पंक्षियां चे्नेलू के लेख से हैं... * पे ईं+जि. ४ प. रस और २६७ के वीच के प्लेटो से. 
३. ऐ. इं; जि. के, पृ. ६छ और ६३ के बीच के प्लेटों से. ४ इई-ए; जि. २०, पृ. ३६२ और १६४ के -? 
४८ ये घूल पंक्चियां नामयनायक के दोनेपूडि के दानपत्र से हैं: स्ड - 


[० ग्राच्नानलिपिमाला- 


मिलता है और इसीमें कममशः परिवतेन होते होते वर्तेमान ग्रंथ लिपि चनी (देखो, ऊपर पृ. ४३-४४ ), 
मद्रास हह्ाते फे जिम हिस्सों में तामिव्ठ लिपि का, जिसमें वर्णो की अपूर्णता के कारण संस्कृत ग्रंथ 
लिखे नहीं जा सकते, प्रचार है वहां पर संस्कृत ग्रंथ इसी लिपि में लिखे जाते हैं इसीसे इसका नाम 

स्रंध लिपि ( संस्कृत अंधों की लिपि ) पड़ा हो. यद्ट पल्‍लवब, पांड्य, और चोल राजाओं, तथा चोल- 
वंशियों का राज्य छीननेवाले वेंगी के पूर्वी चालुक्य राजा राजंद्रचोड़ के बंशजों, गंगावेशियों, बाणवंशियों 
विजयनगर के यादवों आदि के शिलालेखों या ताम्रपत्रों में मिलती है. यह लिपि प्रारंभ में तेलुग- 
कनड़ी से बहुत छुछ मिलती छुप्ट थी (लिपिपत्न ५२ में दी हुई राजा राजसिंह के कांचीपरम के लेख की 
लिपि को लिपिपन्न ४३ में दी हुईं पलल्‍्लचचंशी विष्णुगोपवमन के उस्पव॒ुल्लि के दानपत्र की लिपिसे : 
मिला कर देखो ), परंतु पीड्े स चलती कलम से लिग्वन तथा खड़ी और आड़ी लकीरों को वक्र या 
खमदार रूप देने ( देखो, ऊपर प्‌. ८० ) और कहीं कहीं उनके प्रारंभ, बीच था अंत में ग्रंथि लगाने 
के कारण इसके रूपों में विलक्षणता आती गई जिससे चतेमान ग्रंथ लिपि वतेमान तेलूग़ और कनड़ी 
लिपियों से बिलकुल भिन्न हो गई. 


लिपिपन्न ४२ वां. 


यह लिपिपन्र पल्‍लव्ंशी राजा मनरसिहवमन्‌ के समय के सामल्लपुरम के छोटे छोटे & 
लेखों ', उसी चंश के राजा राजसिह के समय के कांचीपरम्‌ के केलासनाथ नामक संदिर के शिलालेख 
तथा क्रम से मिले हुए उसी चंश के राजा परमेश्वरवमन्‌ के दानपन्न ' से तय्यार किया गया है. नरसिह- 
चमन्‌ के लेखों में “अ'! के तीन रूप मिलते हें. राजा राजसिंह के समय के कांचीपुरम्‌ के लेख के 
अ की बाई तरफ़ के गोलाहदार अश को मल अक्षर से मिला देने से 'अ में ग्रंथि बन गे है, 'अ' के 
उक्त तीन रूपों में से दूसरा सुख्य है ओर उसीको त्वरा से लिखने से पहिला और तीसरा रूप बना है 
जिनमें ग्रंथि मध्य में लगाई हे. विसग के स्थानापन्न दोनों आड़ी लकीरों का एक खड़ी लकीर से 
जोड़ दिया है. राजा राजसिंह फे समय के कांचीपुरम्‌ के लेख के लिखनेवाले ने अपनी लेग्चनकला की 
निपुणता का खूब परिचय दिया है. “अ' की खड़ी लकीर को दाहिनी ओर घुमा कर सिर 
तक ऊपर वढ़ा दिया है, “आ' की मात्रा की खड़ी रेखा को खुदर बनाने के लिये उसमें विलक्षण 
घुमाव डाला है ( देखो, दा, णा, मा, वा ). परमेश्वरबमेन के ऋरम के दानपतन्र .की लिपि त्वरा से 
लिखी ह॒ई है उसमें 'ए' और “ज' के नीचे के भाग में ग्रंथि भी लगी है और अलुस्वार को 
अच्चर के ऊपर नहीं किंतु आगे धरा है 
लिपिपश्न ५९ वें की मल पंक्तियों ' का नागरी अच्षरांतर-- 
नरसिंहव्स्मेण: स्वयमिव भगवतो न्टपतिरूपावती- 
ण्णेस्थ नरसिंहस्य सुहरवजितचोतछ् (ल)केरतठ (ल)कल(ल)भुपाण्द्य- 
स्थ सहखबाहोरिव समरशतनिर्वि.्सइ खबाहु- 
कम्सेणः परियव्वमणिसंगलशरमारप्रभुतिरणविद्श्शि(श्शि)- 








! एऐ. इ. जि. ९०, पृ. ६ के पास का प्लेट, लेख सेख्या २-१० 
९. हु; स्त. ई. इं; जि. २, भाग रे, प्लेट ६ # हु; सा. ई. इ; जि. २, भाग ३, प्लेट ११-२ 
४. ये सूल पक्तियां कुूरम फे दानपत्र से हैं. 
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लिपिपन्न ४३ वां- 
थह लिपिपन्त पाथलीपुरम के अतिरणचंडेश्वर नामक शुफासंदिर के लेख ', कशाकूड़ि से मिले 
हुए पललव राजा नंदिवर्ेन्‌ के दानपत्न' और पांड्यवंशी राजा परांतक के सभय के नारसिंगस्‌ के लेख 
से, जो गत कलियुग संचत्‌ श्८७१ (है. स. ७७० ) का है, तय्यार किया गया है. नंदिवमन्‌ के दानपत्न 
के अक्तरों में से इ, ख, ग, ज, त और ब वर्तमान ग्रंथ लिपि के उक्त अच्तरों से कुछ कुछ मिलते हुए हैँ. 
लिपिपन्न ५४वें की सूल पंकछियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
लंकाजयाधरितरामपराक्रमभौरुदृत्तश्न (श)चुकुलसं श्यधूम- 
केतुः वातापिनिज्जेयविऋ्र(ड)म्वितकुम्म जन्मा वौरस्ततोजनि 
जयि(यी) नरसिंइवर्म्सा ॥ तस्मादजायत मिजायतवाहुदए्ड- 


श्र॒ष्वाशनी रिपिकुलस्य महेन्‍्द्रवर्मा यस्मात्प्रभ(भ्र)त्यलम- 





लिपिपन्न ४७ वां. 


यह लिपिपन्र पल्‍लवयंशी राजा नंदिवर्मन्‌ ( पल्‍लवमल्‍ल ) के उदयेंदिरम के दानपत्र* और गंगावंशी 
राजा पृथ्वीपति ( दूसरे ) के वहीं के दानपत्र से तय्यार किया गया है. नंदिवसन्‌ के दानपत्न के 
अच्तरों में से अ, इ, उ, ए, ख, ग, घ, च, ज, ठ, ड, ढ, ए॒, त, ध, ध, प, ब, स, स, य, व, ष और 
स चर्तमान ग्रंथ लिपि से कुछ कुछ मिलते हुए दें 
लिपिपत ५४वें की मूल पंक्तियों " का नाणरी अक्षरांतर-- 
द (श्री) स्वस्ति सुमेरुगि[रि]लू्नि प्रवरयोगब- 
ब्वासन जगच त्तोयविद्वूतये रविशरशांकनेचद- 
यमुमासहितमादरादुदयचन्द्रलत्ष्मी (धमौ) प्रद्म्‌ (द) सदाशि- 
वमहस्तमासि शिरसा जटाधारिणम्‌ []] औमान- 
नेकरणभुवि(भ्रुन्षि)षु पल्लवाय राज्यप्रद: पर हि- 





लिपिपतन्न ५५ चां. 


घह लिपिपन्न राजा कुलोत्तुंगचोडदेव के चिदृबरम्‌ के लेख “, विक्रमचोड़ के समय के शेविलि- 
मेड के लेख र ओऔर बाणवंशी राजा विक्रमादित्य दूसरे (विजयबाहु ) के उदयेंदिरम्‌ के दानपत्र " से 


3 
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तस्यार किया गया है. इस लिपिपन्र में दिये हुए अच्रा में से कहे एक वलेसान ग्रंथाक्षरों से मिलते 
झुलते हैं (इस लिपिपत्र को लिपिपत्र ८० म दी छुईट वतेमान ग्रेथ लिपि से मिला कर देखो ). 


जि. १०. पृ. १२ के पास के प्लेट से. 

.. ई. ई; जि. २. भाग हे, प्लेट ९३-९४, पंक्ति १-११४ से. हि 
जि. ८, पृ. ३२० के पास का प्लेट, लेखसंख्या १ से. ०“ ये मूल पंफ्तियां कशाकूडि के दानपत्र से हैं. 

; जि. ८- प्र. २७४ और २७६ के ब्रीच के प्लेट, पंक्ति १-२९५ खे. 

; सा. ई. ई: जि. १, भाग 3. प्लेट ९६५ पक्ति ९-७९ से. 

पंक्कियां नंद्िवरमन:के उदयेदिस्म के दानपत्र से हूं. . 

है. जि. ५, पृ. ९०४ के पास -का प्लेट, लेख 2- से. ऐे. ६; ज्ञि. ६, पृ. २९८ के पास के प्लेट से- 2 
; जि. ३, पृ. ७६ और ७७ के बीच के प्लेटो से- 3 
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हर प्राच्चीनलिपिमाला 
लिपिपज्र १५वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
छ्षि(क्षी)रोदम्‌ मथितम्‌ मनोभिरतुलम्‌ (लं) देवासुरेग्मेदर 
दित्वाप्तिप्त इवाज्जनाद्रिरिव यस्‍्तचाधिकम्‌ (कं) राज- 
ते यो भोगि(गो)न्द्रानविष्टमूत्ति(त्ति)रनिशम्‌ झृयोमृतस्या- 
पये रप्षे(द्‌]वः सुरह(ह)न्दवन्दितपत(द)दट्व्वः स्स(न्दस्स) 





लिपिपन ५६ वां. 


यह लिपिपजन्न पांड्यवंशी राजा खुद्रपांथ्य के श्रीरंगम्‌ के लेख', आलंपूंडि से मिले हुए विजय- 
नगर के यादव राजा विरूपाक्ष के शक से. १३०५ ( ई. स. १३८३ ) के दानपत्न ' और वहीं के आऔगिरि- 
भूपाल के शक सं. १३४६ (३. स. १४२४ ) के दानपत्र" से तय्यार क्रिया गया है, इस लिपिपन्न में 
दिये हुए अक्तरों में से अ, आ, ह, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, डउः, च, ज, ठ, ड, ण॒, त, ध, द्‌,घ, न, 
प, फ, व, भ, स, थ, र, ल, च, श, ष, स, ह और छ वतंमान ग्रंथ लिपि के उक्त अक्षरों से मिलते जुलते 
ही हैं. है. स- की १४ वीं शताब्दी के पीछे थोड़ा सा और अंतर पड़ने पर वर्तमान ग्रंथ लिपि बनी. 
लिपिपत्र ५६ वें की स्ूल पंक्तियों" का नागरी अक्षरांतर-- 
इरिः ओम्‌ स्वस्ति ओः येनासो 
करुणामनीयत दर्शां और गपत्मा (झा )करः 
छत्वा तम्‌ खुवनान्तरप्रणयिन कर्ण्णा- 


१५- कलिंग लिपि. 


ई, स. की ७ वीं से ११ वीं शताब्दी तक ( लिपिपत्र ४७ से ५६ ). 


कलिंग लिपि मद्रास इहाते के चिकाकोल और गंजाम के बीच के प्रदेश में कलिंगनगर के गंगा- 
चंशी राजाओं के दानपत्रों में ३. स. की ७ वीं शताब्दी के आस पास से ११ वीं शतावदी के आस पास 
तक मिलती है. इसका सब से पहिला दानपतन्न, जो अब तक मिला है, पूर्वी गंगावंशी राजा देवेंद्र- 
चमेन्‌ का गांगेय संवत्‌ ८७ का है. उसकी लिपि में मध्यप्रदेशी लिपि का अनुकरण पाया जाता है 
क्योंकि अक्षरों के सिर संदूक की आकृति के, भीतर से भरे हुए, हें और कह अच्चर समकोण वाले हें 
( देखो, ऊपर पृ. ४४). पिछले दानपत्नों में अक्षर समकोणवाले नहीं किंतु पश्चिमी एवं तेलुगु-कनड़ी 
लिपि की नांहे गोलाइंदार मिलते हें और उनमें तेलुस-कनड़ी के साथ साथ कुछ ग्रंथ तथा नागरी 
लिपि का मिश्रण भी पाया जाता है 


ये मूल पंक्षियां उदयदिय्म के दानपत्र से हैं. 
- पे. ई; जि- ३, पृ. १४ के पास के सेट खे- 
- पें. इं; जि. ३, पृ. २२८ के पास के प्लेट से. 
पँ. इं; जि. ८. पृ. ३१९ और ३१३ के बीच के प्लेटों से- 
* ये मूल पंक्षियां श्रीरंगम्‌ के लेख से हैं 


कर 0 >आ स्पेन 


कॉलिंग लिपि. ह हे धरे 
लिपिपन्न ४७ चां- 
यह लिपिपन्न पूर्वी गंगायंशी राजा इंद्रवर्मन के अच्युतपुरम्‌ के दानपत्र', राजा हंद्रवर्मन्‌ (दुसरे) 
के चिकाकोल के दानपत्र' और राजा देवेंद्रवर्मन्‌ के दानपत्रः से तय्यार किया गया है. अच्युतपुरम्‌ 
के दानपतन्न के अच्त्रों के सिर मध्यप्रदेशी लिपि की नोॉंह संदूक की आक्रति के, भीतर से भरे हुए, हैं 
और ञअ, आ, क, र आदि अक्षर समकोणवाले हैं. “न' नागरी का सा है और वाकी के अचर 
तेलुग्रु-कनड़ी से मिलते हुए हैं. चिकाकोल के दानपतन्न के अक्षरों के भी सिर चौकूंदे, भीतर से भरे 
हुए हैं, और 'म्‌' अंध लिपि की शैली का है. 
लिपिपन्न ५७वें की सूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
ओं स्वस्ति सब्वतुरमणोयाद्विणयकलिड्भनगरात्सकलसुवन- 
निर्माणेक्रचधा रस्य भगवतो गोकर्णैस्वामिनश्वरणकम- 
लयुगलप्रणामादपगतकलिकलऊझ्गो विनयनयसम्पदा- 
साधार:ः खासिधारापरिस्पन्दाधिगतसकलकलिड्गधिराज्यश्व॒तु- 
रुदधितर ज्रमें खलावनितलप्रविततामलयशा:ः अनेकसम- 





लिपिपन्न श्८ वां, 


यह लिपिपन्न पूर्वी गंगावंशी राजा देवेंद्रवमेन्‌ दूसरे ( अनंतवर्मन्‌ के पुत्र ) के गांगेय संवत्‌ 
[२५१५ और २५४६ के दो दानपन्नों से तय्यार किया गया है. पहिले दानपत्र के अक्षरों में “अ' 
तीन प्रकार का है जिनमें से पहिले दो रूप नागरी हैं और तीसरा रूप तेलुगु-कनड़ी की शेली का है और 
लिपिपत्र ४६ में दिये हुए 'अ' के दूसरे रूप से मिलता हुआ है. उ, ए, ग ( पहिला ), ज ( दूसरा ), 
त ( दूसरा ), द और न (पहिला और दूसरा ) नागरी से मिलते हुए ही हैं. दूसरे ताम्रपतन्न के 
अक्षरों में से अ, आ, इ, 5, ध और ष नागरी के ही हें 
लिपिपन्न भ८्वें की मूल पंक्तियों” का नागरी अक्षरांतर-- 
ओं स्वस्ति अमरपुरानुकारिण[:] सववतु( त॑ )सुखरम- 
णौयाद्दिजयवत[:] कलिज्भञा(क्)नगराधिवासका[त्‌] महेव्द्राच- 
लामलशिखरप्रतिष्ठितस्थ सचराचर गुरो[:] सक- 
लक्वर्नान मणिकसू जधारस्थ शशाहृच्‌डामणिएणे)- 


मी मल मल कल लक माता कलम आम मत अब मल का ली लि कट अमल करकक 
! एँ. ई; जि. ३, पृ. १९८ और १२५६ .के बीच के प्लेटो से. हे 
,.._+ ईं. एूँ; जि. ९३, पृ. १९९ और १२३ के वीच के प्लेटो से. इस लिपिपभ में चिकाकोल के दानपतल फा संघत्‌ गांगेय 
से. १४६ छुपा है जिसको शुद्ध कर पाठक १४८ पढ़ें. 
: ३ थे. इं; जि. ३, पृ. १३६२ और ९३३ के बीच के प्लेटो से. 
४. ये मूल पंक्वियां राजा इंद्रवमन्‌ के अच्युतपुस्म्‌ के दानपत्र से दे 
५. ईूं.एँ; जि. १३, पृ. २७४ और ९७५ के बीच के सेटो से. .९. ईं. एँ; जि. १८, पृ. १४४ और १४५ के चीच के पेटों ले. 
७. ये मूल पंक्लियां देवेद्रघमन के गांगिय संघत्‌ [२]५१ के दानपन्न से हैं. 


६छ भाचीनलिपिमाला- 
लिपिपन्च ४६ चां- 


यह्ट लिपिपन्न गंगायंशी राजा बज़्हस्त के पलोकिमेडी के दानपत्न! से तस्यार किया गया है. 
इस दानपत्न का लेग्वक उत्तरी और दक्षिणी शैली की भिन्न मिन्न लिपियों का ज्ञाता रहा हो और 
उसने इसमें अपने लिपिसंबंधी विशेष ज्ञान का परिचय देने के विचार से दी भिन्न भिन्न लिपियों 
का मिश्रण जान बूक कर किया हो ऐसा अनुमान होता हट प्रसिद्ध पुरातत्वत्रेसा डॉ. कीलहॉने ने 
इस दानपत्र का संपादन करते समय हसके श्रच्वरों की गणना कर लिग्वा हैं कि प्राय; ७३० घअच्रों 
ज कस ० पे ट जे, नि ज्िणी ढेर रूछ ० »- ३ अ । 
में से ३२० नागरी म॑ लिखे हैँ और ४९० दा लिपियों में”, प्राचीन लिएपियों के सामान्य योध- 
याले की भी ड्स्‌ लिपिपत्र के मूल अन्नरों को देखते द्वी स्पष्ट हो जायगा कि उनमें अ ( पहिला ), 
ता ( पहिला ), है, उ, ऋ, के ( पहिले तीन रूप ), ग ( पहदिलां ), च (पद्दिला ), ज ( पहिला. ड़ 
( दूसरा ), ए ( पद्दिला ), त ( पद्दिला ), द्‌ ( पह्ििला व दूसरा ), न (पहिला ), प (पहिला ), भ 
( पह्टिला ). म ( पाहिला ), २ ( पहिला च दूसरा ), ल ( पहिला ), व ( पहिला ), श्व॒ ( पहिला व दूसरा ), 
प (पह्टिला ), स ( पादिला ) और € (पाददिला व दूसरा ) नागरी के ही हैं. दत्तिणी शैली के अक्तरों में 
से अधिकतर तेलुगु-कनड़ी हैँ और अंथ लिपि के अन्नर कम हैं जैसे कि 'ग' ( पांचवां ), ण ( चौथा और 
पांचवां ) और म ( दूसरा ). 
लिपिपन्न ५६वें की मूल पंक्षियों का नागरी शक्त॒रांतर-- 
घरों स्वस्यमरपुरानुकारिणः स्वतुसुखर मणी- 
यादिजयवत: कछिज़प(झ)ेनगरवासकान्म हे न्द्राचलामलणशिख- 
रप्रतिछ्ठितस्य सचराचर गुरोस्सकल खुवननिर्मा गिक- 
सच्रधारस्य शशाहाचडा मगेभंगवतो गोकगणौस्वासि- 


नल त-ा 


१६--तामिक लिपि. 


ई. से. की सातवीं शताब्दी से ( लिपिपन्र ६०-६२ ) 





यह लिपि मद्रास के जिन हिस्सों में प्राचीन ग्रंथ लिपि प्रचालित थी चहां के तथा उक्त इहाते के 

पश्चिमी तट अधात्‌ मलबार प्रदेश के तामिल भाषा के लेखों में पल्लव, चोल, राजेन्द्रचोंड आदि पूर्वी 

चालुक्यथ एवं राष्कूट आदि चंशों के शिलालेखों तथा दानपत्नों में एवं साधारण पुरुषों के लेखों में इ. स. 

हे हु बी लिपि 02: 5 डे तक >> व्यंजनों ५ ३ ७ 
की सातर्ची शताब्दी से मिलती है. इस लिपि में 'अ' से औ ! तक के स्वर, ओर 5 में केवल क, उ', च, 
कर ् 2 छ 

हू, 5, ण, त, न, प, ल, थ रे, कल, व, व्ठ, व्द््न्शु और ण्‌ के चि हैं ग, ऊ, ड, दू, च आर शा क उच्चारण री 
७ पे. ईं; जि. ३, पृ. २९२ और ररव्‌ के यीच के सेटो से. कक छू. ६; जि. ३, पृ. २९०. नि दक 

०. 'अध तक जितने लेख प्राचीन तामित्ठ लिपि के मिले हैं उनमें 'औ' अन्षर नद्दीं मिला परंतु संभव है कि जैसे 

“5! के सिर फी दाहिनी ओर नीचे को कुकी हुई खड़ी लकीर लगा कर “ऊ' यनाया जाता था ( देखो, लिपिपत्र ३० मै 

पल्लवर्चशी राजा नंविदमैन्‌ के कशाकडधि के दानपत्र के अक्षरों में ) चेसा दही चिक्ल 'ओ ' के साथ जोड़ने से 'ओ' बनता 


ले क्र मर रे 
होगा; क्योंकि घतेमान तामित्ठ में जो चिक्ल 'ऊ' बनाने में 'उ! के आगे लिखा जाता है वही 'ओऔ' बनाने मे ओ ' के आगे 
रखा जाता दे जो उछ प्राचीन चित का रुपांतर दी है. के 





व 


रू 


सामिक लिपि: धर 


तामिछ भापा में मिलने हैँ परंतु उन अत्तरों फे लिये रवतंत्रायिर नहीं हैं. “ग की ध्यनि 'ऋ' से, 
ले कार हा ता हे से फी त' से और 'य' की (प' से व्यक्त की जाती है जिसके लिये 
विशेष नियम मिलते हें. संयुरझ वयेजन एक दूसरे से मिला कर नहीं किंतु एक दूसरे के पास लिखे जाते 

झोर कह लग्वों मं हलेत सोर सस्व॒र व्यंजन का भेद नहीं मिलता, तो भी कितने एक लेखों सें संयुरछ 
अपंजनों म॑ से पहिल के ऊपर बिंदी, बक या तिरढी रेखा लगा कर शलंत को स्पष्ट कर जनलाया है 
पनुस्थार का काम प्तुनासिक वर्गों से ही लिया जाता है. इस लिपि में व्यंजन बण केवल ८ ही है 
जिनमे से चार ( छ, #. २ आर ण) को छोड़ देखें तो संस्कृत भसापा में प्रयफ्त होनेचाले वर्पजनों में से तो 
केवल 2४ ही रह जाते ए,. ऐसी दशा में सस्क्रत शब्द इसमें लिख नहीं जा सकते, इसलिये जब उनके 
लिखने की अावश्यक्रता होती हे तब ये ग्रेवेजिपि म॑ ही लिग्य जाते हैं, इसलिपि के अधिकतर अच्तर 
अंध लिपि से मिलते हुए ही हैं और है. क, और र आदि चर उत्तरी ब्राष्ी से लिये हों ऐसा प्रतीत होता है ; 
पयोकि उनकी खड़ी लकीरे सीधी ही एं, नीच के अत स्‌ वाह ओोर छसुड़ कर ऊपर को बढ़ी छट्टे नहीं हैं. 
खन्य लिपियों की नांटे टसमे मी समय के साथ परियतेन होते होते १० वीं शनाच्दी के आस पास कितने 
गक झौर २८ मीं शनाबदी के आस पास अधिकतर झत्षर वेमान तामिक् से मिलते जुलते हो गये. 
किर थोड़ा सा और परिवतन होकर बनमान तामित्य लिपि चनी.. लिपिपत्र £ से ५६ तक के पत्येक पत्र 
में पाठकों के अभ्यास के लिय सूल शिलालेग्तों या दानपत्ना से पंफियां दी हैँ परंतु लिपिपन्र ३० से ६४ 
लक के पांच लिपिपआओ में थे नहीं दी गह, जिसका कारण यही है कि संस्कृतज्ञ लोग उनका एक भी 
शब्द समझ नहीं सकते उनको केवल ये ही लोग समभते हैँ जिनक्की मातृसापा तामिद्े है था 
सिन्हानि उक मापा का 'प्ध्ययन फिया हे. तो भी चहुभा प्रत्येक्त शताइदी के लेखादि से उनकी 
पिस्तत चशामालाएं बना दी # जिनसे नामित जाननेवालों फो उस लिपि के प्राचीन लेखादि पढ़मे 
से सहायता मिल सकेगी. 


न्जलजज+ 5 


लिपिप्न *० यां. 


लिपिपतच पतलवबंशी राजा परमश्वरवमन के कूरम के दानपत्र' तथा उसी वंश के राजा 
नंदिदबमन के ऋणशाकृड़ि ' ओर उदर्सदिर्म' के दानपर्वों के अन के तामि्र अशें से तव्यार किया 
गया ऊरम के दानपल का अचरा स स अ, आा, हू, उ, था, च, न, ण॑, ते, न, प सं श्रीर ते 


( पहिला) अ्रंध लिपि के उफ अक्षरों की शेखी के ही हैं. 'झ' और जा! में इतना ही अंतर है कि उन 
की खड़ी लकीरों को ऊपर की तरफ दोहराया नहीं है. इस झंतर को छोड़कर इस ताम्रपत्र के 
आरा आर लिपिपल ५६ में दिये छुए मामज्लपुरम्‌ के लग्नों के 'अ' (दूसरे) में बहत कुछ समा- 
नता है. क.८5.र ओर व ( दूसरा ) उत्तरी शैली की त्रात्मी लिपि से मिलते हुए हैं. कशाकूडि 
के दानपत्म का 'शि क़रम के दानपत्र के अर की ग्रेथि को लेबा करने से बना उदयेंदिरम्‌ 
के दानपत्न में हलंत और ससवर ब्र्मजन में कोड भद नहीं हे 





लिपिपन्न ६१ वां: 


पणलचतिलकचशी दंति बिप हे कप छ 
हु लिपिपत्न वतिलकवेशी राजा दंतिवमन्‌ के समय के तिरुवेकऋरे के लेख, रा्रछूट 


श्पं 
|) 





९ हु; सा. ई. इई; जि. ३, साग ३, सेट १२, पहछ्षिः ४७-८६ से. 

२. हु; सा. ई. ई; ज्ञि. ३, भाग २, सेट १४-४५, पक्कि १०५-२३३ से. 
| १24 

४ 


एँ; जि. ८, पु. ए७७ फे पास के सेट की पाक्कि १०५-१०६ से. 
ूू: जि. ११, पृ. १५७ के पास के प्लेट से. 


दी ११ | 


घ्च्द प्राच्नीनलिपिमाला- 


नये अक्षरों तथा दस्व स्वरों की सातराओं की घोजना कर सासूली पढ़े छुए लोगों के 'लिय्े, जिनको शुद्धा- 
शुद्ध की विशेष आवश्यकता नहीं रहती थी, काम चलाऊ लिपिवना दी ( देखो, ऊपर ए. ३५-३६ ), 
यह लिपि फ़ारसी की नांइ दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती है और आ, है, ऊ, ऋ, ऐ और 
झौ स्वर तथा उनकी भाज्राओं का इसमें सवेधा अभाव है. संयुक्त व्यंजन भी बहुत कम मिलते हैं, 
जिनमें भी कितने एक में तो उनके घटक उयेजनों के अलग अलग रूप स्पष्ट नहीं होते किंतु उनका 
एक विलक्षण ही रूप मिलता द, जिससे कितने एक संयुक्त व्यंजनों का पढ़ना अभी तक संशययुक्त 
ऐी है. इसके लेख भारतवर्ष में विशेष कर पंजाब से ही सिले हैं अन्यत्त बहुत कम. यह लिपि 
हेरानियों के राजत्वकाल के कितने एक चांदी के मोटे और भद्दे सिक्कों, मौथैचेशी राजा अशोक के 
शहयाज़गढ़ी और मान्सेरा के चटानों पर खुदे हुए लेखों, एवं शक, क्ष॒त्रप, पार्थिअन्‌ और कुशनवंशी 
राजाओं के समय के बाँद्ध लेखों ओर बाकद्विशनन्‌ ग्रीक, शक, क्षत्रप, पार्थिअन, कुशन, औदुंवर आदि 
राजबंशों के कितने एक सिक्कों पर या भोजपतों पर लिखे हुए प्राकृत पुस्तकों में मिलती है. इस 
लिपि के शिलाओं आदि पर खुदे हुए लेखों की, जो अब तक मिले हैं, संख्या बहुत कम ! है. ई. स. 
की तीसरी शताव्दी के आस पास तक इस लिपि का कुछ न छुछ प्रचार पंजाब की तरफ़ बना रहा 
जिसके वाद यह इस देश से सदा के लिये उर गठ्ढे और हसका स्थान ज्ञाह्मी ने ले लिया € विशेष 
ब्ृत्तान्त के लिये देखो, ऊपर ए. ३१-३७ ). ह 


लिपिपन्न ६६ वां. ह 
यह लिपिपन्न मौस्ेवेशी राजा अशोक के शहवाज़गढ़ी और मान्सेरा के लेखों ' से तय्यार किया 


गया है. उक्त लेखों से दिये हुए अक्षरों में सब स्घर 'अ' के साथ स्वरों की मात्रा लगा कर ही बनाये हैं 
और कितने एक अक्षरों की बाई ओर कुकी हुड्टे खड़ी लकीर के नीचे के अंत को मोड़ कर कुछ ऊपर 
की ओर बढ़ाया है [ देखो, 'अ' ( तीसरा ), 'ख” (दूसरा), '“ग ( दूसरा ), 'च' (तीसरा ), 'ढ' 
( दूसरा ), 'न' (चोथा ), 'प' ( दूसरा ), 'फ! (दूसरा ), व (तीसरा ), 'र! (तीसरा), “व” 
(दूसरा ), और 'श' (दूसरा )]. “ज' (दूसरे) की खड़ी लकीर के नीचे एक आड़ी लकीर और 
जोड़ी है. “म? (चौथे) की वाई ओर अपणे व्ृत्त और 'म' ( पांचवें ) के नीचे के भाग में तिरछी 
लकीर अधिक लगाई है. 'र' (दूसरे) की तिरछ्ली खड़ी लकीर के नीचे के अंत से दाहिनी ओर 
एक आड़ी लकीर ' और लगाई है. यह लकीर संयुक्ताक्षर में दूसरे आनेवाले 'र' का चिरू है परंतु 
उक्त लेखों में कहीं कहीं यह लकीर विना आवश्यकता के भी लगी हुईं मिलती है और वडेक से 
मिले छुए पीतल के पात्र पर के लेख में तो इसकी भरमार पाई जाती है जो उक्त लेखों के लेखकों 
का शुद्ध लिखना न जानना प्रकट करती है". इन लेखों में 'इ” की मात्रा एक खड़ी या तिरछी 


न्‍अककनननमम-म-कक«बकनाण 


९ खरोष्ठी लिपि के लेखों के लिये देखो ऊपर पृष्ठ ३९, टिप्पण ७-६, और पृष्ठ रे३े, 2: 3 मिल ु 

९. ऐ. ए; जि. ९, पृ. १६ के पास का सेट. ज. ए; ई. स. १८६० में छुपे हुए भ्सिद्ध फ्रेच विद्वान सेनाटें के.' नोट्स डी 
ऐपिप्राफे इंडिश्नने  ( संख्या १) नामक लेख के अंत के मान्सेरा के लेखों के २ सेट: और “डाइरेक्टर जनरल आफ आर्कि- 
आलॉजी इन्‌ इंडिआा ' के भेजे हुए अशोक के शहबाज़गढ़ी के लेखों के फोटो से. ेु चर 

०. ऐ. ईं; जि. २, पृ. १६ के पास के प्लेट की पंक्कि १ में 'देवन प्रियो प्रियद्रशि रय' में 'रय के 'र' के नीचे 'र 
की खूचक जो आड़ी लकीर लगी दे घद विल्लकुल स्पष्ट है. यहां 'र' के साथ दूसरा “'र' जुड़ ही नहीं सकता. ऐसी दृशा में 
इस लकीर को या तो “र! का शश ही या निरथक मानना पड़ता है. अशोक के उक्त लेखों में ऐसी द्वी 'र' सूचक निरथेक 
लकीरें अन्यत्र जहां 'र! की संभावना नहीं है वहां भी लगी हुई मिलती है ( जैसे कि उक्त पद्दिली पंक्कि में “सम्रप्रपंडनि' 
में 'प! के साथ, जहां ' पषंड' (पाषंड) शब्द में 'र” का सर्वथा अभाव है, आदि ). 

५. श्रव तक राजपूताना के कई महाजन लोग, जिनको अ्रक्तररों का ही ज्ञान होता है और जो संयुक्ाक्षर -तथा स्वरों की 
मात्राओं का शुद्ध लिखना नहीं जानते, अपनी लिखावट में ऐसी अशुद्धियां करने के शतिरिक्ल स्वरों की मात्राएं या तो 





शरोप्ठी लिपि ६६ 


लकीर है जो झत्ुर के ऊपर के भाग या मध्य को काटती हुई लगती है ( देखो, है, कि, खि. नि, मि, 
5, णि, ति, मि, शि कौर सि ). 'उ' की माला सीधी आड़ी था घुसावदार लकीर है जो अक्षर के 
नीचे के अंत ( था कभी ऊुछ ऊंचे ) से चाई ओर जुड़ती है (देखो, उ, ग॒. चु, तु; घु, लु, यु, चु और 
हु). 'ए की माता एक तिरदछी या खड़ी लकीर है जो पहुघा 'श््तर करे ऊपर के भाग के साथ 
और कसी कभी मध्य में ऊपर की तरफ़ जुड़ती है ( देग्वों, ए, जे, ते, ने, दे, थे और पे) आओ! 
की साया एक तिरदी रेखा है जो बढुधा अचर फे मध्य से बाई ओर को झुकती छुईं लगती ऐ 
( देखो, झो, थो, नो, मो श्र सो, परंतु 'यों' में उसका क्ुकराव दादिनी ओर है ). पझन्ञ॒स्वार का 
चिझ एक झाड़ी सीधी या चक्र रेखा है जो घछ्ठपणा शच्तर के अत 'साग से सदी रहती है ( देखो, अं, 
थे, रं, व॑ और पं ) परंतु कभी कभी अत्तर की स्वष्टी लक्कीर के अंत से कुछ ऊपर उफ्त खड़ी लकीर को 
कादती छ्रे भी लगंती है (देखो, कं, न॑ और हूं). 'सं' ( प्रथम ) के साथ फा अन्तुस्वार का चिक्त 
'म' से बिलग नीचे को लगा हैं. 'म' (दूसरे) में दाहिनी ओर भिन्न रूप में जुड़ा है और 'मं' 
फे साथ उसके दो विभाग फरके 'य' की नीचे को कुकी हुई दोनों तिरछ्ी रेखाओं फे प्मतों में 
एक एक जोड़ा हूँ. इन लेखों मे रेफ कहीं नहीं हैं, रेफ को था तो संयुकाच्र फा दूसरा अक्तर 
यनाया हे ( जैसे कि 'स्े' को 'सब्र' ) या उसको पथे के झन्तर के नीचे 'र२' के रूप से जोड़ा पे 
('प्रियदर्सी को प्रियद्राशि , 'धमं' को 'भम' आदि). संगुफानक्षर में दूसरे 'र' के लिये एक 
आाड़ी, तिरद्दी था कुछ गोलाईदार लकीर है जो 5यंजन के नीचे के अत के साथ दादिनी ओर जुड़दी 
है, परंतु कही कहीं 'र' का थोग न होने पर भी ऐसी लकीर म्धिक ऊुड़ी हुई मिलती' है 
जिससे यद संदेश रह जाता है कि कहां यह अनावश्यक हे और कहां ठीक है (“ प्रियद्राशि पढें 
था  पियद्शि |;  सन्नप्रधेडनि” या 'सवपषडनि! आादि ). संयुफ्ताक्षिरों में कही कहीं भिन्न वा के 
रूप स्पष्ट नहीं # (देखो, रिक्नि ) 
लिपिपत ५५वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी शत्तरांतर-- 

हेवन प्रिया प्रियद्रशि रय सत्रप्र(प)घंडनि ग्रहठटनि 

च पुलेति दनेन विविधये ॑च पुणये नो चु त- 

थ दन व पुञ्ञ व ट्रेयन प्रियो मजति यथ कि- 

ति सलयहि सिय सत्रप्र (प)षंडनं सलवढि तु. 


लिपिपतन ६८४ यां. 


यह लिपिपन ग्रीक ( यूनानी ), शक पार्थिअ्रन्‌ और कुशनचंशी राजाओं के सिक्कों ' से तय्पार 
किया गया है. ग्रीकों फे सिक्कों से लिये छुए अक्तरों में कहीं कहीं (त, 'द' और “न? में स्पष्ट 














बिलकुल नहीं लगाते अथवा ग्रिना किसी घिचार के उनका प्रयोग करते दे अधीत्‌ जदां मात्रा की आवश्यकता नहीं दोती चहां कोदे्‌ 
भी मात्रा लूगा देते हैं और ऊद्दां मात्रा की अपेक्षा रहती है घद्दां उसे या तो छोड़ जाते हैं या अ्रशुद्ध मात्रा लगा देते हैं. पेसी 
लिखावरदो के अदारो को राजपूतानावाल “केघछां अक्षर” ( केवल अद्वर संकेत ) कहते हैँ श्रार पुरानी महाजनी लिखावर्दे 
विशेष कर पेसी दी मिलती ६. ऐसी लिखावरटो से ही 'काकाजीं अश्रजमेण गया! ( ककज़ अजमर गय ) के स्थान मे * का- 
काज़ी आजऊ मर गया पढ़े ज्ञाने की कथा पसि्द हे. 

९ देखो, ऊपर पृष्ठ ६८ टिप्पण ३. 

*. ये मूल पंक्षियां अशोक के शहबाज़गढ़ी के लेख से हैं (४. इं; जि. १ पृष्ठ १६ के पास के सेट से). 

₹ प्रीको (यूनानियों) के सिक्के-गा; के. को. प्री. सी. कि. था. ईं; पेट ४-१५. स्थिः के. कॉ. ई. म्थु ; प्लेट ९-६: 
व्दा; के. को. पं. म्यु; प्लेट १-६. शक, पाधिश्रन और कुशनवोरीयों के सिक्के--शा ; के. कॉ. प्री. सी. कि. या. ई; प्लेट १६-२४. 
स्मि; के. का. ई. म्यथु; प्लेट ८-६. व्हा; के. को. पं. स्य॒ु; प्लेस १०-१७. 


१०० प्राचीनलिपिमाला- 


अंतर नहीं है ( देखो, (तः का चोथा रूप, 'द' का दूसरा रूप और “न' का तीसरा रूप 3). कहीं 
कहों 'स” के नीचे आड़ी लक्कीर या बिंदी और “ह' के नीचे भीं बिंदी लगी सिलती है. “खें' 
के साथ के रेफ को अचर के नीचे लगाया है परंतु उसको अ्रंथि का सा रूप देकर संयुक्ताक्षर 
में आानेवाले दूसरे “र से लिन्न बतलाने का यत्न पाया जाता है और शक, पार्थिअन आदि 
के सिक्कों में यह भेद अधिक स्पष्ट किया हुआ मिलता है ( देखो “वे ). शक, पार्थिअ्रन्‌ आदि 
के सिक्कों से जो छुख्य मुख्य अक्षर ही लिये गये हैं उनमें कहे अक्षरों की लकीरों के प्रारंभ या 
अंत में अ्धियां लगाई हैं वे, संभव है कि, अक्षरों में सुंदरता लाने के लिये ही हों. 'फ' कौ 
ऊपर की दाहिनी ओर की लकीर नीचे की ओर नहीं किंतु ऊपर की तरफ़ बढ़ाई है. 
लिपिपन्न ६६वें की खूल पंक्तियों! का नागरी अक्षरांतर-- 

सहरजस भमिकस हेलियक्रेयल, सहरजस भमिकसं जयधरस : 

अखबियंस. महरजस चतरस मेनद्रस, मचहरजस अपडिह्ृतस 

फिलसिनस. सहरजस चतरस जयंतस हिपुस्ततस:. महरजस 

चतरस हेरसयस रजतिरजस महतस मोअस. मचहरजस रजरजस. 

सहतस खयस. मदरजस रजरजस महतस अयथिलिषस. 





लिपिपन्न ६७ वां. 


यह लिपिपन्न क्षत्रप राहुल के समय के मथुरा से मिले हुए सिंहाकृतिवाले स्तंमसिरे के 
लेखों ', तत्नेशिल्रा से मिले छुए क्षत्रप पातिक के ताम्रलेख और वहीं से मिले हुए एक पत्थर 
के पान्रपर के लेख" से तय्यार किया गया है. इस लिपिपच् के अक्षरों में 'उ की मात्रा का रूप 
गंधि बनाया है और (न' तथा 'ण' में बहुधा स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता. मधुरा के लेग्वों 
में कहीं कहीं 'त', (न तथा 'र में भी स्पष्ट अंतर नहीं है. ह 
'लिपिपल ६७वें की मसल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
सिहिलेन* सिह्ररछितेन च भतरेहि तखशिलर अय॑ं थुवो प्रं- 
तिथवितों सवबुधन पुयर/ तखशिलये नगरे उतत- 
रेण प्र देशो छेम नम अत '''शे पतिको अप्रतिठवित 





७ ये मूल पंक्वियां भ्रीक आदि राजाओं के सिक्ा पर के लेखों से हू. 

₹. पे. ६; जि. ६, पृष्ठ १३६ ओर १४६ के बीच के सेटों से. हे ॥॒ 

३. पे. ईं.; जि. ७, पृष्ठ ४६ फे पास के सेट से. इस ताप्रलेख में अर रेखारूप में नहीं खुदे दे कितु बिंदियों से 
बनाये हैं. राजपूताने में ई. स. की १७ वीं शताव्दी के बाद के कुद्ध ताप्रपत्र ऐसे ही त्रिंदियां से खुदे हुए भी देखने 
में आये जिनमें से सद से पिछला २० वर्ष पद्दिले का हैं. कई तांबे और पीतल के चरतनों पर उनके मालिकों के नाम इसी 
तरह बिंदियों से खुदे हुए भी देखने आते हैं. ताप्नपत्रादि बहुघा खुनार या लुद्ार खोदते हूँ. उनमे जो अच्छे कारीगर दोते 
हैं वे तो जैसे अक्षर स्पाद्दी से लिखे दोते हैं वैसे ही खोद लेते हैं परंतु जो श्रच्छे कारीगर नदी होते या ग्रामीण होते हूँ थे 
दी वहुधा स्याही से लिखे हुए अच्चरों पर बिंदियां बना देते हैं. यद घुटि खोदनेवाले की कारीगरी की ही है. 

४. एऐें. इई.; जि. ८, पृष्ठ २६६ के पास के सेट से. से 

५. 'सिद्दिखेन ' से लगाकर 'पुयए” तक के लेख में तीन वार 'ण' या “न” आया द्दे जिसको दोनों दी तरह पढ़ 
लकते हैं, क्योंकि उस समय के श्रासणस के खरोष्ठी लिपि के कितने पक लेखों में “न और ' ण ' में स्पष्ट भेद नहीं पाया जाता. 

३. यहां तक का लेख तक्तशिला के पत्यर के पात्र से हे. * 

७. यद्दां से लगाकर अंत तक का लेख तक्तशिला से मिले हुए ताम्नलेख से लिया ऐ. 


खरोएँ लिपि: ४ _ श०्श 
ह . लिपिपच धूप चां. 
यह लिपिपन्र पार्थिअनवंशी राजा गंडोफरस के समय के तख्त-ह-वाही के शिलालेख ', कुशन- 
वंशी राजा कनिष्क के समय के खुएविहार ( बहावलपुर राज्य में ) के ताम्रलेख *, शाहजी की ढेरी 
( कनिष्क विहार ) के स्तूप से मिले हुए कांसे के पात्र पर के राजा कानेष्क के समय के तीन 


लेखों ' और भेडा के शिला लेख' से तथ्यार किया गया है. सुएविहार के ताम्रलेख में 'पप' और 
“ज्थ * के नीचे का अधिदार अश 'थ का खचक है. 


लिपिपन्न ६८वें की स्ूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 


मच्रजस्थ रजतिरजस्यथ देवपुव॒स्थ कनिष्कस्य संवत्सरे रकदरशे 

सं ९० ९० दइसिकस्य मसस्य दिवसे अठविशे दि २० ४ ४० उच दि- 
बसे भिछुस्यथ नगदतस्य संखके(१)टिस्थ अचर्यद्सचतशिष्यस्थ 
अचयभवप्रशिष्यस्य यटिं अरोपयतो इद दमने विदरखमिनि 


लिपिपत् <६ वां 


यह लिपिपत्र वडक से मिले हुए पीतल के पात्र पर खुदे हुए कुशनवंशी राजा हुविष्क के 
समय के लेख ९, कुशनवंशी वामेष्प के पुत्र कनिष्क के समय के आरा के लेख " और पाजा! तथा 
कलदरा € के शिलालेखों से तय्यार किया गया है. वडेक के पात्रपर का लेख बिंदियों से खुदा 
है और उसमें कई जगह अक्षरों के नीचे के भाग से दाहिनी ओर “२ खचक आड़ी लक्षीर 
निरथेक लगी है, मेसे कि 'भग्नवद्‌ ७ ( सगवद-भगवत्‌ ), अग्नभग्र ( अग्नमभगन्अग्रसाग ), नतिग्र 





९. ज्ञ. प्‌; ई. स. १८६०, भाग ९, पृ. ११६ और सेट ( देखो, ऊपर पृ. ३९, टिप्पण ६ ), 
९. एूं. एँ;जि. १०, पृ. ३२५फे पास के प्लेट से. & आ. स. रिः ई. स. १६०६-१०, प्लेट ४३. ये लेख भी विंदियों। से खुदे हैं. 
४. जञ्ञ, ए: है. स. १८६०, भाग १, पृ. १६६ और प्लेट: & 
५४- पंडित भगवानलाल इंद्र॒ज़ी ने इनको प्प' और 'स्स' पढ़ा है (ई. एँ; जि. ११, पृ. १२८) परंतु इनफो 'प्थ' 
ऋर 'स्य' पढ़ना ही ठीक होगा. यह चुत्तांत लिखते समय मेरे पास एक गुप्तलिपि के प्राकृत लेख फी छाए आई जिसमे 
'झन्दसेटिस्य ' स्पष्ट है. संस्क्रतमिश्रित प्राकृत लेखों मे 'स्स के स्थान में 'स्थ' विभक्ति-प्रत्यय का होना कोई आमख्र्य की 
थात नहीं है. हे 
६. ये मूल पंक्लियां सुणविहार के ताम्रलेख से हैं. & १० १ ८१०+१८१९. . 
रे २४० ४ ४ ८+२०+४+क४-रेफ- ९ पे. ईं: जि. ११, पु. २१५० ओर २११ के बीच के प्लेटो से. 
९. ई. एँ: जि. २७, प्‌. (८ के पास का प्लेट, लेख दूसरा. 
९ ई. पे; ज्ञि. ३७, पृ. ६४ के पास का प्लेट. लेख दुसरा. 
?७ “इं. एँ; जि. ३७. पू. ६६ के पास का प्लेट, लेख पहिला- 
९. भसारतचर्ष की किसी प्राचीन प्राकृत भाषा में 'भगवत्‌' का “भग्नवद” और “अग्नभाग का “अग्नभग्न' रूप नहीं 
होता. ऐसी दशा में जैसे अशोक के खरोष्टी लेखों में 'प्य' (देखो, ऊपर पृ. ६६) के 'र' के नीचे ऐँसी दी लकीर लगी है वहां 'ई* 
किसी तरह पढ़ा नहीं ज्ञा सकता चैसे ही 'भग्नवद' और “'अग्नभत्र' आदि पढ़ना अशुद्ध ही है. अशोक के लेखों में ( देखो, 
लिपिपत्र ६५ ) जैसे 'ज' ( दूसरे ), ओर 'म ( चोथे ), दथा ज्रीकों के सिक्को मे ( लिपिपत्र ६६ ) 'ज' ( पांच, छुठे और 
सातवें ). त ( दुसरे, तीसरे ओर चोथे ). 'न' ( पहिले न दूसरे 0 सम ; ( पहिले ) और “स ( पदिले) के नीचे दोनो 
'सरफ निकली हुई आड़ी लकीरें विना किसी आशय के लगी मिलती हैं चेले ही इस लेख में इस लकीर का होना सभव है, 
जो कलम को उठा कर दोनें। तरफ निकली हुई न बना कर चलती कलमे से“दाहिली ओर ही बना दी जान पड़ती है. 
इसलिये इस रेखा को-पूंरे 'ग” का अंश है। मानना चाहिये: ऐसे ही 'मि' के साथ ऐेसी लकीर कहीं कहीं निरथैक लगी 


है जहां उसकी या तो 'मि' का अश ही मानना चाहिये अथवा उसको “फ्म्ि' पढ़ना जप 
चही 'म्लि पढ़ना चाहिये. 


श्ण्म्‌ प्राच्रीनलिपिमाला- 


( नतिग"ज्ञातिक ), भवग्न ( भवगरभावक ), संभतिग्नन ( संभतिगन ) आदि में. इस लेख में 
कितने एक अक्षर ऐसे हैं जिनका एक से अधिक तरह पढ़ा जाना संभव है. उनपर 
एक से अधिक अक्षर लगाये हें. “सु में “म' का रूप खड़ी लकीर सा वन गया है. कहीं 
दादी त' ओर “र', तथा 'य और 'श' में स्पष्ट अंतर नहीं है और 'न' तथा 'ण में भेद 
नहीं है चाहे सो पढ़ लो. 
लिपिपन्न ६६वें की मूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
' इमेल कुशलप्तुलेल महरजरजतिरजद्दोवेष्कस्थ अग्रभगुर * भवतु 

मदपिदर में पुयर भवतु भुदर मे हृष्टनम रेग॒स्य पुयर 

भवतु शोच में श्रुय मतिग़मिचसंभतिगुन पुयण भवतु मसहि- 

श च वौद्यमरेग॒स्य अग्रभगूपडियश भवतु सर्वसत्वन 





लिपिपच ७० वां. 
यह लिपिपचञ्न तक्षशिला से मिले हुए रोप्यपत्र के लेख, फ़तहजंग", कनिहारा' और 
परथ्थियार * के शिलालेखों तथा चारसड्डा से मिले हुए तीन लेखों से, जिनमें से दो मिट्टी के 
पाओों पर स्थाही से लिखे हुए' हैं ओर तीसरा एक मूर्ति के नीचे" खुदा है, तय्यार किया गया 
है. तन्नशिला के रौप्यपत्र पर का लेख बिंदियों से खुदा है. 
लिपिपतल ७०वें की मूल पंक्तियों" का नागरी अक्षरांतर-- 
स १०० २० १० ४ २९ अयस अपडस मसस दिवसे ९० ४ १" इश दिवसे 
प्रदिस्तवित भगवतों धतुओ उर'' केन लोतफ्रिअपुचन बहलिएन नोअ- 
चरण नगरे वस्तवेन तेन इमे प्रदिस्तवित भगवतों धतुओं धमर- 
चइश तछशि[ल ]० तनुवए बोधिसत्वमह्सि मच्रजस रजतिरजस 





९ ये सूल पंक्लियां वडक के पात्र के लेस् से हें: | 

₹. इन सूल पक्षियों मे जिन जिन अक्षरों के नीचे 'र' की सूचक आड़ी खकीर निरथेक लगी है उसके स्थान में 
हमने र' नहीं पढ़ा परतु जिन श्रत्तरों के नीचे यह लगी है उनके नीचे...ऐसा चिज्ञ लगा दिया दे. 

₹ ज. रॉ. ए. सो; ४- स. १६१४५, पृ. १६२ के पास के प्लेट से- 

४. ज. प्‌; है. स. ९८६० भाग ९, पू. २१३० और प्लेट, . ४ पे. ईं; जि. ७ पृ. ११८ के पास के प्लेट से- 

९ आ. स. रि; ई- स. १६०२-३, पृ. १८३- लेख 4. और 0. 

०, ध्या. स. रि; ई. स. १६०३-४७, प्लेट ६७, मूर्ति अयम के नीचे. 


र. ये मूल पंक्वियां तक्तशिला से मिले हुए रीष्यपत्र के लेख से हैं... € अयोत्‌ ९३६... ४० अयीष्‌ १४: 


एे ः 6 [] 
१६--अब्राह्मी और उससे निकली हुईं लिपियों के अंक. 
( लिपिपत्र ७१ से ७६ फे उत्तराद्ध के प्रथम खंड तक ). 


प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों, सिक्कों तथा हस्तलिखित पुस्तकों के देखने से पाया जाता है 
कि लिपियों की तरह प्राचान और अवोचीन अंकों में भी अंतर है. यह अंतर केवल उनकी 
आकृति में ही नहीं किंतु अंकों के लिखने की रीति में भी है. चतेमान समय में जैसे १ से 
६ तक अंक और शून्य इन १० चिक्लों से अंकविद्या का संपू्ण व्यवहार चलता है वेसे प्राचीन 
काल सें नहीं था. उस समय शून्य का व्यवहार ही न था और दह्ाइयों, सेकड़े, हजार आदि 
के लिये भी अलग चिक्र थे. अंकों के संबंध में इस शेली को प्राचीन शेली और जिसमें शून्य 
का व्यवहार है उसको “नवीन शैली कहेंगे, ड 


प्राचीन शेली के अंक 





प्राचीन शैली में १ से £ तक के अंकों के & चिह्; १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० और 
६० इन ६ दहाइयों के लिये & अलग चिक्र; और १०० तथा १००० के लिये एक एक अलग चिल् 
नियत था ( देखो, लिपिपत्र ७१ से ७५ के पूब्राद्धे के प्रथम स्वेड तक में ). इन २० चिक्लों से ६६६६६ 
तक की संख्या लिखी जा सकती थी. लाख, करोड़, अरब आदि के लिये जो चिक्र थे उनका पत्ता 
अच तक नहीं लगा क्‍्थोंकि शिलालेख अथवा दानपत्नों में लाख' या उसके आगे का कोई चिर् नहीं 
मिला. 

इन अंकों के लिखने का कम १ से & तक तो वैसा ही था जैसा कि अब है. १० के लिये 
नवीन शैली के अंकों की नांहे ! और ० नहीं किंतु एक नियत चिह्ल ही लिखा जाता था; ऐसे ही २०, 
३०, ४०, ४०, ६०, ७०, ८०, ६०, १०० और १००० के लिये भी अपना अपना चिक् मात्र लिखा जाता 
था ( देखो, लिपिपश्न ७१ से ७५ के परूवाद्धे के प्रथम खंड तक में ). 


११ से ६ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि पहिले दद्ाई का अंक लिख कर उसके आगे 
इकाई का अंक रक्‍खा जाता था, जैसे कि १५ के लिये १० का चिहक लिख उसके आगे ५; ३३ के 
लिये ३० और ३; ६३ के लिये ६० तथा २, श्त्यादि ( देखो, लिपिपन्न ७५ में मिश्र अंक). 











९. प्रसिद्ध पुरातत्त्वेत्ता डो. सर ऑरल स्टाइन ने अगाध परिश्रम के साथ तुरकेस्तान से जो अमूल्य भ्राचीन सामग्री 
धाप्त की है उसमें कुछ खरड़े ऐसे भी हैं जिन पर भारतवर्ष की गुभलिपि से निकली हुई तुर्कस्तान की ई. स.- की छुठी 
शताब्दी के आसपास क्री आर्य लिपि में स्वर, व्यंजन, स्व॒रों की १२ मात्राओं (ऋ ऋ और लू लू फो छोड़ कर ) की चाय्खडी 
(द्वादशाक्षरी ) तथा किसीमे प्रोचीन शैज्नी के अंक भी दिये हुए हैं (ज्ञ. रॉ. एप. सो; ई. स. १६११, पृ. ४४२ और ४५८ के 
बीच के प्लेट ९ से ४ तक ). एक खरड़े में १ से १००० तक के चहां के प्रचलित प्राचीन शेल्ी के चिक्कां के पीछे दो और चित्त 
की है ऐसे हैं (ज. रॉ. पे. सो: ई. स. १६९९. पृ. ४५४५) जिनको प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ. होनेले ने क्रमशः १०००० और १००००० के 
चिक्र माना है, परंतु हमके उन. चित्त को १०००० और १००००० के सूचक मानने में शंका की है. संभव है कि इनमें 
से पहिला चिक् ९१००००० का सूचक दो और दूसरा केवल समाप्ति ( विराम ) का चिक्त हो. उसको अकसूचक चिक्र 
मानना संदिग्ध ही है. 


+छ 


१०४ पराचीयलिपिमाला- 


२०० के लिये १०० का चिक्क लिख उसकी दाहिनी ओर, कभी ऊपर कमी मध्य और कभी नीने 
की तरफ़, थाड़ी ( सीधी, तिरछी था चक्र ) रेग्वा जोड़ी जाती थी... ३०० के लिगय्रे १०० के चिह क खपे 
वैसे दी दो लकीरें जोड़ी जाती थीं, ४०० से &€०० तक के लिये 2०० का चिन्ह लिख उसके साथ कमरा; ४ से & 
तक के अक एक छोटी सी थाड़ी लकीर' से जोड़ देते थे. १०१ से ६६६ तक लिखने में खैकड़े के अंक 
के आगे दहाई और इकाई के अंक लिखे जाते थे, जैसे क्लि १२६ के लिग्रे १०० » २०, ६; ६५४५ के लिये 
६००, १०, ५ यदि ऐसे अंकों में दहाहे का अंक नहीं हो तो सेकड़े के बाद इकाई का अंक रक््खा 
जाता था, जैसे कवि ३०१ के लिये ३००, १. (देखो, लिपिपत्र ७५ में मिश्र अक ) 

२००० के लिये १००० के चिछ की दाहिनी ओर ऊपर को एक छोटीसी सीधी »।ही (या नीचे 
को छड़ी हुईं ) लकीर जोड़ी जाती थी और ३००० के लिये वैसी ही दो लकीरें. ४००० से ६००० 
तक और १०००० से ६०००० तक के लिये १००० के चिह् के आगे ४ से & तक के और १० से ६० तक 
के चिक क्रमशः एक छोटी सी लकीर से जोड़े जाते थे ( देखो, लिपिपचय ७५ ), 22००० के वास्ते 
१०००० लिख, पास ही (००० लिखते थे. इसी तरह २१००० के (लिये २००००, १०००; ६६००० 
के लिये &६००००, ६००० लिखते थे. णेसे ही &&६&६६६ लिखने हो तो &० ०००, ६०००, 8६००, 
&०, £ लिखते थे. यदि सेकड़ा और दहाहई के अंक न हों तो हज़ार के अंक के आगे इकाई का अंक 
लिखा जाता था, जैसे कि ६००१ लिखना हो तो ६०००, १. 

उपयुक्त प्राचीन अंकों के चिह्नों में से १, २, और ३ के चिक तो क्रमशः -, 5 और 5 आइड़ी 
लकीरें हैं जो अब तक अ्योपारियों की बरहियों में रुपयों के साथ आने लिखने में एक, दो और तीन के 
लिये व्यवहार में आती हैं. पीछे से इन लकीरों में चक्कतता आने लगी जिससे १ की लकीर से वर्तमान 
नागरी आदि का १ बना, ओर २ तथा ३ की वक्त रेखाओं के परस्पर मिल जाने से बतेमान नागरी आदि 
के २और ३ के अंक बने हैं. बाकी के चिह्तों में से कितने एक अक्षरों से प्रतीत होते हैं और जैसे समय 
के साथ अक्षरों में पारेवतेन दोता गया चैसे ही उनमें भी परिवतेन होता रह्य. धाचीन शिलालेख 
और दानपत्नों में ४ से १००० तक के चिल्हों के, अक्षरों से मिलते हुए, रूप नीचे लिखे अनुसार एाग्रे 
जाते हैं-- 

४-अशोक के लेखों में इस अंक का चिक्ठ 'क' के समान है. नानाघाद के लेख में उपर 
गोलाहदार या कोणदार सिर बनाघा है जिससे उसकी आकृति “प्क' से कुछ कुछ मिलती होगे 
लगी है. कुशनवंशियों के मधुरा आदि के लेखों में उसका रूप 'पक जैसा मिलता है. ज्त्रपों और . 
आंध्रवेशियों के नासिक आदि के लेखों में 'प्कः ही विशेष कर मिलता है परंतु उन लेखों से उद्धृत 
किये हुए चिंडों में से चौथे में 'क' की खड़ी लक्कीर को वाई तरफ़ मोड़ कर कुछ ऊपर को बढ़ा 
दिया है जिससे उसकी आकृति “प्क्र' सी प्रतीत होती है. पश्चिमी च्त्रपों के सिक्कों में क की 
दाहिनी ओर मसुड़ी हुई खड़ी लकीर, चलती कलम से पूरा चिक्र लिग्बते के कारण, क! के सध्य 
की आड़ी लकीर से मिल गई जिससे उक्त सिक्कों से उद्धत किये चिक्कों में से दो अंतिम चिक्लों की आक्रति 
“झ्र' के समान बन गई है. जग्गमपेद के लेखादि से उद्धत किये हुए चिक्हों में चार के चिक के पक और 
'॥' से रूप सिलते हैं; ए॒पतों आदि के लेखों में मी 'प्क' और मर' से ही मिलते हैं. पल्‍लव और शालंकायन 
बंशियों के दामपत्नों से उद्धत किये ६ चिक्हों में से पाहिला ' प्क ', दूसरा प्की , तीसरा और चौथा लक , 

व 
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९ थह रीति ई सर. पूर्व की दूसरी शताब्दी और उसके पीछे के शिल्ालेखादि में मिलती है. अशोक के लेखों में इसरू 


लिपिपत्र ७४ के पूवार्स में अशोक के लेखों से दिये हुए २०० के अंक के तीन रूप). 


| अर ५ आप के 
मिन्नता पाई जाती हे ( देखी दिये व ह 
न लगाई जाती थी (देखो, लिपिपत्र ७४ के उत्तराद्ध में मिन्न सिन्न 


२. पिछले लेखों में कहीं कहीं यह लकौर नहीं भी सा 
लेखों से उद्धत किये हुए अंकों में 8०० और ७०० तथा अतिहारों के दानपन्नों में ६००.) 
प 


शख्स १०४ 


पांचवा 'दक' और छुठा 'ध्' के समान है. नेपाल के लेखों में 'प्क', और लिन्न शिन्न लेख थे 
दानपत्रों की पंक्ति में 'य्क' मिलता है ( देखो, लिपिपन्न ७१ और ७२ के एोडे की 
तीन पंक्तियां ) ४ का सूल चिकह्ू 'क' सा था जिस पर सिर की शोलाहदार या कोणदार रेखा 
लगाने से उसकी आकृति कुछ छुछ 'प्क' से मिलती हुई घनी. लेखकों की सिन्न मिन्न लेखन- 
शैली, रुंद्रता लाने के यत्न और चलती कलम से पूरा अंक लिखने से उपयुक्त भिज्ञ भिन्न रूप घने 
आगे के अंकों का इस प्रकार का विवेचन करने में लेख बहुत बढ़ जाने की संभावना होने 
के कारण बहुधा भिन्न भिन्न अक्षरों के नाम सात्र लिखे जायेंगे जिनको पाठक लिपिपल ७१ झे 
७५ के पूयाद्धे के प्रथम खंड तक में दिये छुए अंकों से मिला कर देख लेवें. 
नै इस अक के चिह्न त, ता, पु, छु, रु, छू, ता, ना, न, छ, द्र खौर अक्षरों से मिलले छड 
पाये जाते हें. 
६--के लिये 'ज', स (१), क्र, फ्रा, फा, फ और हा से मिलते जुलते वचिऋ मिलते हैं, सो 
ली जग्गयपेट, गुप्तों और पलल्‍्लव आदि के लेखों से दिये हुए इस अंक के चिह् ठीक तरह किसी 
अक्षर से नहीं मिलते, वे अंकसंकेत ही हैं. उनको अक्षरों से मिलाने का यत्न करना खँचतान 
ही है 

७--के चिहृ श्र. गु और ग से मिलते ऊुलते हैं 

८-के चिह्न हु, दवा, ह, हा, उ, पु, ट, दा, र, ब्र और द्रा से मिलते हुए हैं, परंतु ऋछ चिह ऐसे 
हैं जो अक्षर नहीं माने जा सकने. 

&--नानाघाद के, कुशनवंशियों के और क्षत्रपों तथा आंध्रचंशियों के लेखों में जो £ के चिह्न 
मिलते हैं उनकी किसी प्रकार अक्षरों में गणना नहीं हो सकती. पीछे से अंतर पड़ने पर उसके 
चिह ओ, उ और ओऑ (के कल्पिन चिह्न ) से बनते गये. 

| १०--नानाघाट के, कुशनवंशियों के, क्षत्रपों तथा आंधों के लेखों; क्षत्रपों के सिक्कों, जग्गयपेट 
के लेखों तथा ग़॒प्तादिकों के लेखादि में तो १० का अंकसकेत ही है क्‍यों कि उसकी किसी अक्षर 
से समानता नहीं हो सकती परंतु पीछे से उसकी आकृति थे, ह, हु, ख और ल्‌ से मिलती 
हुईं बन गड. 
' २०--का चिह्न 'थ था जो पीछे के परिवतेनों में भी उसी अक्षर के परिवर्तित रूपों के 
खटदश बना रहा. 
३०--का चिक्ट 'ल के सदृश ही मिलता है. 
४०--का चिह्न '' और 'स से मिलता छुआ मिलता है. 


५०--का चिह्न किसी अक्षर से नहीं मिलता. केवल भिन्न भिन्न लेखादि से उद्धुत किये 
हुए इस अंक के चिह्रों में से दूसरा दक्षिणी शैली के 'ज' से मिलता है. 


६०--का चिहन 'प', 'पु'था प्र" से मिलता हुआ है. 

७०-का चिहून 'प्त', प्र, रो, झा, प्र या ' हू से मिलता है 

८०--का चिह्न उपध्मानीय के चिह्न से घिलता छुआ है ( देखो, लिपिपच १७ में उद्यमिरि के 
लेख के अक्तरों में उपच्यानीय का चिद्दन ). 


६०--का चिहुन किसी अक्षर से बहीं मिलता... थदि उपध्यानीय के चिह्न के मध्य से एक आड़ी 
लकीर और बढ़ा दी जावे तो उसकी जाक्वति ऋत्रपीं के सिक्कों से उद्धृत किये हुए इस चिह्न के 
दूसरे रूए से सिल जायगी ह ह 


१्०ए्‌ प्रायीनलिपिमाला: 


१००-नानाघार फे लेख में इस 'ंक फा लिएन सु श्रथया ''थ' से मिलता हुशा है क्यों कि उक्त 
दोनों श्रों फी आकृति उस समय परस्पर पहुत मिलती हुए थी. पिछले छेखों में सु, अ; 
ण॒ु, से, जो भौर स्नों से मिलते हुए रूप मिलते ४, परंतु नासिक के लेखों और क्षत्रपों के सिक्कों 


हि थे 


में एसफे जो रूप मिलते ए पनफी उस समय फे किसी श्रद्दर से समानता नहीं है 

२००-प्रशोक्त फे लेखों में मिलनेयाले एस 'म्ंफ फे तीन बिए्टनों में से पादिला 'खु! है, 
परंतु दूसरे दो रूप उस समय फे किसी चर से नएीं मिलते. नानाघाट के लेख का रूप पा 
फे समान ऐ. शु॒प्तों कादि फे लेखों फा दूसरा रूप 'ला' से मिलता हुआ है शरीर भिन्न भिन्न 
लेसादि से उद्धत किये एए एस 'ंफ फे दो रूपों म॑ं से दूसरा 'स' से मिलता है. नासिक के 
ऐेखों, ज्षतपों फे सिफ्तों, वलभी फे राजापों तथा कॉलिंग फे गंगावंशियों फे दानपत्नों में मिलनेयाले 
श्स शक के रूप किसी 'प्यक्तर से नहीं मिलते. 
००-का पक १०० फे सेफ फी दाएनी जोर २ प्ाज्ी था गालाहदार लफीरें लगाने से 
बनता १०० फे सचफ फनक्तर फे साथ ऐसी दो जकीरें कहीं नहीं लगती, शसलिये इसकी 
किसी माप्रासद्टित शत्षर फे साथ समानता नहीं हो सफत्ती. ४०० से ६०० तक के चिह्न, १०० 
के निएन के आगे ४ से &€ तफ फे अंकों फे जाड़ने से घनते थे, उनकी अचतरों से समानता नहीं है 
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१०००-फा निएन नानाघाट फे लेख में 'रो' फे समान है. नासिफ फे लेखों में 'घु” थवा 
'घु से मिलता एसा ऐ और घाकाटफ्वेशियों फे दानपप्नों में उनफी लिपि के 'घु' फे समान है. 


२००० 'ौर ३००० के चिह्न, १००० फे चिह्न फी दाऐनी शोर ऊपर को ऋमश$ एक 'और 
दो झाड़ी लफीरें जोड़ने से घनते थे, इसलिये उनकी फिसी घ्त्तर से समानता नहीं हो सकती, 
४००० से ६००० तक के प्यंक, १००० के चिद्रन के जागे क्रमशः ४ से & तक के, और १०००० 
से ६०००० त्तक के 'मंक, ६१००० फे घ्यागे १० से €० तक की दष्टाइयों के चिद्रन जोड़ने से बनते थे 
इसालिये उनकी अत्तरों से समानता नहीं ऐ 


ऊपर प्राचीन शैली के अंकों फी जिन जिन अक्तरों से समानता घतलाई गई है उसमें सब के 
सय अक्षर उक्त थकों से टीक मिलते हुए ही हों ऐसा नहीं है. कोई कोई अक्षर ठीक मिलते 
हैं घाकी फी समानता ठीक चैसी ऐ जैसी कि नागरी के वर्तमान अक्षरों के सिर हटाने के बाद उनका 
नागरी के चतेंमान अंकों से मिलान फरके यह कहा जाय कि २ का अंक 'र' से, ३ 'रू' 
से, ५ 'पू' से, ६ 'द॑' से, ७ 'उ! की मात्रा से और ८ 'द' से मिलता जलता है. £, २, ३, 
५०, ८० और ६० के प्राचीन उपलब्ध रूपों और अशोक के लेखों में मिलनेवाले २०० के 
दूसरे व तीसरे रूपों ( देखो, लिपिपच ७४ ) से यही पाया जाता है कि ये चिह्न तो सववेधा 
अक्षर नहीं थे किंतु अंक ही थे. ऐसी दशा में यही मानना पड़ेगा कि पारंभ में १ से १००० 
तक के सघ पध्यंक वारतच में अंक ही थे. यदि अक्षरों को ही भिन्न भिन्न अंकों का रूचक माना 
होता तो उनका कोई क्रम अचश्य होता और सब के सघ अंक अच्चरों से ही वतलाये जाते, 
परंतु ऐसा न होना यही बतलाता है कि प्रारंभ में ये सब अंक ही थे. अनायास से किसी अंक का 
रूप किसी अच्तर से मिल जाय यह मात दूसरी है; जैसे कि वततेमान नागरी का २ का अंक 
उसी लिपि के 'र? से, और शुजराती के २ (२) और ५ (५) के अंक उक्त लिपि के २ (२) और 





५ पक, दो और तीन के प्राचीन चिज्र तो स्पष्ट ही संज्यासचक हैं और अशोक की लिपि में चार का चिक्ल जो 'क 
अच्चर से मिलता हुआ है चह संभव है कि चौराहे या स्वस्तिक का सूचक हो. पेसे ही और श्रेको के लिए भी कोई 
कार रद्ा होया. 


अफ. ४ * १०७ 


. (५) से बिलकुल मिलते हुए हैं. कभी कभी अक्षरों की नांह अंकों के भी सिर बनाने से उनकी 
आकूतियां कहीं कहीं अक्षरों सी बनती गई. पीछे से अंकचिह्ों को अक्षरों के से रूप देने की 
चाल बढ़ने लगी और कितने एक लेखकों ने और विशेषकर पुस्तकलेखक्ों ने उनको सिरसहित 
अक्षर ही घना डाला जैसा कि बुद्धणथा से मिले हुए भहानामन्‌ के शिलालेख, नेपाल 
के कितने एक लेखों ' तथा प्रातिदारवंशियों के दानपत्नों " से पाया जाता है. तो भी १, २, ३, ५०, 
८० और ६० तो अपने परिवर्तित रूपों में भी प्राचीन रूपों से ही मिलते जुलते रहे और किन्‍्दी 
अक्षरों में परिणत न हुए. 

शिलालेखों और ताम्नपत्रों के लेखक जो लिखते थे चह अपनी जानकारी से लिखते थे , परंतु 
पुस्तकों की नकल करनेवालों को तो पुरानी पुस्तकों से ज्यों का त्यों नकल करना पड़ता था. ऐसी 
देशा सें जहां वे सूल प्राति के पुराने अक्षरों या अंकों को ठीक ठीक नहीं समझ सके चहां थे अवश्य 
पक कर गये... इसीसे दस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों में जो अंकरूव्वक अक्षर मिलते हैं उनकी संख्या 
अधिक है जिनमें और कई अशुद्ध रूप दूजे हो गये हैं. 

'लिपिपन् ७२ ( पूवाद्धे की अंतिस तीन पंक्तियों ) और ७४ ( उत्तराज की अंतिम दो पंकछियोँ ) 
में हस्तालिखित प्राचीन पुस्तकों से अंकसचक अक्षरादि दिये गये हैं वे बहुत कम पुस्तकों से हे 
सित्ञ भिन्न हस्तलिखित पुस्तकों में वे नीचे लिखे अनुसार मिलते हें-- 

१-ए, ख और ऊे. 

२-ढछि, स्ति ओर न. 

३-जि, श्री और मः. 

डे आॉ, हे क्वा, रुक, ण्के, पक, ष्के, प्कि (प्के), कि, “का पे और जुः 
श्न््तू, ते, तो जे, हू और हे. 
द-फ, ऋे, छू, घ, जा, पु, व्या और फ्ल, 
७छ-पग्र, ग्रा, श्रो, रश्नों ग्गो और अभ्र,. 

थ-ड, हे, हा ओर द्र 

&-ओं, उ, 3, उं, ऊं, अ और से 

१०-लू, ले, छ, ण्ट, डा, अ और घो. 
२०-थ, था, थे, थो, घ, थे, प्व और व. 
३०-ल, ला, ले और लो. 

४०-घ, से, सा, सो और पा. 


५०-७, 6. 6, ६ 0 और एू. 





५ कली; शु, इं; सेट ३६ है. »% की शु. ई; पेट ४३ 3. २ ईं. एँ; जि. ६, पृ. ९१६३-८०. 

» हें. ६; जि. ५, पृ. ९०६. हं. रु; जि. १४५, प्‌. ९९९० और ९४० के पास के प्लेट: और राजपूताना स्युज़िअ्म में 
रक्‍्खा हुआ प्रतिद्ार राजा महँद्रपाल (दूसरे) फे समय फा वि. सं. १००३ का लेख. यह लेख मेंने 'ऐेपिग्राफिआ इंडिका 
में छपने के लिये भेज दिया है. | 

४. 'सूर्यप्रशप्ति! नामक जैन प्रथ का टीकाक्रार मलयगिरि. जो ई. स. की ९२वीं शताब्दी के आसपास हुआ, मूल 
पुस्तक के टूट शब्द को ४ का सूचक बतलाता है ( अत्र हृशब्दोपादानात प्रासादीया इत्यनेन पर्देल सह पद्चत॒ण्यस्य स्टयथा छना 
--ह. पे; जि. ८, पृ. ४७). ह 

» यद चतुरस्त्र चिक्ल उपध्मानीय का है ( देखो, लिपिपत्र ४३). 'क' के पूर्वे इसका प्रयोग करना यद्दी दतलाता है 
कि उस समय इस चिक्ल का ठाक ठीक ज्ञान नहीं रहा था. 

७, “क' के ऊपर का यह चिददम जिद्दामूलीय का दे ( देखो, लिपिपज १६). 


९्ण्८ प्राच्नीनलिपिमाला. 


ब्थ 
ध्घ 
ध्थ 4 
श्र 
4» 
27 (५ 
ब्य० 
24, 
श्ध्य 
थ्प 


६०-चु. छु 
४ 9०-चु. चू, थू. घू्‌ 
८०-९9 ८), (> ७. ७ अ॑ 
€०-छिछे 6 ७, हैड्े भी 
१००-सु, सू, लु और अ. 
२००-ख, ख्‌, से, आ, लू और घू. 
३००-सता, सा, झा, सा, रु, सु और रू. 
४००-सो, सतो और सता. 
ऊपर लिखे हुए अकसचक संकेतों में १, २ और ३ के लिये कऋम्नशः ए, द्वि और त्रि; 
स्व. स्ति और श्री; और झं, न और मः मिलते हैं; थे प्राचीन क्रम के कोई रूप नहीं है किंतु 
पिछले लेखकों के कल्पित हैं. उनमें से ए, दि और ज्रि तो उन्हीं अंकों के वाचक शब्दों ब्दों के पहिले 
अक्तर हैं और स्व, स्ति और श्री तथा औं, न और मः मंगल वाचक होने से हनको प्रारंभ के तीन 
अंकों का सूचक मान लिया है. - एक ही अंक के लिये हस्तलिखित पुस्तकों में कहे भिन्न अक्षरों के होने 
का कारण कुछ तो आ्राचीन अक्षरों के पढ़ने मं और कुछ पुस्तकों से नऋल करने मे लेखकों की ग़लती 
है, जैसे २० के अंक का रूप 'थ' के समान था जिसकी आकृति पीछे से 'घ' से मिलती हुई होने से 
लेखकों ने 'थ को 'घ', फिर 'घ को 'प्वच और 'प' पढा होगा. इसी तरह दूसरे अंकों के लिये 
भी अशुद्धियां हुई होंगी 
प्राचीन शिलालखसों और दानपत्नों में सब अंक एक पंक्ति में लिखे जाते थे परंतु हस्तलिखित पुस्तकों 
के पत्रांकों में चीनी अक्षरों की नांई एक दूसरे के नीचे लिखे मिलते हैं. है. स. की छुठी शताब्दी के 
आस पास के मि. बावर के प्राप्त किये हुए पुस्तकों में भी पत्रांक इसी तरह एक दूसरे के नीचे लिखे 
मिलते हैं. पिछले पुस्तकों में एक द्वी पत्ने पर प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों से भी अंक लिखे मिलते . 
हैँ. पत्र की एूसरी तरफ़ के दाहिनी ओर के ऊपर की तरफ़ के हाशिये पर तो अक्तरसंकेत से, 
जिसको अक्षरपल्ली कहते थे; और दाहिनी तरफ़ के नीचे के हाशिये पर नवीन शैली के अंकों से, 
जिनको अकपल्लि कहते थे. - इस प्रकार के अंक नेपाल, पाटण (अणहिलवाड़ा), खंभात और उदयपुर 
(राजपूताना में) आदि के पुस्तकमंडारों में रक़्खे हुए पुस्तकों में पाये जाते हें. पिछले हस्तालिखित पुस्तकों 
में अक्षरों के साथ कमी कभी अंक, तथा खाली स्थान के लिये शून्य भी लिखा हुआ मिलता है, 


न 6 


सु स््‌ डे 

जेसे कि ३ झेल) १० ०्ल्ठ १ *रट 6 १३४१चला, १५०७३ , २०६०० आदि. नेपाल के बौद्ध, तथा 
उ 

गुजरात, राजपूताना आदि के जैन पुस्तकों में यही अक्षरक्रम हें. स. की १६ वीं शतावदी तक कहीं 

कहीं मिल आता है और दक्षिण की मलयालम लिपि के पुस्तकों" सें अब तक अक्षरों से अंक 








९ यह चिक्त उपध्यानीय का है (देखो, लिपिपच्र २९, २५, ४७) 

९. यह चिह्न उपध्मानीय का है (देखो. लिपिपन्न रे८, ४२, ४४ ) रु 

९. मलयालम्‌ लिपि के पुस्तकों में चहुधा अब तक इस प्रकार अत्तरों में श्रेक लिखने की रीति चली आती हैं. ऐँच: 
गंडर्ट ने अपने मलयालम्‌ भाषा के व्याकरण (दूसरे संस्करण ) में अक्षरों स बतलाये जाने वाले श्रेकों का ब्योरा इस तरह 
दियाहे-- .. 

श्न्न. रजत सेन्‍न्‍य. छच्जक्र श्न्क धडा (उ). छत्य- प्त्प्र- ध्लदे (१). ९०न्‍स. रूवचय- रेथल- 
४०-्च. ४ण्ञव. इेण्लच. ७०८ रू (छ). प८०नाच. ६&०८एण. १९००-ज्म. (ज. रॉ. ए. सो; ई. स. ९८६७ पू. ७६० ) 
इनसे भी प्राचीन अक्षरों फे पढ़ने में गलती होना पाया जाता है जैसे क्लि ६ का रूचक्त 'दा की 'हू ' पढ़ने से ही हुआ 
है. उस लिपि में 'फ' और 'ह' क्षी आकृति वहुत मिलती हुई है (देखो, लिपिपच ८१). ऐसे ही और भी अश्युद्धियां हुई दें 


शक. १०६ 


बतलाने का प्रचार बना हुआ है; परंतु उनके देखने से पाया जाता है कि उनके लेखक सर्वथा 
प्राचीन क्रम को खले हुए थे और “भक्तिकास्थाने सक्षिका” की नबांड केवल प्राचीन पुस्तकों के अलु- 
सार पत्रांक लगा देते थे. गा 
शिलालेख और दानपन्नों में ४. स. की छठी शताब्दी के अंत के आस पास तक लो केवल 
प्राचीन क्रम से ही अंक लिखे मिलते हैं. पहिले पदिल गजरवंशी किसी राजा के ताश्रपन्न के 
दूसरे पन्ने में, जो [ कलंचुरि | संवत्‌ १४६ ( है. स. ५६५ ) का है, नवीन शेली से अंक दिये हुए 
, सिलते हैं अधथात्‌ उसमें ऋमश! ३, ४ और ६ के अंक हें. उक्त संवत्‌ के पीछे कहीं प्राचीन शैली 
से ओर कहीं मदीन शेली से अंक लिखे जाने लगे और १० चीं शततावदी के सध्य तक प्राचीन शेली 
का प्रचार छुछ कुछ रहा; फ़िर तो उठ ही गया और नवीन शैली से ही अंक लिखे जाने लगे 
उसके पीछे का केवल एक ही लेख ऐसा सिला है, जो नेपाल के सानदेव के समय का 


[ केदार ] सं. २५६ ( ह. स. ११३६ ) का है और जिससे अक प्राचीन शेली से दिये हैं, 


2 *७॥० 


मारतवण् में अंकों की यह प्राचीन शेली कत्र से प्रचलित हुई इसका पता नहीँ चलता परंतु 
अगशोद्य के सिद्धापुर, सहस्मास और रूपनाथ के लेखों सें इस शेती के ९००, ५० ओर ६ के अंक पिंलते 
हैं जिनमें से २०० का अंक ' तीनों लेखों में बिलकुल ही सिन्न प्रकार का है और ५० तथा ६ के दो दो 
प्रकार के रूप एरेलते हैं. २०० के भिन्न सिन्न तीन झूपों से यही कहा जा सकता है कि हैं. स- पूछे 
की तीसरी शताब्दी में तो अंकों की यह शेली कोह नवीन यात नहीं किंतु छुदीधघ काल से ली आती 
रही होगी यदि ऐसा न होता तो अशोक के लेखों में २०० के अंक के एक दूसरे से क्लिकुल ही 


है. #०»] 


भिन्न तीन रूप सर्वधा न मिलते. अशोक- से पू् उक्त अंकों के चिहू कैसे थे और किन किन 


परिवतेनों के बाद वे उन रूपों सें परिणत हुए इस विषय से कहने के लिये अब तक कोश साधन 
उपलब्ध नहीं हुआ. 


कह बिद्वानों न जैसे ब्राह्मी अक्षरों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हैं दैसे षी 
इन प्राचीन शैली के अंकों की उत्पत्ति के विषय में भी की हैं जिनका सारांश नीचे लिखा जाता है 


प्रथम हे. स. श्यश्८ सें जेम्स प्रिन्सेप ने यह अनुमान किया कि ये भ्ंक उनके सचक शब्दों के 
प्रथम अक्षर हैं, जिसको वोप्के आदि कितने एक यूरोपिअन्‌ विद्वानों ने दीकार भी किया 





१. यद्यपि शिलालेखों और दानपत्नों मं प्राचीन शैली के अकों का पर 
पाया जाता है ते भी ताप्रपत्रों के लेखक है. स. की आठवीं शताब्दी से हं 
करने लग गये थे. चलभी के राज़ा शीलादितय ( छुडे ) के ग॒प्त सं. ४४६ हे २ 


स्थान में ४० फा अंक जोड़ दिया है (इं. एँ; जि. ६ पृ. १६ के एस का पद 
शांगेय सं. १८३ के दानपत्र में ० के स्थान पर ८ का और ३ झ स्थस एस 


है और २० के लिये २ के आगे विदी लगा कर पक ही दातरड पेयाइ न के 
है ( ऐ. ई; जि. ३े, पृ. १घे३ के पाल का पेट ) हे 

९. तामित लिपि में अब तक शअ्रंक प्रार्चान इक से ही केजे शी रे. पद 
थोड़े समय पूर्व के छुपे हुए पुस्तकों में पत्नाक शादीर सै मे -ध देर दुए फेस 
तामिऊ अको के लिये देखो, लिपिपन्न ८+ में टफिद् से 

९. ले: ज. ने; पृ. ८१ 

५ अशोक के लेखों में प्रिललेद/जे २प८्के वीक के से मिल $ विएनो के 
चिहनों में से दूसरा सहस्नाम के लेख के है. अप्थामा पं येठे रापोका स॒िस्सिर 


हुई गुप्त सं. ९३० (६. स. ५४८ | ब टव जप मास मे पके पे केक पर | ८ 





११० ग्रारचानलिपिमाला. 


पंडित भगवानलाल इंद्रजी ने इन अंकों के उनके सूचक शब्दों के प्रथम अक्षर होने न होने 
के विषय में कुछ न कह कर भारतवपे के प्राचीन अंकों के विषय के अपने लेख में है, स. १८७७ में 
लिखा है कवि अंकों की उत्पत्ति के विपय में मेरा विश्वास है कि में निश्चम्र के साथ यह प्रतिपादन 
कर सकता हूं कि पहिले तीन अंकों को छोड़ कर बाकी सब के सब अक्तरों या संयुक्ताज्षरों के सचक हैं 
ओर भिन्न भिन्न वंशों के लेखों ओर [भिन्न भिन्न] शताब्दियों में उन(अंकों)की आक्ृतियों में 
जो अंतर पाया जाता है उसका मुख्य कारण उक्त समग्र और वंशों के अक्षरों का अंतर ही है ६ 


डॉ. बूलर ने उक्त लेख के साथ ही अपनी संमति प्रकद करते समय्र लिग्वा है क्ति 'प्रिन्सेप का यह 
पुराना कथन, कि अक उनके खचक शब्दों के प्रथम अक्षर हैं, छोड़ देना चाहिसे. परंतु अब 
तक इस प्रश्न का संतोषदायक समाधान नहीं हुआ. पंडित 'मगवानलाल ने आगरभद और 
संत्रशास्त्र की अक्तरों द्वारा अंक साचित करने की रीति को भी जांचा परंतु उसमें सफलता न हुई 
(अर्थात्‌ अक्तरों के फ्म की कोई कुंजी न मिली ); और न में इस रहस्य की कोई कुंजी प्राप्त करने का 
दावा करता हूं. में केवल यही बतलाऊंगा कि इन अंकों में अनुनासिक, जिदवासूलीय और उपध्मा- 
नीस का होना प्रकट करता है कि उन(अंकों)को ब्राह्मणों ने निमोण किया था, न कि वाणिआओं 
( महाजनों ) ने और न बौद्धों ने जो प्राकृत को काम में लाते थे '. 


० (८४ + 


प्रॉ. कने ने है. स. १८७७ में 'इंडिअन ऐंटिकरी ' के संपादक्त को ”क पत्न के द्वारा मह खूचित 
जे रे | कप कप 5. ० ०० % ८ रु ० 
किया कि 'में सामान्यतः बुलर के इस कथन से सहमत हूं कि अंक ब्राह्मणों ने निमोण किये थे १. 


(५ 


हे. स (८७८ में बर्नेल ने लिखा कि 'अंकसचक शब्दों के आदि अक्षरों से इन [अंक] 
चिहनों की उत्पत्ति मानना बिलकुल असंभव है क्योंकि उनकी दक्षिणी अशोक ( ब्राह्मी ) अक्षरों 
से, जा अंकसूचक शब्दों के आदि अक्षर हैं, त्रिलुक्ल ससानता नहीं है". परंतु बनेल ने ब्राह्मी 
अक्तरों की उत्पत्ति फिनिशिअनन्‌ अक्षरों से होना तो मान ही रक्‍्खा था; इससे इन अंकों की उत्पत्ति 
मी बाहरी स्रोत से होना अनुमान करक लिखा कि 'इस ( अंक ) कम की इजिप्द ( मिसर ) के 
डेमोटिक अंकक्रम से सामान्य समानता, मेरे विचार में, हस कामचलाऊ अनुमान के लिये इस 
होगी कि अशोक के अककम की उत्पत्ति उसी ( डिमोटिक ) क्रम से हुए है, परंतु इसका विकास 
भारतवष में हुआ है *. । 


फिर इ. सी. बेले ने ' वर्तमान अंकों का वंशक्रम' नामक विस्दृत लेख * से यह बतलाने का यत्व 
किया क्रि 'सारतीय अंकडशैली का सिद्धान्त मिसर के हिएरोग्लिफिक्‌ अंकों से निकला है, तो भी 
भारतीय अंकवचिछों में से अधिकतर फिनिशिअन्‌, वाकट्रिअन्‌ और अक्केडिअन्‌ अंकों या अक्तरों से 
लिये हुए हैं; परंतु कुछ थोड़ेसों की विदेशी उत्पत्ति प्रमाणित नहीं हो सकती *. 

इस पर है. स. १८९६ में बूलर ने लिखा कि ' वेले का कथन, यह सानने से बड़ी आपत्ति उपस्थित 
करता है कि हिंदुओं ने [ अक ] भिन्न भिन्न चार या पांच स्रोतों से लिये, जिनमें से कुछ तो बहुत 
प्राचीन और कुछ बहुत अवॉाचीन हें. परंतु उसके लेख के साथ प्रकद किया हुआ मिसर और भारत 
के अंकों के मिलान का नकशा और उन दोनों में सेंकड़ों के अंकों के बनाने की रीति की समानता के 
' बारे में उसका कथन, भगवानलाल की कल्पना को छोड़ देने और कुंछ परिवत्तेन के साथ वर्नेल के 
कथन को, जिससे बाय भी सहमत है, स्वीकार करने को प्रस्तुत करता है. मुझे यह संभव प्रतीत 
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अंक. १११ 


होता है कि ब्राह्मी अंकों के चिह्ठ मिसर के हिएरेटिक्‌ अंकों से निकले हैं और हिंदुओं ने उनका अक्तरों 
में रूपांतर कर्‌ दिया, क्योंकि उनको शब्दों से अंक प्रकट करने का पहिले ही से अभ्यास था तो भी 
ऐसी उत्पत्ति का विवेचन असी तक बाघा उपस्थित करता है और निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता. 
परंतु दूसरी दो महत्व की बानें निश्चय समझना चाहिये कि-- 


(१) अशोक के लेखों में मिलने वाले [ अंकों के] मिन्न रूप यही वतलाते हें कि इन अंकों 
[4० 65 २ 65 पर 
का इतिहास है स. पूथ की तीसरी शतावदी से चहुत पूवे का हे; 


(२) इन चिक्नों का विकास ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा छुआ है क्योंकि उनमें उपध्यानीय 
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के दो रूप मिलते हैं जो निःसंशय शिक्षा के आचारयों के निमोण किये हुए हैं ', 


३. स. १८६८ सें फिर बूलर ने डा. बर्नेंल के मत को ठीक बतलाया परंतु उसमें इतना 
बदलने की संमति दी कि सारतीय अंक मिसर के डेमोटिक्‌ क्रम से नहीं कितु हिएरोथिक्‌ से निकले 
हुए अनुमान होते हैं, ओर साथ में यह भी लिखा कि “डॉ. बनेल के सत को निश्चयात्मक बनाने 
के लिये है. स. पत्र की तीसरी और उससे भी पहिले की शताव्दियाों के ओर भी [ भारतीय ] अंकों 
की खोज करने, तथा भमारतवष और मिसर के बीच के प्राचीन संपक के विषय में ऐतिहासिक अथवा 
परंपरागत बृत्तान्त की खोज, की अपेक्षा है. असी तो इसका सबेथा अभाव है और यदि कोई 
मिसर के अंकों का भारत सें प्रचार होना वतलाने का सत्न करे तो उसको यही अटकल लगाना होगा 
कि प्राचीन सारतीय नाविक और व्यौपारी मिसर के अधीनस्थ देशों में पहुंचे होंगे अथवा अपनी 
ससझुद्रयात्रा में मिसर के व्यौपारियों ले मिले होंगे. परंतु ऐसी अवकल अवश्य संदिग्ध है जब तक 
कि उसका सहायक प्रमाण न मिले. * * 


इस तरह डॉ. बर्नेल भारतवर्ष के प्राचीन शैली के अंकों की उत्पत्ति मिसर के डिस्रोटिक्‌ 
७ ०७ 2 कक 


अंकों से; बेले उनका क्रम तो मिसर के दिएरोग्लिफिक्‌ अंकों से और अधिकतर अंकों की उत्पस्ति 
फिनिशिक्षन, धाकद्धिश्ननू ओर अक्लेडिअन्‌ अंकों से, और बूलर परिसर के हिएरेटिक अंकों से बत- 


रे 


लाता है. इन विद्वानों के कथनों का भारतीय अंकों के ऋम और आकृतियों से मिलान करने से 
पाया जाता है कि-- 


#्म्मू> 


४2 


हिएरोग्लिफिश अकों का ऋस सारतीय कम से, जिसका विवेचन ऊपर पृ, १०३-४ में किया 
गया है, स्ेधा भिन्न है, क्योंकि उसमें सूल अंकों के चिह्ठ केचल तीन, अधोत्‌ १, १० और १०० थे. 
इन्हीं तीन चिक्लों को बारंबार लिखने से ६६६ तक के अंक बनते थे. १ से €& तक के अंक, एक के 
अंक के चिक (खड़ी लकीर ) को क्रमशः १ से € बार छिखने से बनते थे. ११ से १६ तक के 
लिये १० के वचिक की बाहे ओर क्रमशः १ से & तक खड़ी लकीरें खींचते थे, २० के लिये ९० का' 
चिक्र दो घार ओर २० से ६० तक के लिये क्रमशः ३ से £ बार लिखा जाता था. २०० बनाने के 
लिये १०० के चिर को दो बार लिखते थे, ३०० के लिये तीन बार आदि ( देखो, ए. ११४ में दिया हुआ 
नकशा ). इस क्रम में १००० और १०००० के लिये भी एऋ एक चित्र था" और १००००० के लिये 





१ हक] ् पे) पृ प्स्रे 
९. जू;ई. र्; संख्या ३, पृ. ११६ (द्वितीय संस्करण ). इससे पू्वे उक्त पुस्तक से जहां जहां हवाले दिये हैं 
ये प्रथम- संस्करण से दूँ 
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(९२ प्राचीनलिपिमाला- 


सेंट के शौर्‌ १०००००० यो लिये छाधथ फैलाये छपए प्ररुष का चित्र ' घनाया जाता था. पललआ 
सप से पुराना प्ंफफस घद्दी घा जो चहत ही जटिल और गणना की बिलकुल प्रारंभिक दशा 
फा सनक हैं. इससे फिनिशिश्रन झेक निकले हैँ जिनका फ्रम भी ऐसा ही है, केवल १० के 
विश को बारंबार लिखने की जटिल रीति को कद सरल बनाने के लिये उसमें २० के अंक के लिये 
नवीन चिरझः बनाया गया, जिससे ३० के लिये २० और १०; ६० के लिये २०, २०, २०, २० और 
१० लिखने पड़ते थे. इस प्राम के ४ सूल अंकों में से १ का चिक्र तो एक ग्वड़ी लकीर है और 
१०, २० शोश १०० के तीन विक्तों में से एक भी उछ अंकों के सचक भारतीय अंक विछों से 
नहीं सिलता ( देखो, ए. ११६ में दिया हुआ नक्शा ). इस लिये चेले का कथन किली प्रकार स्वीकार 
नए किया जा सकता और इसीसे दुलर को भी यह लिखना पड़ा था कि बेले का कथन वड़ी 
पध्यापाकि उपातध्यत करता झ्े * 


4 ग्गों कमी क्र्यी चिद भी टी सरल «ली प्न्‍्न्स #॥ ० सर्द न्स् ध्पुर 
पीछे से सिसरवालों ने क्रिसी विदेशी सरल अंककम को देख कर झथवा शपनी घाद्दि से 


आपने भरे ४िण्गोग्लिफिक घास को गल करने के लिये रतीय अंबन; सर बदी 
अपने भद् ।एएसासलाफमत््‌ क्रेस को सरल करन के लय सारतास झअकक्रम जसा नवीन कस प्ाया, 
उसे १ से € त्क्क फे लिः (७ से तक्ष दी दहाइयों के लि ३ 55 
जिखसे १ से € तक्क के लिय ६. १५ से €० तक की दहाइ्यां के जलिय ६, और १०० तथा १००० के 
लिये एक एक चिझ स्पिर क्रिया, हस घ्रककम को 'हिए्रेटिक  छटते € झोर इससे ली ह॑ दाहिनी 
संथ पक एक चक्े स्पर किसा, इस अकतम्तास का एहिपरेटिक च्त्द्दत्त क्र छोर इसमे ली झक दाहिनी 
ी छ 


बिक #ह भ्प्‌ ल्तिरने कर ब्घ, 7३ त्ती घ्प््कों म ऐ का 
घोर से बात ओर लिखे जाते हैं. हिश्ररेटिकू ओर भारतीय अंकों की' आक्ृतियों का परस्पर 


सिलान दिया जाये तो अंकों थे। २० चिक्कीं में से केबल ६ का चिक दोनों सें ऋूछ मिलता छुआ 
है; बाकी किसी में समानता नहीं हैं. दसरा अंतर यह्द हैँ कि ऐिप्रेटिक अंकों में २०० 
् न + दिशा प श्र किक कद पीर का जप 

से ४०० नक्त के अंक १०० के अंक की याई तरफ़ क्रमशः १ से ३ खड़ी लकीरें रखने से बनते 


हैं परंतु भारतीय अंकों में १०० गौर ३०० के लिये क्रमश! १ और * झाड़ी लकीरें १०० के 
छेक के साथ दाहिनी ओर जोड़ी जाती हैं और ४०० के लिये चैसी ही ३ लकीरें १०० के अंक 
के साथ जोड़ी नहीं जाती र्कितु ४ का अंक ही जोड़ा जाता है. तीसरा अंतर यह है कि 
हिएरेटिक्‌ में २००० से ४००० बनाने के लिये १००० के अंक के कुछ विक्वत रूप को झआड़ा 
रख फर उसके ऊपर ऋमशणः २ से ४ तक खड़ी लकीरें जोड़ी जाती हैं परंतु भारतीय अंकों में 
२००० और ३००० के झेक तो १००० के अंक की दाहिनी ओर ऋमशः १ और २ आड़ी लकीरें 
जोड़ने से बनते हैं परंतु ४००० के लिये वैसी ही तीन लकीरें नहीं किंतु ४ का अंक ही जोड़ा 
जाता है ( देखो, ए. ११३ में दिया हुआ नकशा-) 

डेमोथिक्‌ अंक हिएरोश्क से ही निकले हैं ओर उन दोनों में अतर बहुत कम है ९ देखो, 
पृ,११३ में दिया हुआ नकशा ) जो समय के साथ छुआ हो. इन अंकों को भारतीय अंकों 
मिलाने से यही पाया जाता है कि इनमें से केवल £ का अंक नानाघाट के € से ठीक मिलता है. 
पाकी किसी अक में कुछ भी समानता नहीं पाई जाती. 

ऊपर के मिलान से पाया जाता है कि मिसर के हिएरेटिक और उससे निकले हुए 
डिसांदके अंकों का क्रम तो भारतीय क्रमसे अवश्य मिलता है क्‍योंकि १ से १००० तक के 
लिये २० चिकऋ दोनों में हैं परंतु उक्त २० चिक्नों की आक्वातियों भें से केवल ६ की थआाकृति के 
सिधाय किसीमें सामनता नहीं है, और २०० तथा ३००, एवं २००० औौर ३००० घनाने की 
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रीति में भी खंतर है और ४०० तथा ४००० घनाने की रीति तो दोनों में बिलकुल ही 
लिल्त है. | 
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१९७ प्राचीनलिपिमाला- 


मिसर और भारत दोनों के प्राचीन अंकों में १००० तक के लिये २० चिह् होने से केबल दो 
ही अनुमान हो सकते हैं कि था तो एक ने दूसरे का क्रम अपनाया हो अथवा दोनों ने अपने 
अपने अंक स्वतंत्र निमाण किये हों. स्रदि पहिला अकुमान ठीक है. तो घरही मानना पड़ेगा 
क्ि भारतवासियों ने हिएरेटिक्‌ था डिसोटिक्‌ क्रम से अपना अंकक्रम नहीं लिया क्योंकि जसे 
भारतीय अंकों में १ से ३ तक के लिये प्रारंभ में क्रमशः १ से ३ आड़ी ( एक दूसरी से 
'विलग ) लकीरें थीं वैसे ही दिएरोग्लिफिक अंकों में * से £ तक के लिये क्रमशः १ से ६ 
( एक दूसरी से घिलग ) खड़ी लकीरें थीं. पीछे से भारत की उन अंकसचक लकीरों में वक्ता 
झाकर २ और ३ की लकीरें एक दूसरी से मिल गई जिससे उनका एक एक संभिलित चिहू 
चन कर नागरी के २ और ३ के अंक बन गये. घअरत्रों ने है, स. की ६ वीं शताच्दी में भारत 
के अंक ग्रहण क्रिये तो ये मेक ठीक नागरी ( संमिलित ) रूप में डी लिये. हसी प्रकार 
हिएरोग्लिफिक अंकों की २ से ४ तक की खड़ी लकीरें पीछे से परस्पर मिल फर २, ३ ओर॑ ४ 
के लिये नये ( मिलवां ) रूप घन गये, जो हिएरेटिक्‌ ओर उनसे निकले छुए डेमोटिक्‌ अंकों 
में मिलते हें. यदि भारतवासियों न अपने अंक हिएरटिक या डिमोटिक से लिग्रे होते तो उन- 
में २ और ३ के लिये एक दूसरी से घिलग २ और ३ आड़ी लकीरें न द्वोर्ती किंतु उनके लिये 
एक एक संमिलित चिक्र ही होता. परंतु ऐसा न होना यही सिद्ध करता है कि भारतवासियों 
ने मिसरवालों से अपना अकक्रम सर्वेधा नहीं लिया. अतएव संभव है कि मिसरवालों ने 
भारत के ग्रेक्रकम को अपनाया हो; श्ौर उनके २, ३, ४, ७, ८, ६, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० 
और ६&० के अंकों को बाई तरफ़ से प्रारंभ कर दाहिनी ओर समाप्त करने की रीति भी, जो 
उनकी लेखनशैली के बिलकुल विपरीत है, इसी अनुमान को पुष्ट करती है. दूसरी ब्रात यह भी 
है कि डेमोटिकू लिपि और उसके अंकों की प्राचीनता का पता मिसर के २५ यें राजवंश के 
समय अर्थात्‌ इ. स. पूच ७१४ से ६४६ से पहिले नहीं चलता. मिसरचालों ने अपने भरे 
हिएरोग्लिफि अंकक्रम को कब, केसे और क्रिन साधनों से दिएरेटिक्‌ क्रम में पलटा इसका भी 
कोई पता नहीं चलता, परंतु दिएरेटिक्‌ और डिमोटिऋ अंकों म॑ं विशेष अंतर न होना यही श्रतलाता है 
कि उनकी उत्पस्ति के वीच के समय का अंतर अधिक नहीं होगा. अशोक के समय अर्थात्‌ ई. स. 
पूवे की तीसरी शताब्दी में २०० के अंक के एक दूसरे से बिलकुल भिन्न ३ रूपों का मिलना 
यही प्रकद करता है कि ये अंक सुदीधकाल से चले आते होंगे. ऐसी दशा में पही मानना पड़ता 
है कि प्राचीन शेली के मारतीय अंक भारतीय आया के स्वतंत्र निमोण किये हुए हें.. 

पृष्ठ ११३ पर अंकों का एक नकशा' दिया गया हैं जिसमें हिएरोग्लिफिक्‌ू, फिनिशिअन , 
हिएरेटि , और डेसोटिक अंकों के साथ अशोक के लेखों, नानाघाट के लेख, एवं कुशनवंशियों 
के तथा क्षत्रपों ओर आंध्रों के लेखों में मिलनेवाले भारतीय प्राचीन शेली के अंक भी दिये 
हैं, उनका परस्पर मिलान करने से पाठकों को विद्ति हो जायगा कि हिएरोग्लिफिक्‌ आदि 
विदेशी अंकों के साथ भारतीय अंकों की कहां तक समानता है. 





नननतगगनज्ग्गनगनगन+ नन- जन 


१५ इस नकूशे में £ खड़ी पंक्वियां बनाई गई हैं, जिनमें से पद्चिली पक्कि में चर्तमान नागरी के अंक दिये हैं: दूसरी 
पंक्ति में मिसर के हिपरोरिलफिक्‌ अक (प्‌. श्रि; जि. ९७, पृ. ६२५); तीसरी में फिनिशिश्नन्‌ अक (एप. ज्रि; जि. १७. पृ 
इए५ ); चौथी मे हिएरटिफ्‌ अक (९ से ३०० तक प्‌ ब्रि; जि. १७. पृ. ६२९५ से और ४०० से ४००० तक बू: ईं. सर; सेख्या रे, 
प्लेट ३); पांचवी में डेमोटिक्‌ अक (यू: ई. सृ : संख्या ३. सेट ३): छठी में अशेक के लेखो मे मिलनेवाले श्रेक (लिपिपत्र ७१, 
७२, ७७) ६ सातवीं में नानाघाट के लेख के झक ( लिपिपन् ७९. ७२. ७४. ७५): आठवों में कुशनवंशियों के लेखों मे मिलने- 
चाले अक (लिपिपन्न ७१, ७२), और नर्वी में क्षत्रपों तथा आंध्रों के नासिक आदि के लेखों से अंक उद्धृत किये गये दे. 
(लिपिपन्न ७१, ७२, ७४, ७५). 


आफ: | श्र 


नवीन शेली के अक- 





नवीन शैली के अकक्रम में १ से & तक के लिये & अंक और खाली स्थान का सचक 
शून्य ० है. इन्हीं १० चिक्लों से अंकाबैया का समस्त व्यवहार चलता है. इस शैली में 
प्राचीन शैली की नांहई पत्येक अक नियत संख्या का ही सूचक नहीं है किंतु पत्येक अंक हकाई, 
दहाई, सैकड़े आदि प्रत्येक स्थान पर आ सकता है और स्थान के अनुसार दाहिनी ओर 
से वाह ओर हटने पर प्रत्येक अंक का स्थानीय सखुल्य दसग्र॒ुवा बढ़ता जाता है, जैसे ११११११ 
में छुओं अंक १ के ही हैं परंतु पहिले से ( दाहिनी ओर से लेने से ) १, दूसरे से १० 
तीसरे से १००, चौथे से १०००, पांचवें से १०००० और छुठे से १००००० का बोध होता 
है. 'इसीसे इस संख्यासचकक्रम को दशशुणात्तर संख्या कहते हैं, और चतेसमान समय में 
पहुधा संसार भर का अंकक्रम यही है 

यह अंकक्रम भारतवर्ष में कब से प्रचलित हुआ इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता 
प्राचीन शिलालेखों तथा दानपत्रों में ३. स. की छुठी शताब्दी के अंत के आस पास तक तो 
प्राचीन शेली से ही अंक लिखे मिलते हें. नवीन शेली से लिखे हुए अंक पहिलेपहिल कलचुरि 
सं. ३४६१ ( ३. स. ६६५ ) के दानपत्र में मिलते हैं, जिसके पीछे ह३. स. की १० वीं शताब्दी 
के मध्य के आस पास तक कहीं प्राचोन और कहीं नवीन शैली के अंकों का व्यवहार है. 
उसके याद नवीन शैली ही मिलती है. परंतु ज्योतिष के पुस्तकों में हे. स. की छुठी शताब्दी 
से वछुत पूथे इस शैली का प्रचार होना पाया जाता है क्‍योंकि शक सं. ४२७१ ( हैं. स. ५०४) 
में चराहमिहर ने 'पंचसिद्धांतिका' नामक ग्रंथ लिखा जिसमें सर्वत्र नवीन शेली से दी 
अंक! दिये हैं. यदि उस समय नवीन शैली का व्यवहार सामान्य रूप से न होता तो वराहमिहर 
अपने ग्रंथ में नदीन शैली से अंक न देता. इससे निश्चित है कि हं. स. की पांचवीं शताब्दी के अंत 
के आसपास तो नचीन शैली से अंक लिखने का प्रचार स्वेसाधारण में था परंतु शिलालेख और 
दानपतन्नों के लिखनेयाले प्राचीन शेली के ढर्रें पर ही चलते रहे हों जेसा कि इस देश में हर 
बात में होता झाया है. वराहमिहर ने 'पंचसिद्धांतिका' में पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सौर ( खूये ) 





! संखेड़ा से मिले हुए शूजरवंशी किसी राजा के उक्त दानपत्न मे संचत्‌ 'सबत्सस्शतत्रयं(ये) षट्चत्वारिशो- 
, (शद्दु)त्तरके | ३४६' दिया है. ज्ञी. आर. के ने अ्रपनी 'इंडिअन्‌ मेथेमेंटिक्स ' ( भारतीय गणितशास्त्र ) नामक पुस्तक से 
उक्क ताम्नपन्न के विषय में लिखा है कि 'वह संदेहरद्दित नहीं दै” और टिप्पण में लिखा दे कि “ये अंक पीछे से जोड़े गये 
हैं! ( पृ. ३९). मि. के का यह कथन सर्वधा स्वीकार करने योग्य नहीं दे, क्‍योंकि उक्त दानपत्र को संदिग्ध मानने फे 
“लिये कोई कारण नहीं है ओर न कोई कारण मि. के ने ही बतलाया है. इसी तरह अको के पीछे से जोड़ने का कथन सी 
स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जब संचत्‌ शब्दों भे दिया ही था ते। पीछे से फिर उसको अकी में बनाने की आवश्यकता दी 
नथी. हरिलाल हृथेदराय घुव ने, जिसने उसका सपादन किया हैं, मूल ताम्रपत्र को देखा था परंतु- उक्त विद्वान को उन 
अकी फा पीछे से बनाया जाना मालूम न हुआ और न उसके फोर्टों पर से ऐसा पाया जाता है. मि. के की भारतीय 
गणितशास्त्र को नवीन ठहराने की खंचतान ने ही इस और ऐसी ही और प्रमाणशनन्‍्य कल्पनाओं की सृष्टि कर दी दे जिस- 
का कुछ परिचय आगे दिया जायगा. शब्दों और अकी दोनों में सबत्‌ देने की परिपाटी प्राचीन है और फई लेखादि में 
मिलनी है. जैसे कि छार( चार )गांव से मिले हुए राजा दुविप्कर के लेख में हुविस्क( ष्क )सय स(सं)वत्सर चत(तु)रिश 
( आ. स- रि; ई- स. ९६०८-६, सेट ५६ ); गिरनार के पास के चटान पर खुदे हुए महाक्षत्रफ रुद्रदामन्‌ के लेख में “चर्च 
द्विसमतितमे ७० २१ ( एऐ. ई. जि. ८, प्र. ४२ ) आदि 
९. ड; को. ई; पृ. ३८. खु;गः तः पू. १३. 'खंडखाध ' की टीका में आमराज ने घराहमिहर की झत्यु शक सं. ४०६ 
( ई. स. ५८७ ) में होना लिखा है चह विश्वास योग्य नहीं है ( सु; ग. त; पृ. ९३ ). 
०. सप्राअवेद( ४ए७ )संप्य शककाम्तमपाष्य चेंचशक्सादों ( पंचासिद्धांतिका, अध्याय ९. आयो ८ ). सोसकुछदी द्यगणात 
खत्िलिए (६१ )वसास पंचकाता (४ )परिक्षीनास, ) मप्ताशकघभ्रकसेड्रियो। ६४७८० )>लान्ध्यमाकः म. ( प्रच्च;८। ९) आदि. 


११६ भ्राचीनलिपिमाला- 


और पितामह इन पांच सिद्धांत ग्रंथों का तो करणरूप से वर्णन किया है; और लाठाचार्य! 
( लाटदेव ), सिंहाचाये,' ।सहाचाये के ग्रुरु' ( जिसका नाम नहीं दिया ), आयेभट ९, प्रधुम्न” और 
विजयनंदिन्‌ के प्रसंगवशात्‌ नाम तथा मत दिये हें, जिससे पाया जाता है कि थे ज्योतिष के 
आचार्य 'पंचसिद्धांतिका” की रचना खे पूबे के हैं, परंतु खेद की बात यह है कि न तो वराह- 
मिहर के वर्णन किये हुए पांच सिद्धांतों में से एक भी अब उपलब्ध* है और न आयेभदः 
(प्रथम) के सिवांय लादाचाये आदि किसी आचाये का कोहे ग्रंथ मिलता है, जिससे उनकी अंकशैली 
का निणंय हो सके. इस समय “पुलिशसिद्धांत' नामक कोई अंथ उपलब्ध नहीं है परंतु भद्दोत्पल 
ने वराहमिहर की बृहत्साहिता की दीका में कह जगह “पुलिशसिद्धांत ' से वचन उद्धुत किये हैं और 
एक स्थल में “मसूलपुलिशसिद्धांत' के नाम से एक श्लोक भी उद्धुत किया है. उन दोनों में 
अंक वतेमान' शैली से ही मिलते हें. इससे पाया जाता है कि वराहमिहर से पूर्व भी इस 
शेली का प्रचोर था. बख्शाली ( यूसफ़ज़ई ज़िले, पंजाब में ) गांव से अंकगणित का एक 
मोजपन्न पर लिखा हुआ प्राचीन पुस्तक ज़मीन से गड़ा छुआ मिला है जिसमें अके नवीन शेली से 
ही दिये हें. असिद्ध विद्वान डॉ. होनेले ने उसकी रचना का काल ईं. स. की तीसरी अथवा 
चौथी शताब्दी " होना अनुमान किया है. इस पर डॉ. बूलर ने लिखा है कि “यदि हॉनेले का 
अकगणित की प्राचीनता का यह बहुत संभवित अनुमान ठीक हो तो उस [ अंकक्रम ] के 
निमोण का समय ई. स. के पारंभकाल अथवा उससे भी पूवे का दरोगा <, अभी तक तो नवीन 
शैली के अंकों की प्राचीनता का यहीं तक पता चलता है. 





पंचरभ्यो द्ायायी द्ास्यातौ क्ञायदेबेन ( पंच० १। ३ ). 

क्षाठाचार्ययोजक्नो यवनपुरे चासतमे रूये | रठ्यदये क्षकायां सिंद्ाचार्येद दिनगण्ो$भिद्तितः। ( १४। ४७ ). 
यवमामां मिथि दशमसिर्ग॑त मुझे तेण तह दुणा | लंकार्धराजसमये दिनप्रष्टत्तें जगाद चायंभटः ( १४। ४५ )- 
प्रद्मस्त्रो भूतनये जोबे सौरे च विजयनंदोी ( १४। ५६ ). * 

४- जो “'सूर्यसिद्धांत! इस समय उपलब्ध है वद वराहमिददर का वर्णन किया हुआ उक्त नाम का सिद्धांत न्ीं किठ _ 
उससे भिन्न ओर पिछला है. 

६. आयेभट ( प्रथम ) ने, जिसका जन्म ई. स. ४७६ में ( ड; क्रॉ. ईं; पृ. ३४. सु; ग. त; पृ. २) हुआ था, 'आये- 
भटीय ? ( आयेसिद्धांत ) नामक अ्रंथ बनाया, जिसको डॉ. कने ने ई. स. १८७४ में हॉलेंड देश के लेडन नगर मे छपघाया दै- 
उसमे अक न तो शब्दों में और न अंको में दिये है किंतु सर्वत्र अच्चरों से दिये हैं जिनका क्रम नवीन शैल्ली से द्वी है. 

७. लिथिक्षोपाः खबसुद्धिकदखाएकपष्टन्यग रपच्ाः ( २५०८रर८० ); आंबरगगनजियन्मुनिगशविवरनगेंदुमिः ( १०८१०७००९ ) शशिसनस 
( शंकर घालरूृष्ण दीक्षितराचित “भारतीय ज्योतिः्शास्त्र, पृ. १६२) आदि; ये वचन 'पुलिशसिद्धांत' से भद्टोत्पल ने 
उद्धुत किये हैं. सफाएमुमिरामाखिनेन टशरराजिपाः ( १४८ए९९१०८० ) । भानां चतुयंगे्नेते परिवर्साः प्रकीतिंताः (वही, पृ. १६३). 
यद वचन भद्दोत्पल् के श्रज्ञसार, 'मूलपुलिशसिद्धांत! से हे. 

८. हूं. पे; जि. १७, पृ. २६. , 

€. बू।ई- पे;पृ. पर. मि. के ने ई. स. १६०७ के एशिआरटिक्‌ सोसाटी यंगाल के जनैख में (प्‌. ४७४-४०८) ' नोट्स ऑन इंडि- 
श्रन्‌ मेंथेमेंटिक्स ' (भारतीय गणितशाख्त्र पर टिप्पण) नामक विस्तृत लेख में यह वतलाने का यर्न किया है कि भारतीय गणित 
शस्त्र अब तक जितना भाचीन माना गया है उतमा प्राचीन नहीं है और उसी लेख में भारतवर्ष फे नवीन शली के (घतमान) अंकों 
के विषय में लिखा है कि ' हम पूर्ण सत्यता के साथ कद्द सकते हैं कि द्विदुओं के गणित शास्त्र भर में ई. स. की दसवीं शताब्दी के 
पूर्व नवीन शैली के (वर्तमान) अका के व्यवद्वार की कल्पना का तनिक भी चिक्त नहीं मिलता ' (प्‌. ४६३). मि. के के इस कथन 
में कुछ भी वास्तविकता नहीं. है फेवल दृठधर्मी द्वी है योकि ई. स. की छुठी शताब्दी के प्रारंभ के आचाये घराहमिहर # 


क्रय थक दर 





+ दविघन शशिरस(६१)सज्क द्वादशहोन दिवसमान ( पंचसिद्धांतिका १५। ४ ) सप्नाअिवये द (४२०)संएयं शकक्राम्तमपास्य जप 
क्क्ादौ (पं. सि; १। ८). रोसकछयी ब गणात, खतिथि (१४०) घनात, पंचकर्त( ६४ )परिद्वदीमाम्‌ । उज्नाण कम प्रछलें दि थो (६८5८५) इसा- 
न्ध्यमा्कः सः (पं. खि; ८। १). रोमक्युगमके दोजर्षाष्याकाशपंचनछुपलः: ( रप४" ) ! ऐेदियदिशाह४-विसाणघाः ररशततिषयाएयः 
(१९४४० ) प्रशयाः ( पं. सि; १५। १४५ ). अआउसम्मघासू मुनयः शासमि श्थवीं यूधिष्ठिरे व्टपती पडद्धिकपशच्चद्धियमः ( २४२६ ; मककाशस्टमा . 
राष्यस्थ ( वाराहीसंहिता, सप्तर्पिचार, श्लोक ३ ). फ्या उपयुक्त उदाहरण, जिनमे कई जगद्द शत्य (०)का भा प्रयोग हुआ 
है, घराह मिहर के समय अर्थात्‌ ई. स- की छठी शताब्दी के प्रारंभ में नवीन शैली के अंकों का प्रचार दोना नहीं बतलाते : 


अंक ११७ 


शून्य की थोजना कर नव अंकों से गणित शास्त्र को सरल करनेवाले नवीन शैली के 

झ्रकों का प्रचार पहिलेपहदिल किस घिद्वान्‌ ने किया इसका कुछ मी पता नहीं चछूता. केवल 

' चही पाया जाता है कि नवीन शैली के अंकों की राष्टि सारतव्े में हुई. फिर यहां से अरबों 

ने यह क्रम सीखा और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ, जिसके पहिले चाल्डिआन , 

हिन्नू, ग्रीक, अरंब आदि एशिआ ओर यूरोप की जातियां वर्णमाला के अक्षरों' से अंकों का 

कास लेती थीं. अरबों के यहां खलिफ़ वलीद के समय (ह. स. ७०४-७१५) तक अंकों का 
प्रचार न था जिसके वाद उन्होंने मारतवासियों से अंक 'लिमे. 

इस विषय में 'एन्साहक्लोपीडिआ ब्रिर्दनिका' नामक महान अंग्रेजी विश्वकोश में लिखा 

है कि “यह सर्चधा निःसंशय है कवि हमारे (अंग्रेज़ी) वर्तेस्तान दृशगुणोत्तर अंकक्रम की उत्पत्ति 

“सारतीय है. संभमवतः खगोलसंबंधी उन सारणियों के साथ, जिनको एक 'मारंतीण राजदूत 

: ई. स. ७७३ सें बगदाद्‌ में लाया था, भारतवासियों से उसका प्रवेश अरबों में छुआ. वस्तुतः 





और सातवीं शताब्दी के लल्न | तथा बअहामग्र॒प्त | के अंथो में सेकड़ो जगह नवीन शेली से दिये हुए अंक 
मिलते हैं ज्ञिनकमो देखे बिना ही यह मनमानी फलपता की गई है. प्राचीन लेख और दानपंत्रों में यद्यपि अंक 
विशेष कर शब्दों में दिये जाते हैं तो भी ई. स- की छुठी शताब्दी के अंत के आस पास से कही नवीन शैली से दिये हुए भी 
मिलते हैं. मि. के ने ६. स. ५६७४ से लगा कर ८८२ तक के ९६ लेखा की सूची अपने उक्त लेख में दी है जिनमें अंक नवीन 
शैली से दिये दुए हैं परंतु उनमें से प्रत्यक के को मे कुछ न कुछ दृएण लगा फर एक का भी ठीक होना स्वीकार नहीं किया 
( पृ. ४७८५-८८ ) ज़िसका कारण यही है कि वे लेख उक्त कथन के विरुद्ध १० वीं शताइददी से यहुत पूर्व के लेखों में सी नवीन 
शेल्ली के अको का प्रचार होमा सिद्ध करते हैं. फोई कोई ताम्रपत्र जाली भी बने होते हैं क्योकि उनसे भूमि पर अधिकार रहता 
है परंतु शिलालेखें। का बहुधा भूमि से संबेध होता दी नहीं इस लिये उनको कृत्रिम बनाने की आवश्यकृता ही नहीं रहती. 
शेरगढ़ ( फोटाराज्य में ) के दरवाज़े के पास की तिवारी की सीढ़ियों के पास एक ताक में लगे हुए सामंत देवदत्त के वि. 
से. ८४७ ( ६ स. ७६१ ) के लेख को मेन देखा है उसमे नवीन शैली के संबत्‌ के अहझू बहुत स्पष्ट हैं. डॉ. फीट ने उसके 
सेवत्‌ के अश की प्रतिक्ृति छापी है ( ई. एूँ; जि. १७, पृ. ३५१ ) जिसमे भी संवत्‌ के अंक स्पष्ट है ( डॉ. फ्लीट ने ८७६ पढ़ा 
है वह अशुद्ध है ). प्रतिहार नागभद के समय के चुचकला ( जोधपुर राज्य में ) के वि. स॑. ८७२ ( ई. ख. ८१४ ) के शिला- 
लेख के सबत्‌ के श्रेक ( ऐ. इं; जि. ६, पू २०० के पास का प्लेट ), ग्वालिशर से मिल हुए प्रतिदार मेजजदेव के समय के 
६. से. ८७० के आस पास के शिला लख के ( जिसमे संचत्‌ नहीं दिया ) १ से २६ तक श्लोकांक ( श्रा स. ईं; ई. स. १६०३- 
४, सेट ७२ ) और वहीं से मिल हुए उसी राजा के समय के दि. स॑ ६३३ (६. स ८७७ ) के शिलालख में दिये हुए ६३३, 
१८७ और ४० के ओेक सब के सब नवीन शेली से ही हैं ( ऐ. इं; जि. १, पृ. १६० के पास का प्ेद ). इन सब लेखों की उत्तम 
. प्रतिकृतियां छपी हैं. उनमें दिय्रे हुए अकों को कोई विद्वान संशययुक्त नहीं कह सकता. ऐसी दशा में मि- के की उपयुक्त 

“ पूर्ण सत्यता” में चास्तचिक सत्यता का 'श कितना है इसका पाठक लोग स्वर्य विचार कर सकेंगे: 

.._!- पहिले ६ अक्षर से २ से ६ तक के अक, उनके बाद के ६ अत्तरों से १० से ६० तक की दु 

बाकी के अ्रच्षरों से १००, २०० आदि के अंक बतलाये जाते थे. जब चर्णमाला के श्रत्ञर पूरे हो जाते 

ऊपर चिह्न लगा कर १००० तक सूचित करने के लिये उनको काम में लाते थे. प्रीक लोगों में १०००० 

संकेत थे परंतु रोमन लोगां में ९००० तक के ही. रोमन शअद्ार्रो स अर लिखेने का प्रचार श्रतव॒ तक यूरप 

हुआ है ओर बहुघा घड़ियों में घंटो के अकी और पुस्तकी में कभो कभी सब के श्रेक तथा सेटों की सेख्य 

व्यवहार होता है. अरबों मे भारतीय अंक अहण करने के पहले श्रत्वरों से ही श्रेंक्र बतलाये जाति घर 

(हिल्ल॒ वर्शमाला के पहिले ४ श्रक्तरों के उच्चारणो-श्र, व, ज और द-से ) कहते हैं. उन्दोंने यद अत्तरसकेन 

था. अरबी से फ़ारसी में उसका प्रयोग होने लगा और हिंदुस्तान के मुलद्मानों के समय के फ़ारसी लेख 

कसी कभी अकसूचक श्रत्तरों से शब्द बना कर सन्‌ का अंक बतलाया हुआ मिलता है; जैसे कि 'चफ़ात ८ 

का देहांत )--हिजरी सन्‌ ७६०; 'मसजिद जामिउल्‌ शरक-हिजरी सन्‌ ८८२ आदि (क;ई. ६; प्र. २२६ ) 

5. प. ब्रि; जि. ९७, पृ. ६२४, टिप्पण २. 








; | शाके नक्षाक्िथि( ४२० ।रडिते शशिनोचदनी( २४ )सत्तरतः लतमिनों ((८ ) समर बढंक(८६)। 
लितोशखाल्‌ शोध्य त्रिपंचकु( !४४ |रतेभ्ररराकि( ९४ )भक्े / हद हे सतने रमांजू थि| ८ /इते चितिनंदनपस्य 
(६० )ख। ्योसालिबेद ४९ |निहते विद्धीत कषब्ध शीतांशाखस्ूम चलत॒तकसासुइदिंक हट ॥ ( शिप्पधीवप 

हे पंचाविरादि मुधगशपश्षमनिख रश्रे (4 ३७१३१४७४४७३मिंताः हुश्निः । भीमम्य दवियमशराएपटर 

॥ १६॥ ( अप्यस्फुटाठिडांत, मध्यमाधिकार )- 


श्श्८ प्राचीनलिपिमाला- 


है. स. की नवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध अबुज़फ़र सुहम्मद्‌ अल खारिज़्मी ने अरबी 
में उक्त ऋम का विवेचन किया और उसी समय से उसका प्रचार अरबों में बढ़ता रहा.' 

“ यूरोप से शून्यसहित यह पूरा [ अंक ]क्रम ई- स. की १२वीं शताउंदी में अरबों से 
लिया गया और इस क्रम से बना हुआ अंकगणित 'अलगोरिद्मस्‌” ( अल्गोरिथम्‌ ) नाम से 
प्रसिद्ध हुआ. यह ( अल्गोरिद्मस्‌ ) विदेशी शब्द “अलूखारिज़्मी' का अक्ष॒रांतर मात्र है जैसा 
कि रेनोंड ने अनुमान किया था, और उक्त अरब गणितशास्त्रवेत्ता के अनुपलब्ध अंकगणित के 
पुस्तक के केंत्रिज से मिले हुए अद्वितीय हस्तलिखित लेंटिन अनुवाद के, जो संभवत; बाथ- 
निवासी ऐडेलहड का किया हुआ है, प्रासिद्ध होने के बादं वह ( अलुमान ) प्रमाणित हो गया 
है. खारिज़्मी के अंकगणित के प्रकारों को पिछले प्रू्वीय विद्वानों ने सरल किया और उन 
अधिक सरल किसे हुए प्रकारों का पश्चिमी यूरोप में पीसा के लेओनाडों ने और पूर्वी में 
मंक्सिसस्‌ प्लेनुडेस ने प्रचार किया. “जिरो' शब्द्‌ की उत्पत्ति अरबी के 'सिफर ' शब्द से, 
लिओनाडो के प्रयुक्त किये हुए 'ज़िफिरो' शब्दद्वारा, प्रतीत होती है'', 


भारतीय अंकों से अरबों के और उनसे यूरोप के अंकों की सर्चमान्य उत्पत्ति के विरुद्ध 
प्रि. के ने उपयुक्त लेख के घारंभ में ही लिखा है कि 'यह कहा जाता है कि हमारे अंकगणित 
के अंकों की उत्पत्ति भारतीय है. पीकॉक, चेंसल्स, वोष्के, केंटोर, बेले, बूलर, मेंकडोनेल और दूसरे 
लेखक प्रायः निश्चय के साथ यही कहते हें और विश्वकोशों तथा कोशों का ग्रही कथन है. 
तो भी इस समय जो सामग्री उपलब्ध हे उसकी सावधानी के साथ परीक्षा करने से यह 
पाया जांता है कि उन(अंकों)की भारतीय . उत्पत्ति की कल्पना उचित प्रमाण से रहित है. 
बैसी परीक्षा यही घतलाती है कि उन कथनों में से बहुत से निस्सार हैं! (बंगा.ए.सो.ज; 
हैं. स. १६०७, ए. ४७५ ). अरबी से अंकों को 'हिंदसे' कहते हैं जिसका अबतक के विदान्‌ 
हिंद ( हिंदुस्तान ) से लिये जाने के कारण: ऐसा कहलाना मानते हैं, परंतु मि. के का कथन 
है कि “'शब्दव्युत्पक्तिशासत्र का बड़ा ज्ञाता फ़ीरोज अबदि ( है. स. १३२६-१४२४ ) 'हिंदसद 
शब्द्‌ की उत्पत्ति 'अंदाज़ह' से होना बतलाता है, जिसक्रा अर्थ परिमाण है. हरेक आदमी 
विचार सकता है कि यह काफ़ी अच्छा प्रमाण है परंतु भारतवर्ष के विषय में लिखनेयालों में 
से अधिकतर ने इसे स्वीकार नहीं किया (प. ४८६ ). इसी तरह हज्न सिना के वर्गसंख्या- 
विषयक नियम में लिखे हुए 'फी अल्तरीक अल्हिदसे' और उसीके घनसंख्याविषयक 
नियम में दिये हुए 'अल्हिसाब अल्हिदसे' में “हिंदसे' शब्दों का हिंद ९ हिंदुस्तान ) से कोई 
संबंध न बतलाने का यत्न किया है ( ए. ४६० ). मि. के का यह कथन भी स्वीकार करने 
योग्य नहीं है और वैसा ही है जैसा कि उपयुक्त यह कथन कि हिंदुओं के गणितशास्त्र 'भर में 
है. स. की दसवीं शताब्दी के प्रूव नवीन शैली के ( वतेमान ) अंकों के व्यवहार की कल्पना 
का तनिक भी चिहू नहीं मिलता (देखो, ऊपर ए. ११६, टिप्पण ६). ऐसे कथनों का प्रतिवाद कर 
लेख को बढ़ाने की हम आवश्यकता नहीं समझते. प्रसिद्ध विद्वान अल्बेरुनी ने, अपनी भारतवपे 
सचधां तहकीकात की अरबी पुस्तक में. जो है. स. १०३० के आस पास लिखी गई थी, लिखा 





९: अ्ररवों के द्वारा भारतीय श्र्कों का यूरोप में प्रवेश हुआ उससे बहुत पहिले अथीत्‌ ई- स. की ४ थी शताष्दी के 
आस पास 'निश्रो-पिथागोरिअन्‌' नामक अध्यात्म विद्या के उपदेशक, संभवतः अलेफ्जडिशा (मिसर में) की तरफ़ भारतोय 
आअर्कों का शान प्राप्त कर, उनको यूरोप में ले गये परंतु उनका प्रचार अधिक न बढ़ा और चे सार्ववैशिक न हुए. यूरोप में 
भारतीय अंकों का वास्तविक प्रचार स्पेन पर अरवो फा अधिकार द्ोने के वाद अरबों फे छारा द्वी दुआ. इसीसे यूरोप के 
घर्ेमान अंकों फो 'अरेविर ( अरबों के ) अंक ! कहते हैं. 

९० प्‌. प्लि; स्लि. १७, पू. ६२६. 


अदा, १६ 


है दि पििलोग पनी बणमाला फे 'खखक्तरों को संकों फे रघान में फास में नहीं लाते जेसे कि एम 
हि बणमाला के फर्म से शरसी सत्तरों को काम में लाते ऐएँ. हिंदुस्तान के लग श्ललग हिस्सों 
जैसे झचतरों की शाकातियां सिन्न एं सेसे ही सेस्पाससक चिन्नों की भी, जिनको अंक कहते 
हूँ, भिप्त हुं. जिन शोकों को हम फाम में लाते एं ये हिंदुओं के सन से सुंदर अंकों से लिये 
गये ए.>सिन भिन्न मित्त जातियों से मेरा संपर्क रहा उन सबकी भापाओं फे संख्पास्तचक . 
क्रम के नामों ( इकाह, दहारे, सका थादि ) फा मैंने सध्ययन फिया मै जिससे मालूम छुआ 
कि कोश जाति एज़ार से झागे नएीं जानती. रब लोग मी एज़ार तक [ नाप्त ] जानते हूँ..-इस 
विपय सें मैंने एक झहग पुस्तक्त श्िग्या ऐं- फझपने 'संकाम में जो एज़ार से शधिक जानते हैं 
में हिंदू है. से संस्यासचक फ़रम को १८ में स्थान तक ले जाते #४"जिसको 'पराऊरे! कहते हें 
हा अफगणित में हिंदू लोग श्सेकों फा उसी तरह प्रयोग फरते हैं जैसे कि हम करते हैं. मेने 
एक घुस्तफ लिख कर यह पतलागा हैँ कि इस थविपय में हिंदू इससे फितने झागे घढ़े छुए हें". 


3 ढ़ 


्क 


पेगनी का, जो शरयों सथा हदिुओं के ज्योतिष और गणितशास्त्र का पर्व ज्ञाता था 
शोर जिसने फट घरसख सह पिदिस्तान में रहकर संस्कृत पढ़ा था इतना ही नहीं किंतु जो संस्कृत सें 
घ्सुएभ छंद भी घना होता था कोर जिसको इस देश का सयफ्तिगत मुभव था, यह कथम कि 
लिन शफों फो हम फ्राम में लाते ई ये हिंदु्लों के सप से सदर 'सेक्कों से लिये गये हैं, ' मि. के 
के बिचार में ठीकझू न ऊचा परंतु १५ थीं शताव्दी के ्थासपास के शब्दब्युत्पत्तिशाम्र के ज्ञाता 
फीरो् प्नदी का, जो गणशिनतशास्त्र फा झ्ञाता न था, '(पिंदुसए ' शब्द फी उत्पत्ति सझंदाज़र' 
शबद से यतलाना टीका जघ गया जिसका कारण गष्टी हैं कि पहिले का लेख मि. के के विरुद्ध 
ओर दूसरे का प्यनुकफूल था. एनसोटकलोपीडिशा ब्रिडडनिका नाम महान झंग्रजी सिश्वकोप की 
१७र्वी जिद के ६८६ मे पछ्ठछ पर मानाथाट के लेख के, भारतीय गुफाशों के लेग्नों केशार १० यों 
शनाउदी के नागरी के 'संक दिये हैं प्रोर उनके नीचे ही श्षीराज़ म॑ लिए । राहि द/शतानदी की पक अरची 
पुस्तक के भी '्रक दिये हूँ जा चस्तुतः प्राचीन नागरी ही पं; उनमें के सचर> के अंक को देढ़ा और ७ 
को उलटा लिखा है थाक्ी कोई शनर नहीं ऐ. घरयसी, फारसी और तक के थक, उन लिपिसों 
की लेग्बनशंली तथा समेटिक अकों के अनुसार दाहिनी ओर से घाह्ट ओर न लिखे जा कर हिंद रीति 
से ही घाई और से दाहिनी ओर अथ तक लिखे जाते एं. ऐसी दशा में शल्येमनी और +मे. के में 
से क्िसक्ना कथन थबाधे ऐ यह पाठक लोग रच जान सकेंगे 


क््ज-नत+5 


शप्दोी से अफ घतलाने की भारतीय शैली. 


आये लोगों में वेदमंत्रों में स्वरों की अशाद्धि यजमान के लिये नाश का देतु मानी जाती 
थी इस लिये चेदों का पठन शुरु के छुख से ही होता था ओर थे रट रद कर स्वरसददित कंठस्थ 
किये जाते थे ( देखो; ऊपर ४. १६-१४). उसी की देखादेखी और शास्त्र भी कंठस्थ किये जाने 
लगे और झुखस्थ विद्या ही विद्या मानी जाने लगी. इसी लिये सत्रग्रंथों की संक्षिप्त शैली से . 
रचना हुई कि थे आसानी से कंठ किये जा सके और इसी लिये ज्योतिष, गणित, वैद्यम और 
कोश आदि के ग्रंथ थी श्लोकबद्ध लिखे जाने लगे. अन्य प्रिपय के ग्रंथों में तो अंकों का 
विशेष काम नहीं रहता था परंतु ज्योतिष ग्ोर गणित संबंधी अंथों में लेबी लंबी संख्याओं को 


७ सा; प्र. ई; लि. २, पृ. १७०, २७७. 





१२० भ्राप्नानलिपिमाला. 


श्लोकों में लाने में कठिनता रहती थी जिसको सरल करने के लिये संभवतः उक्त शास्रों के आचायों ने 
संख्यासचक सांकेतिक शब्द स्थिर किये हों. ये सांकेतिक शब्द मनुष्य के अंग, छंदों अथवा उनके 
चरणों के अक्षर, देवता, साहित्य के अंग, ग्रह, नक्षत्र आदि एवं संसार के अनेक निश्चित पदार्थों 
की संख्या पर से कल्पित किये गये हें. प्रत्येक नाम के लिये संस्कृत भाषा में अनेक शब्द होने 
से प्रत्येक संख्या के लिये कहे शब्द्‌ मिलते हें जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं-- 


०शून्य, ख, गगन, आकाश, अंबर, अश्र, वियत्‌ , व्योम, अंतारिक्ष, नम, पूण, रंध आदि 
च्यादि, शशि, इंदू, विछु, चंद्र, शीतांश, शीतरश्मि, सोम, शशांक, खुधांशु, अच्ज, भर, भ्रम 
क्षिति, धरा, उबेरा, गो, वसुंधरा, एथ्वी, कमा, धरणी, वरुधा, इला, कु, मही, रूप, पितामह, नायक, 
तसु आदि हे 
ज्यम, घमल, अश्विन, नासत्य, दर्न, लोचन, नेत्र, अक्ति, दृष्टि, चत्तु, नयन, इंच्षण, पक्, 
बाहु, कर, कण, कुच, ओछ्, ग्ुल्फ, जानु, जंधा, दय, दंदर, युगल, युग्म, अयन, कुडंच, रविचंद्रो आदि 
इजराम, गुण, लियुण, लोक, त्रिजगत्‌, कुवन, काल, त्रिकाल, त्रिगत, श्रिनेत्र, सहोदराः, 
अग्नि, वहि, पावक, वेश्वानर, दहन, तपन, हुताशन, ज्वलन, शिखिन्‌, कृशानु, होतू आदि. 
४नवेद्‌, श्रुति, समुद्र, सागर, अब्धि, जलधि, उद्धि, जलनिधि, अंबुधि, केंद्र, वे, आश्रम, 
युग, तुये, कृत, अय, आय, दिश्‌ ( दिशा ) बंधु, कोछ, वर्ण आदि. 
भ-वाण, शर, सायक, इसु, भूत, पते, प्राण, पांडव, अथे, विषय, सहाभूत, तत्व, ईंद्विय, 
रत्न आदि 
६-रस, अंग, काय, ऋतु, मासाधे, दशेन, राग, अरि, शास्त्र, तके, कारक आदि, 
७-नग, अग, चूत /य जा, शेल, अद्वि, गिरि, ऋषि, मुनि, अन्नि, वार, स्वर, घातु, अरव, ठतुरग, 
बाजि, छंद, घी,.कलच्न, आार्द- । ह 
ज-वसु, अहि, नाग, गज, दंति, दिग्गज, एस्तिन्‌, मातंग, कुंजर, दिप, सपे, तक्त, सिद्धि, शति, 
अलुष्ठभ, संगल आदि. 
अंक, नंद, निधि, ग्रह, रंध, छिद्र, द्वार, गो, पचन आदि 
१०-विश्‌, दिशा, आशा, अंग्रुलि, पंक्ति, ककुभ, रावणशिरस्‌ , अवतार, कभेन आदि 
११-रुद्ठ, हेश्वर, हर, शैश, भव, भगे, शूलिन्‌, महादेव, अक्षोहिणी आदि 
१२-रवि, सूबे, अरे, मातंड, झुमणि, भानु, आदित्य, दिवाकर, मास, राशि, वंयय आदि. 
११-विश्वेदेवाश काम, अतिजगती, अधघोष आदि. 
१४-मनु, विद्या, इंद्र, शक्र, लोक आदि. 
. १५४-तिथि, घस्न, दिन, अहन्‌, पक्त आदि. 
१६-प, भ्प, भ्पति, अष्टि, कला आदि. 


१७ - अत्याष्टि. श्द घति. १६-अतिघ्ति. २० 5 नख, कृति. 
३१-उत्क्रृति, प्रकृति, स्वगे. २२९-कूृती, जाति... २३ - विकृति- 

२४ - गायत्री, जिन, अहेत्‌, सिद्ध आदि. २५ तत्व. २७ - नक्षत्र, उड़, भ आदि. 
३४ - दंत, रद आदि. ३३-देव, अमर, त्रिद्श, छुर आदि. 


४० - नरक. ४८ - जगती. ४६ - तान. 


अंक- १२१ 


इस प्रकार शब्दों से अक बतलाने की शेली बहुत प्राचीन हे. चेदिक साहित्य में की कमी 
कभी इस प्रकार से अंक बतलाने के उदाहरण मिल आते हें जैसे कि शतपथ' और तैत्तिरीय * ब्राह्मणों 
में ४ के लिये 'कृत' शब्द , कात्याथन' और लाटयाथन ' औतसूत्नों में २० के लिये गायत्री ओर ४८ 
के लिये 'जगती' और वेदांग ज्योतिष में १, ७, ८5; १९ और २७ के लिये ऋमश$ “रूप ', 
'अयथ', गुण, 'युग' और “मससमूह शब्दों का प्रयोग मिलता है*. पिंगल के छंदःसूच 
में तो कई जगह अक इस तरह दिये हुए हैं. 'मूलपुलिशसिद्धांत * में भी इस प्रकार के 
ओअक होना पाया जाता है. घराहमिहिर की 'पंचसिद्धांतिका " ( ३. स. ५०५ ), ब्रह्मग॒प्त के “ब्रह्म- 
स्फुटसिद्धांत ' ९ (ह. स. ६२८), ल्न के 'शिष्यधीवृद्धिद्‌' " ( है. स. ६१८ के आस पास) में तथा है. स. 
की सातवीं शताब्दी के पीछे के ज्योतिष के आचार्या के ग्रंथों में हज़ारों स्थानों पर शब्दों से अक बतलाये 
हुए मिलते हैं ओर अब तक संस्कृत, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं के कवि कमी कभी अपने 
प्रेथों की रचना का संवत्‌ इसी शेली से देने हें. धाचीन शिलालेखों १ तथा ताम्नपत्रनों '* सें ली कभी 
कभी इस शेली से दिये हुए अंक मिल आते हैं. 

मि. के ने ' मारतीय गणितशास्त्र' नामक अपने पुस्तक में लिखा है क्रि शब्दों से अंक प्रकट 
करने की शेली, जो असाधारण रूप से लोकप्रिय हो गहे और अब तक प्रचलित है, ह३. स. 
की नर्ची शनाउदी के आसपास संभमवतः पूथचे की ओर से [ इस देश में ] प्रवृत्त हुई (ए. ३१), 
मि. के का यह कथन भी सबेधा विश्वास योग्य नहीं है क्पोंकि चेदिक काल से लगा कर है. स. की 
सातवीं शताब्दी तक के संस्कृत पुस्तकों में भी इस शेली से दिये हुए अंकों के हज़ारों उदाहरण मिलते हें. 
यदि मि. के ने वराहमहिर की 'पंचसिद्धांतिका' को ही पढ़ा होता तो ली इस शैली के असंख्य 
उदाहरण मिल आते. 





अच्तरों से अंक चतलान की भारतीय शैली. 
ज्योतिष आदि के श्लोकबद्ध अ्रथों में प्रत्येक अंक के लिये एक एक शब्द लिखने से विस्तार बढ़े 
जाता था जिसको संक्षेप करने के लिग्रे अक्षरों से अंक प्रकद करने की रीतियां निकाली गहे. उपलब्ध 
ज्योतिष के ग्रैथों में पदह्दिलि पदह्दिल इस शेली से दिये छुए अंक आशेलद (प्रथम ) के 'आयेसटीय ' 
( आपैसिद्धांत ) में मिलते हैं जिसकी रचना है. स. ४६६४७ में हुई थी. उछ पुस्तक में अक्तरों से अंक 
नीचे लिखे अनुसार बतलागे हैं "--- 





१ चतटणोसेन रमेन अयानां ( श ७६; ९३. ३. २. १). ९. ये वें चत्वारः स्तोमा:ः छत तत्‌ (ते ब्रा; १. £ ११. १). 

२. दक्षिणा भायत्रीमस्पत्ना ग्राह्मणस्य ॥ ९॥ इस पर टीक[---गायज्रीसम्पन्ना गायाच्यचरससामसंस्यायतुर्ति श॒तिर्गावी दचिणा ॥ जगब- 
ल्‍या राज्ञ:॥ एए॥ इस पर टी का--जगत्या सम्पत्रा राज्ः सद् पत्ते प्राकततद्त्तिए: | जगत्यत्रससानसंण्या उ्राचखा रिंशज्ञावो भवनल्ति। (का. आओ. 
स्‌; वेयर का संस्करण; प्र. १०१५ ). 

४. गायत्रोसंपत्ना दक्तिणा ब्राक्षणो दग्यात्‌ छजागतीसंपत्रा राजा ( सा. औ. सखू; प्रपाठक &, कंडिका ४, खूज ३१). दस पर 
टीकॉ--गायत्रीमंपच्चतुर्थि गति: । ** | लगतीरँपद्ना ज्यष्टाचस्वारिंशत्‌ | 

५- रूपोरन पड्गुणोरूतम, ( याज़ुष, २३;आजे, ३२९ ); दिगुएं चायसंयतस्‌ ( याज्भुष, ९९; आच, ४ ); अविध्ठाश्यो गणाभ्यण्ान, 
( आचे, १६ ) यूगलठधं सपयय॑ स्थात, ( याहलुप, २४५ ); विभव्य भसमदेन ( याज्ुघ, २० ). 

<. समद्रमुखरा. ( मंदाऋांता की यति ). आदित्यकपयः ( शादुलचिक्रोडित की यति ). खरऋषिरणाः ( खुबदना की" 
यति ). इछद्नऋषयः ( अर्जंगविजुंसित की यति ). -+-पिगलछेदःसूत्र. 

७. देखो, ऊपर पृ. ६११६ टि. ७. 5, देखो, ऊपर पृ. ९९६ टि. #. « देखो, ऊपर पृ. १९७ टि. [. 

९. देखो, ऊपर पृ. ९९७. टि. - 

(- वसुनर्वाओआछी वर्षा गतस्य कालस्म विक्रमास्थस्य ( घोलपुर से मिले हुए चाहमान चंडमद्यासेन के थि. ख. ८शथ्८ के 
शिलालेख से ( ई. एप; जि. १४, पृ. ४५ ). 

,._ १९. गिरिरसवसुसंस्याढदे श्रकसमय्े (पूर्वी चालुक्य अ्रस्म दूसरे के समय के श. से. ८६७ के दानपत्र से ; ई. पे. जि. ७, पृ. १६). 
१९ स्ुःग. त्त; पृ. २. का श 
४०. जर्गार्वराणि वमउवर्गशवर्गाचराप्यि कास, डमे थः | खंदिनवक खरा नव वगहवग मवास्त्यवम वा | ( आयेमटीय, आयी ९ ). 


$ 


१५२ प्राचीनलिपिमाला, 

« खूनरे, गूलरे। घृल४ें. हुयत१, चू७१. ऋछ०७छ, जून्य: कझू>€. छ्‌०१०, 
घू-९४. एण्‌७१५, तू-१६९. घ०२७, दू०१ै८. ध्‌> १३६, 

»+र१. फरर. बू>+२३, मू>+र२४. मू०२५. यू -३० २७४०, लू-४५०. 


च्‌ब्५१०, श़्७्७ पर-८०, स-६०. ष्ट्ल १५००. शव, ह०१००,. 3«>१००००, 
पस्रा+ १००००००, लु. (००००००००, प्‌७१००००००००००, ऐे- १(००००००००००००, 


| 74] 
घाू-१००००००००००००००, '्री..१००००००००००००००००, 


इस शैली में स्वरों में एस्व दीघ का भद नहीं ऐ. सपेजन फे साथ जहां स्वर मिला हथा होता 
ह वहाँ व्यंजनसूचक 'सेक को स्वस्खचक शक से गुणना! होता हू योर संयुक्त व्यंजन के साथ जहां 
स्वर मिला होता हे चहां उफ़ संसुक्त व्यंजन के प्र्पक घटक सखेजन के साथ वही रबर माना जाता है 
जिससे प्रत्पक् व्यंजन सचक शंक को उफ सर के खचक शक से गुण कर गुणनफल जोड़ना पड़ता है* 
इस शली में कभी कभी एक ही संख्या भिन्न श्न्नरों से मी प्रकट होती है '. ज्योतिष के आचार्यो के 
लिये झायपभट की यह शेली घहुन ही संज्षिप्त ग्रथात्‌ थोड़े शब्दों में अधिक शक" प्रकट करनेवाली 
थी परंतु झिसी पिछले लेखक ने इसको अपनाया नहीं और न यह शली आचीन शिलालेखों तथा 
दानपत्रों म॑ मिलती है, जिसका कारण इसके शब्दों का कणकर होना हो अथवा आरयमद के 
भश्रमणयादी होने से य्रास्तिक हिंदशों ने उसका बहिष्कार किया हो 


ग्रायभट ( दूसरे ) ने, जो लल्ल ओर ब्राप्रग॒प्त के पीछे परंतु भारकराचा् से पू्वे अर्थात्‌ है. से 


की ११ वीं शनाउदी के श्रासपास छुआ, अपने श्ायसिद्धांत में € से £ तक के अंक और शुून्प ० 
के लिय नीचे लिखे अन्नर माने हँ १.--- 





१ पक ऋषि ८४३२८१००८८४०० 'घचु"'>घ >८उ>२२३ २८ ![००००--२३००००३ 'एल “"ण ८ लू--१४ ८ 


१०००००००० ५- (४०००००००० 

४ 8 ग्पृ 2 (्‌ प्क्प ) नरप 2 प्रा + प्‌ * फ्र --२ २८ १०००००० + ८० # ६७०००००८८२०००००० + ६६००००००० ८ 
घ्टरू००००००,.  'ग्य्‌' (स्पु+ यु) ख८उ+य उर5ए)८१०००० + ३० २ १०००० 5 २०००० + ३००००० -++ ३२०००० 
९. शुम रूद्ाट्झकम>अआर5५३८१५+२५७१८०४+२४५८३०; यही श्रेक (३०) 'य' से भी सूचित होता है 


( स्मी यद श्रा. १). किल्‍फ्‌>दइत१७१००-१००; यदी श्रेक 'ह' स भी प्रकट होता 
४ ध्रायभट प्रथम ने पगरजिभगयाः प्यप श्गि चयगियिदशदमस कु शिशिवफ्नपप प्राक ' हस आधा श्रार्या से महायुग मे 


द्ोनेचाल सूर्य ( ४३२०००० ) ओर चंद्र ( ४७७५३३३२६ ) के भगण तथा भूम्रम ( १श८२२३७५०० ) की संक्या दशगुणोशर 
सेप्या फे कम से पतलाई हे जिसका ब्यीरा नीचे श्रद्भुसार है-- 


*झ्युष्ठ “चयगियिहुशुदल *. डिसिवुरल्सुपू. 
ख्यु ८5 ३ए२०००० ब <5 द्ट हि जे घ्०० 
घु घ्ड छ०००००० य्ब्८ ३० शशि कल ७००० 

गिर द्टे०० सु नर २३०००० 
25:02 यि ३००० श्ल्ाां न १६०००००००० 
ह्ुः ४0000 यपु ८८ घ३२०००००० 
झुक ००००० बन लनन- >> मनन 
छल# - ४७०००००० श्र्एए२९३३४०० 
४७जउशर२रेरे६ 


४... कूपाकटपय्पूर्या वर्णा वशद्रमादभवन्त्यक्वाः। जूवी झत्य प्रथमाथें ज्या दे दे रे डनोयाखथें ( आयेखिद्धांत, अधिकार १।२ ) 


3 2 जज 23822. नल पर सबब कर मटर परनन ल न मत 


्ः में 'ल' स्वर नहीं है किंतु 'ऋ!' है (७&* ऋ+/ल्‌< ऋ ) 
'ण्ल! में 'ख' स्वर दे (ण्‌>ल ) 


अफ: १५३ 





इस क्रम में केवल व्यंजनों से ही प्क सूचित शोते हैं, स्वर निरभेक था शृन्यसचक समझे 
जाते ऐँ' हझीर संयुद् व्ंंजन के घटक व्येजनों में से प्रत्येक्त से एक एक अंक प्रकट होता है , 
सेस्कृत लेखकों की शब्दों से झक प्रकट करने की सामान्य परिपाटी यद्द है कि प्टिले शब्द से इकाई, 
दूसरे से दहाएे, तीसरे से संकड़ा आदि संक सूचित फिय जाते हैं ( अंकानां घामतो गति: ), परंतु 


बे का] शो « ब् हा 6 ध्ि 
आायभरट ने अपने एस क्रम में उफ़ परिपादी के विरुद्ध शक घतलाये एूँ श्रधात्‌ अंतिम अक्षर से 
र्‌* 


श्काई, उपांत्य से दहाई हत्पादि, इस क्रम में १ का अंक के, ८, प, था य अच्तर से प्रकद होता है 
जिससे इसको फकरटपयादि क्रम कद्दत हैं 


कभी कमी शिलालेखों', दानपत्रों*, तथा पुस्तकों के सेचत्‌ लिखने में अंक 'कटपयादि!' 
फ्रम से दिये छुए मिलने हें परंतु उनकी और आर्यमद (दूसरे )की उपयुक्त शैली में इतना अंतर 
है कि उनमे 'अंकानां चामतो गति; के अनुसार पहिले अक्षर से हकाई, दूसरे से दद्वाई आदि प्ले 
अंक चतलाये जाते हूँ और संयुक्त व्यंजनों में केवल अंतिम व्यंजन" झंक सूचक ऐोता है न कि 
प्रत्थकत रुयंजन, 


नजज्ज+ज+++---+-_+््+््5>भत5प्ञपप+--तततमतमतत+त+...................... 


4 


/- आयसिद्धांत में 'व्ूग नहीं है, परंतु दक्षिण में इस शैली के अकी में उसका प्रयोग दोना ( ई. एँ : जि. ४, प्‌. २०७ ) 
है इस लिये यहां दिया गया है. ः 

२. मरपी्ा कपधप्मक्घ्रिण्ता। (॥८८९८८६ )गृदयमिनणा( इष्तलह पनाएणम्य ( ऋआ. सि २। ६ ). 

8३. कुूनदपएहाा सराधे( 9९८ ।मिभजेद्रय ( आा. सि;१। ४० ), स्फुसशीएयह) कस ए )पने खेमे( ९० /रमिसे(९०४०) से सिंध 
(हरा. स्ि:५। ४) 

४. राफमाय( २४४९) गयितें उकर्ये . ॥ राषवाय (४४१ उचरंश । भकाम्दो ( हें. ईं; जि. ६, पृ. ९२९). वीमत्लोसंगनर्ऐँ 
भवति( (४४) गुएमदिय्रेधिरदित्यपर्मा अच्चीपात्तो ( ई. पु; जि. २. पृ. ३६० ). राकाशोके(श९) शकासम्दों शरपतिसचिये . सिंदयाते 
(३. एप; जि. २. पू ३६६ ). 

“४० अष्रयानोक(७५४) सदास्टे परिमष्माति) हे जीवस्ाभा[द|भातें (छू, ईं; जि. ३, पृ. १९६), मत्वज्ोफे! ९४) 
प्रकप्परास्ये फ्रोधिमंगतपरे शभे ( ए, ६; जि. ३, पृ. ३८ ). 

€ छागोरत्यान्तेपमाप(१४९५१३४९सि कल्प रुर्ग चने भति | भर्वानफ्रमणोष्टधिर्जा ता बेदाथदोपिका | शचाचत्ि प्चददश में पशपटिसह_- 
शक । सद्मार्जिमष्णत चेति दिमवाययार्थ गशितः ॥ ( इं, एूँ : जि. २१. एू. ५० ). इन दो श्लोकों भे पद्शुरुशिष्य ने अपनी 'चेदाथ- 
दीपिका ' नामक 'सर्वाजुक्रमणी ' की टीका की रचना कलियुग के १५६५१३२ दिन व्यतीत होने पर करना यतलाया है. 
इस गणना के अनुसार उक्त टीका फी रचना ऋलियुग संचत्‌ ४२८५ 5 शक से. ११०६८ वि. सं. ९१२४१ ( तारीख २४ मार्च, ई. 
स. २१८४ ) में दोना पाया जाता है 

७. इसी पन्न फे टिप्पण ८ में 'शक्त्यालोके” के “'कत्या ' में 'यू” के लिये ३ फा अंक लिया गया है और ' का सथा 
'त्‌' को छोड़ दिया है. ऐसे ही उसी टिप्पण में 'तत्वलोके ' के 'स्व' के 'य्‌! के लिये ४ का अंक लिया है, 'त्‌! के लिये 
कुछ नहीं. ऐसे दी टिप्पण ६ मे 'न्त्या' और “न्मे' में 'य' और “म्‌' फे लिये क्रमशः ९ और ५४ के अक लिये हैं बाकी के 
अक्षर को छोड़ दिया दे. जा ि ॒ 


ञ 
जे 
हे ्ड 


१२७४ पग्राचीानलिपिमाला- 


ऊपर वर्णन की छुड्े अक्तरों से अंक सूचित करने की शैलियों के अतिरिक्त दक्षिण में मलबार 
ओर तेलुगु प्रदेश में पुस्तकों के पत्रांक लिखने में एक और भी शैली प्रचलित थी जिसमें 'क ' से 
तक के अक्षरों से क्रमशः १ से ३४ तक के अक, फिर 'वारखड़ी  (दादशाक्षरी ) के क्रम से 'का' से 
“वा तक 'आ' की मात्रासहित व्यंजनों से ऋमशः ३५ से दं८ तक, जिसके बाद 'कि' से 'छ्ि' तक 
के 'इ' की मात्रासहित व्यंजनों से ६६ से १०२ तक के और उनके पीछ़े के अंक '३', 'उ' आदि 
स्वरसह्दित व्यंजनों से प्रकट किये जाते थे... यह शेली शिलालेख और ताम्रपत्नादि में नहीं मिलती. 

अक्षरों से अक प्रकट करने की रीति आयरेमट ( प्रथम ) ने ही प्रचलित की हो ऐसा नहीं है 
प्योंकि उससे बहुत पत्र भी उसके प्रचार का कुछ कुछ पता लगता है. पाणिनि के सत्र १. ३. ११ पर 
के कात्यायन के वार्तिक और कैयट के दिये हुए उसके उदाहरण से पाया जाता है कि पाणिनि की 
अष्ठाध्यायी में अधिक्रार 'स्वरित' नामक चणोत्मक चिक्लों से बतलाये गये थे और थे वर्ण पाणिनि 
के शिवस्त्रों के वणेक्रम के अनुसार ऋमशः झत्रों की संख्या प्रकद करते थे अथोत्‌ अर१; हच्दे 
उ>३ आदि. 





लिपिपन्न ७१ थां. 


इस लिपिपन्न में दो खंड हैं, जिनमें से पहिले में अशोक के लेग्वों *, नानाघाद के लेख *, कुशन- 
वंशियों के समय के मथुरा आदि के लेखों *, क्षत्रप और आंधरंशियों के समय के नासिक आदि के 
लेखों , ज्षत्रपों के सिक्कों, तथा जग्गयपेद के लेग्वों एवं शिवस्कंद्वमेन्‌ और जयवमेन्‌ के दानपत्रों 
से" १ से & तक मिलनेवाले प्राचीन शैली के अंक उद्धृत किये हैं. दूसरे खंड में गुप्तों तथा उन- 
के समकालीन. परित्राजक और उच्छुऋलप के मदह्ाराजाओं आदि के लेख व दानपत्रों <, वाकाटक", 
पललव तथा शालकायन वंशियों " एवं वलभी के राजाओं " के दानपत्नों, तथा नेपाल के शिलालिखों "४ 
से वे ही अंक उद्धृत किये गये हैं. 





; सा. ईं. पे; पृ. ८०. बमो के कुछ हस्तलिखित पुस्तकों के पत्रांकों में 'क से 'कः” तक से ९ से १२ तक, 'ख से 
१३ से २७, “ग' से 'गः तक से २५ से ३६ इत्यादि बारखड़ी के क्रम से अक वतलाये हैं. सीलोन ( लेका ) 


०. [>] 


ऐसे हो पत्नांकों मे क्र, ऋू, रू और ल्‌ स्वससहित व्यंजनों से भी अक चतलाय हुए मिलते हैं जिससे उनमें 


क' से 'कः! तक से फ्रशः ९ से १६, 'ख' से 'खः? तक से १७ से ३२ आदि अक वतलाये जाते हैं और जब सब व्यंजन 
समाप्त हो जाते हूँ तव फिर 'एक', 'ए का ' आदि से आगे के अंक सूचित किये जाते हैं ( वू; ई. पे; प्‌. ८७ )- 
९. देखो, ऊपर पृ. ७, टिप्पण ५; और वे; इईं. लि; पृ. २९२. 
₹ पे. इं; जि. २, पृ. ४६० के पास का प्लेट. ईं. एँ जि. २२, पृ. २६८ के पास का सेट. लिपिपन्न ७२ से ७६ तक में जो 


इ 

अक दिये गये हैं वे बहुधा भिन्न भिन्न पुस्तकों में छुपी हुई लेखादि की भतिकृतिययोँ से लिये गये हैं इस लिये श्रागे उक्त लिपि- 
पत्रों के टिप्पणों में हम वहुघा पत्नांक देंगे, जिससे पाठक उसके पास या उनके वीच के सेट समझ खेवे. 

४. आ. स. वे. ई; जि. ५, सेट ४१. ॥॒ 

५० पे. इं; जि. १, पृ. ३८८-६३; जि. २ पृ. २००-२०६५; रेद८; जि. १०, पू. १०७. ई. एँ; जि. ३७, पू. ६४- 

< झा. स. थे. ई; जि. ७, प्लेट ५९-५५. फे. इं; जि. ८, पृ. ६०-६० ( प्लेट १-८ )- 

७ बांसवाड़ा राज्य ( राजपूताना ) के सिस्वाणिश्रा गांव से मिले हुए पश्चिमी क्त्रपों के २४०० सिक्को, राजएताना 
स्यूज़िअम ( अजमेर ) में रकखे हुप्प १५०० से अधिक सिक्का से; तथा रा; के. फॉ. आ. क्ष; प्लट ६-१७. 

८. ध्या. स. स. इ; जि. १, प्लेट ६२-३- ऐ. ई; जि. ९, पृ. ६; जि. ६, पु. ८४-८३ ३९६-६- 

<- फ्ली; ग़ु. ई; प्लेट १-४, ६७ १२ १४, १६ रे६, २८, ३े६, ७३९. ऐं ई; जि. &, पृ. २४४. 

₹- फ्लो; गु. ई; प्लेट २६, रे४- । 

१७ ऐे. ई; जि. ८, पृ. १६९; २३५३ जि. ६, पृ. ४६. ईं. एं; जि. ५, पृ. ५०-४२; १४५४-४६, १७६७७. ॥ 

९२- पे. इं; जि. ३, पू. २२११; जि. ८, पृ- १६३; जि. ११, पृ. ८३, १०६-२६, १७६. फ्ली; श॒- इं; प्लेट २४-२४. ई- र; 


जि. ४, पृ. २०७-८; जि. ६, पृ. ९४-६; जि. ७, पृ. ६६-७८. आ. सः रि; ई. स. १६०२-३, पृ. र३ेश. ज. बंद. एप. सो ; जि. १६- 


पृ. १६३. हि 
१९. ई. पं; जि. ६, पृ. १६७४-७८. 


खेक. ' ,. ९श४ 
लिपिपण ७२ वां. | 


इस लिपिपन्न में दो खंड हूँ जिनमें से पाहिले में कलिंग के गंगायंशियों के दानपत्नों' 
प्रतिहारवंशियों के शिलालेख च दानपत्नों ', भिन्न भिन्न लेख और दानपत्नों', मि. घावर के प्राप्त 
किये हुए हस्तलिखित पुस्तकों", नेपाल के थौद्ध प्रथों* तथा जैन पुस्तकों" से १ से £ तक के 
धाचीन शैली के अक उद्धृत किये गये हैं. दूसरे खंड में अशोक के लेखों", नानाघाद के लेख, 
कुशनवंशियों के समय के भथुरा आदि के लेंखों<, क्ञत्रपों और आंध्रवंशियों के समय के नासिक 
आदि के लेखों ", ज्षत्रपों के सिक्कों! तथा जग्गयपेट के लेखों एवं पल्‍लव शिवस्कंद्वमेन आदि के 
साम्रपत्रों ५ से प्राचीन शेली के १० से ६० तक के अंक दिये गये हैं 


निजी ट,;ियथओओः 


लिपिपन्न ७३ पघां- 


इस लिपिपन्न में दो खंड हैँ जिनसें से पाहिले में श॒प्तों और उनके समकालीन राजाओं फे लेखा- 
दि", धाकाटक आदि वंशियों ! तथा वलसी के राजाओं '* आर शालंकायनपंशियों ५ के दानपत्नों, नेपाल 
के लेखों" तथा फर्लिंग फे गंगावंशियों फे दानपत्नां (ले १० मे&० तक के प्राचीन शली के अंक 





! ऐं. ६; जि. 8, पृ. १२६, ९३४ जि. ७, पृ. १४५, १९७, ई. पे; जि. ९३, पृ- १९९, १५३ 


९. छू. ईं; जि. ४, पु. ९०६. ई ए; जि. ९४, पृ. ११२, १४०. आठ का शक जोघपुर से मित्रे हुए प्रतिदह्दार धाउफ के 
थि. सं. ८६४ (६. स. ८९७ ) के लेख से, जो राजपूताना स्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में रकखा हुआ है, लिया गया है 


९. २का अ्रेफ पे. ६; जि. १०, पृ. ५१५ से. ४ का एँ. ईं; जि. ५, पृ. ८ स. ४ और ६ के एऐँ. ६; जि. ७, पृ. ९४८ से 
८का पे. इईं; जि. ४. पृ. ८ स. ६ का पद्दिल्ा रूप पे. हू; जि. ११, पृ. ३०४ से ओर दूसरा ज. थंब. ए. सो; जि. १६, पू- १०८ से 


४. बावर मेंजुस्क्रिपू, भूमिका, ए. २६, टेबल ४ था. 
४- यू; ई. पे; सेट ६, पंकछ्ि २०-२३, ९५६. -इ. एूँ; जि. ६, पृ. ४७, पंक्ति ७, ६- 
९. दूं; ई. पे; प्लेट ६, पंक्ति २७-२४. ईं. ए; जि. ७ पृ. ४७, पंक्ति ८. 
७. हूं. एँ; जि. २२, पृ. ९६८ (सहस्नाम ). एऐं. ई; जि. ३, पृ. १३८. 
८. ध्या. स. थे. ई; जि. ४, प्लेट ४१. 
८. पे. इं; जि. २, पृ. शे८८-६३; जि. ९, पु. ए००-२०८; जि. ९०, पृ. ९०७. आ. स. रि।ई. स. १६०८-८ , प्लेट ५६. 
९. देखो, ऊपर पृ. ९१९४, टिप्पण' ६- १- देखो, ऊपर पृ. ९२४, टिप्पण ७. 
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रू. ते. ईं; जि ६, पृ. ४६. १७ हू. पे; जे. ६, पृ. ९६९४-७८ 
(८. ऐे. ईं; जि. ३, पृ. १२६, १३३३ जि. ७, पृ. ९६७. ईं. ऐएँ; जि. १३, पु. १५९, १२३: 


९२६ . ग्रायीनलिपिमाला. 


दिये गये ऐहें और दूसरे में प्रतिहारवंशियों फे दानपत्रादि ५ मिन्न भिन्न लेखों व दानपन्नों ', मि० बावर 
के पुस्तकों ', नेपाल के बौद्ध पुस्तकों " तथा जैन पुस्तकों* से थे ही 'मंक दिये गये हैं 





लिपिपष ७४७ धां. 


इस लिपिपन्न फे दो खंठ हैं जिनमें से पाहिले में अशोक फे लेखों, नानाधाद के लेख १, ना- 
सिद के लेखों", ज्षत्रपों के सिद्धों*, गुप्तों तथा उनके समकालीन राजाओं के लेखादि" तथा 
बलभी के राजाथों के दानपत्नों " से १०० से ७०० तक के प्राचीन शैली के अंक दिये गये हैं और दूसरे 
में नेपाल के लेखों", कलिग के गंगायशियों ५ और प्रतिहारों " के दानपत्नों, भिन्न भिन्न लेखादि ' 
एवं घोद्ध * क्यलौर जैन ० पुस्तकों से १०० से ६०० तक के पअंक दिये हें 





लिपिपच ७४ घां. 


इस लिपिपत के तीन खंड किये गये हैं जिनमें से दो पूवोद्धे में हैं. उनमें से पहिले में नाना- 
घाद के लेख "*, नासिक के लेखों ८ तथा वाकाटकों के दानपत्नों" से १००० से ७०००० तक के प्राचीन 
शैली के अक दिये गये हैं और दूसरे में मित्न भिन्न शिलालेखों तथा दानपत्नों से १५ से २९४०० तक 
दे मिलवां अंक दिये हैं. 
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१४६ २०० का पहिला रुप ऐं. ई; जि. ११, पृ. २२९ से; दूसरा ऐं. इं; जि. ११, पृ. ३०४ से. ४०० ऐ. ई; जि. ८, पृ. रदेर 
६०० ज्. घंव- प्‌. सो ; जि. ९६, पृ. १०८. ७०० राजपूताना स्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में रक्खे हुए मेवाठ के शुदिल राजा 
शीलादित्य के समय के सामेोली गांव ( मेवाड़ में ) से मिले हुए वि. स्त. ७०४ (६. स. ६४६ ) के लेख से. ८०० ए. हें 
लि. ९२, पृ. २०४ से. 

९४. देखो, ऊपर प्र.९९४, टिप्पण ४, १७. देखो, ऊपर पर. १२९४. रिप्पण ६. 


अंक. ९२७ 


उत्तराद्धे में किसी गुजर राजा', राह्कूद (राठौड़ ) दंतिदुग ' और शंकरगण ' के दानपतों, 
प्रतिहार नाशभट ' और घाउक * के लेखों, राष्ट्कू४ देतिवमन्‌ के दानपत्र ९, प्रतिहार भोजदेव के दो 
लेखों ", भ्रातिहार सहीपाल के लेख" तथा युष्कर के लेख < से नवीन शैली के १ से 8 तक के श्रक, 

- शल्यसहित, दिये हैं. 





ह लिपिपष्न ७६ थां. 


इस लिपिपल के पूवोर्द्ध में चौलुक्त्य ( सोलेकी ) झुलराज” और -शिलारा अपराजित ९ के 
वानपत्नों , परमार भोज के शिलाओं पर झुद्दे हुए “क्मशतक (४ » अलचुरि कणे" और चौलुक्य 
ज्रिलोचनपाल ५ के दानपत्नों , कलचुरि जाजल्लदेव " दे लेख, अजमेर से मिली हुई चौहानों के 
ऐतिहासिक काव्य की शिलाओं. में से पहिली शिला ", बखुशाली से मिले हुए इस्तलिखित 
अंक्गणित के पुस्तक ' एवं णौद्ध पुस्तकों! से नवीन शेली के शून्धसहित ९ से € तक के अंक 
दिये गये हैं | 22 

उत्तरादू के दो खंड किये गये हैं जिनमें से पहिले में शारदा लिपि के लेखों !*, बंगला लिपि 
के लेख व दानपत्नों ” और तेलुगुकबडी लिपि के लेखादि * से नवीन शैली के शून्यसहित १ से £ 
तंक के अंक दिये गये हैं. दूसरे खंड में खरोष्ठी लिपि के अंक दिये हैं जिनका विवेचन भागे किया 
जायगा. 


५ ऐप हे; जि. २. पू. २०. २. ईं. एँ; जि. ११, पृ. ११३, 
१- दें. ईं; जि. ६. पू. २६७. ४ एँ. ईं; जि. ६, पृ. २००, 
४ राजपूताना स्युज़िञम्‌ | अ्रज़मेर ) में रक्‍्खे हुए प्रतिहार बाउक्न के कि. से, ८८५ हे लेख से. 
९. ए. ह: जि. ६, पृ. २८ २. 
४ पहिले के अंक मेरे विद्वान मित्र हरबिलास सारड़ा से मिल्री सं डट 
४ हे ३ से मिली उसप डर डा 
ईै:मि. ९, यूं १३० से. | र्‌डृ हुई उक्त शेख ही उसमे दरार से और बी 
८. हूं. एूँ. जि. २६, प. १६४. े 
९ राजपूताना स्थ॒ुज़िद्मम्‌ ( अज़मर ) में रकखे हुए वि. से. (८२ 420 
2५ 09 ७ धि हए।वे. से. ८८२ $ द्र्डि क्र महा 5 
७. इू.एँ, जि. ६. २६३. 0. हूँ. हैं; जि. हर २९% पुछर | डे वर बह | 
+ € ६ज७६- हट 


पे. इ; जि ए. ढं ईं; ३ ८६ २८ 
३५ ८ *॒ ध न ड धु ० डे $ ह। 73. दः द म्जट7 ॥ 
पा प. हू; ज. २, पु ३०७. ४. ३. ए; जि, १९, पृ. २०२ 0 कक आप 
राजपुताना स्युज़िश्म्‌ ( अजमेर ) में रक्खी हुई शत गज एल 
ध ३छ. ड़ पंक्वि ् $ + 
रे हर ई. पे; के (8) पंक्षि ६१० (8, ५)... मा मल 
रे के रू हैक ड़ प्लेट १६. १७, २०, २३, २2, सर २६ मी की हक हे हि .+ - # :-:+ 420 १९९ 
8 ड़ जी] + ्खि 5 ब्ध् < की स्‍्द, 
खो; ई. स. ९८६६, भाग ३ जि. ४ पृ. १६२४; जप इस का 2४ 
3३६ स्त. २ 0 १, प्लेट श्न्एः १६१०, प्येट ७. द् जड़. रप:ओ २5 59 न पी 


२१. पहिली पंक्कि एँ. ईं; जि. ढ, प्‌ 
? '7+ 5, प. २७, घ८; जि ४ ,६३२/८६ ३४०- <. , - 
लि. ६, पृ. ९४८; जि. ९९ रे ९ इससे पंक्के र; सा. ं 2 कम 9220 03 पक ० 


२०--खरोष्ठछी लिपि के अंक. 


( लिपिपत्र ७६ के उत्तरार् का द्वितीय खंड ). 





खरोष्ठी लिपि के ेक उक्त लिपि की नांहे विदेशी हैं. अरबी और फ़ारसी की नांई खरोष्ठी 
लिपि दाहिनी ओर से घाहई ओर लिखी जाती है परंतु उसके अंक अरबी और फ़ारसीके अंकों 
की नां३ बाई और से दाहिनी ओर नहीं लिखे जाते किंतु दाहिनी ओर से बाई ओर लिखे जाते हैं 
जिसका कारण यही है कि ने अंक अरबी और फ़ारसी के अंकों की नांहे भारतीय अंकों से नहीं निकले 
किंतु सेमिसिक्‌ फिनिशिक्षन (या उनसे निकले हुए अरभइक ) अंकों से निकले हुए प्रतीत होते हें. 
ई. स. पूर्व वी तीशरी शत्ताव्दी से भारतवर्ष में इन अंकों का कुछ पता लगता है. अशोक के शहषाज़॒- 
णढ़ी के लेख थी पहिली धर्माशा में ? और २ फे लिये क्रमशः एक (।) और दो (॥ ) खड़ी लकीरें, 
तीसरी में ५ के लिये पांच (॥॥ ) और १३ वीं में ४ के लिये चार (।॥॥ ) खड़ी लकीरें मिलती हैं. ऐसे 
ही अशोक के मास्सेरा फे लेख की पहिली घमाज्ञा में १ और २ के लिये ऋमशः एक (।) और दो (॥ ), 
और त्तीसरी में पांच फे लिये पांच (॥॥ ) खड़ी लफीरें खुदी हैं. इससे पाया जाता है कि उस समय 
तक तो & तक के लिये इन अंकों का वही क्रम रहा हो जो फिनिशिश्नन में मिलता है. अशोक के पीछे 
शक्त, पार्थिष्षन और कुशनघंशियों के समथ के खरोष्टी लेखों ! में ये अंक विशेष रूप से मिलते हैं. उनमें 
१, २, ३, ४७, १०, २० और १०० के लिये एथक पृथक्‌ चिह हैं ( देखो, लिपिपश्न ७६ में खरोष्ठी अंक ). 
इन्हीं ७ थिक्लों से २६६ सक के श्रंफ लिखे जाते थे. 


इन अंकों में १ से & तक के लिये थह कम था कि ५ के लिये ४ के अंक की घाई ओर १; ६ के लिये 
४ और २; ७ के लिये ४ और ३; ८ के लिये दो बार ४; और € के लिये ४, ४ और १ लिखे जाते थे. 

११ से १६ तक के लिये १० फी बाई ओर उपयुक्त क्रम से १ से & तक के अंक लिखे जाते थे. २० 
से २६ के लिये २० की याई ओर १ से & तक के और ३० के लिये २० और १० लिखे जाते थे. 


३१ से ६६ तक के अंक २०, १० और १ से& तक के अंकों को मिलाने से बनते थे,. जेसे कि 
७४ के लिये २०, २०, २०, १० और ४; और ६६ के लिये २०, २०, २०, २०, १०, ४, ४ और १. 

१०० फे छिये उक्ताविर के पूणे १ का अंफ रघखा जाता था. २०० के लिये १०० के पूथ २ का 
अर ३०० के लिये ३ का अंक लिखा जाता था. ४०० के लिये १०० के पू्े ४ का चिहऋ लिखा जाता था या 
चार लड़ी लफीरें पाई जाती थी इसका कुछ पता नहीं चलता षथॉकि ३७४ के आगे का कोई अंक अब 
तक नहीं एिला 


घशोक के पीछे के उपयुक्त ७बिक्रों में से १, २ और ३ फे लिये क्रमशः १, २ और ३ खड़ी लकीरें हैं 
जो फिनिशिष्यन्ष ऋम से ही हैं. ४ के शक का चिह्ल < है जो है. स. पूर्व के सेंमीटक लिपि के किसी लेख में नहीं 
मिलता. संभघ है कि ब्राह्मी के ४ के अक ( + ) को ही टेढ़ा लिखने से यह चिक थना हो. १० का चिकह 
फिनिशिक्षन के १० के आड़े चिह फो खड़ा लिखने से बना हो ऐसा प्रतीत होता है ( देखो, ऊपर ए. ११३ 
में दिया छुआ नकूशा ). उसी (फिनिशिअन ) चिक से पल्माइरावालों का एवं टीमा के लेख का उक्त अंक 
का चिक् घना है. २० का वि फिनिशिञ्नन अंकों सें मिलने वाले २० के अंक के ४ चिज्तों में से तीसरा है. 





ल्‍ इन संघत्‌ वाले लेखों के लिये देखो, ऊपर पृ. ३५, टिप्पण ७, ६; ओर पृ. ३३, टिप्पण ९. 


ह सारतवर्ष की चतसान लिपियां. - के े0 १२६ 


. १०० का चिकह्ु फिनिशिश्वन्‌ अंकों के १०० के चित्र के ४ रूपों में से चौथे से मिलता छुआ है, केदल उसके 


पूवे एक की खड़ी लकीर अधिक लगी है. ऐसी दशा में इन चिक्टों सें से ४ के चिहू के सियाय सब 
का फिनिशिञ्न से निकला छुआ होना अलुमान होता है. 


लिपिपन्र ७८ के उत्तरारू का छ्वितीय खंड. 
इस खंड में ५ खड़ी पंक्तियां हैं जिनमें से पहिली और चौथी में चतेमान नागरी अंक हैं 


और दूसरी, तीसरी तथा पांचर्वी में उन्हीं के खचक खरोष्ठी अंक हैं. दूसरी पंक्ति में अशोक के शहणा- 

पु पी प लत बे [कप (कर ७ हु + शियों 
जगढ़ी और सान्सेरा के लेखों ' से ओर तीसरी तथा पांचवीं में शक, पार्थिअन्‌ और छुशनर्जा 
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के समय के संवतवाले खरोष्ठी लेखों से अंक दिये गये हैं. 


२१--भारतवर्ष की सुख्य सुख्य वतमान लिपियां. 
( लिपिपत्र ७७ से ८१ ). 





भारतवर्ष की समस्त वतेमान आये लिपियों का सूल ज्राह्मी लिपि ही है. ये भिन्न मिश्ञ 
लिंपियां किन किन परिवतेनों के बाद बनीं यह लिपिपत्र १ से ६४ तक में दी हुईं भिन्न मिल्ल 
लिपियों से मालूम हो सकता है. उन सब में नागरी सा्वेदेिशिक है और चहुचा सारे भारतवर्ष 
में उसका प्रचार बना छुआ है इतना ही नहीं किंतु यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि में जहां 
जहां संस्कृत का पठनपाठन होता है वहां के संस्कृतज्ञ लोगों में भी उसका आदर है. हिंदी, घराठी 
तथा संस्कृत के पुस्तक उसीमें छुपते हैं. बाकी की लिपियां एकदैशिक हैं और 'मारतचषे के सिन्न 
भिन्न विभागों में से किसी न किसी में उनका प्रचार है. 


- लिपिपत्र ७७ वां. 


इस लिपिपत्र में शारदा ( कश्मीरी ), टाकरी और झरझुखी ( पंजाबी ) लिपियां तथा उनके 
अंक दिये गये हें. 

शारदा लिपि--कश्मीर देश की अधिषछ्ठात्नी देवी शारदा मानी जाती है जिससे चह देश 
'शारदादेश या 'शारदामंडल' कहलाता है और उसीपर से वहां की लिपि फ्लो 'शारदा लिपि ' 
कहते हैं. पीछे से उसको देवादेश ९ भी कहते थे. सूल शारदा लिपि है. स. की दसवीं शताब्दी के 
आस पास “कुटिल लिपि से बिकली और उसका प्रचार कश्मीर तथा पंजाब में रहा. उसीमें परि- 
वतेन होकर वतेमान शारदा लिपि बनी जिसका प्रचार अब कश्सीर में बछुत कम रह गया है. 
'उसका स्थान बहुधा नाणरी, गुरछुखी था दाकरी ने ले लिया है 

टाकरी. लिपि--यह शारदा का चसीट रूप है, क्योंकि इसके ह, हे, उ, ए, ग, घ, च, ज, 
ड, 5, त, थ, द्‌, घ, प, भ, स, थ, २, ल और ह अक्षर वर्तमान शारदा के उछत अक्षरों से खलिलते 





७ देखो, ऊपर पृ. १२८. 
७ इन लेखों फे लिये देखो, ऊपर एप. ३२, टिप्पण ७, ६; और पृ. ३३, दि. १, २.. 
९. प्लो; ए. से. सटे; पु. ७३, ७७. न्‍े 


१३० प्रायीनलिंपिगाला. 


जुलते एं. घाकी फे सक्तरों म॑ जो प्ेतर है बह विशेष कर त्वरा से तथा चलती कलम से पूरा अच्षर 
ऐिसने से एी छुआ ऐ. 'स्म' के स्थान में प' लिग्या जाता ऐ. जंस धथा पंजाब के सारे उप्तरी 
पदाड़ी प्रदेश में ( शायद शिमला ज़िले को छोड़कर ' ) इसका प्रचार है औौर यद् भिन्न भिन्न विभागों 
में छल छल सिन्नता स लिखी जाती ऐ- जो जंम के इलाके में प्रचलिन ऐ उसको “डोगरी' 
और जो चंबा राज्य सें लिखी जाती है उसको 'चमिआली' कहते दें. जन मद्दाजन आदि मामूली 
पढ़े छुए लोग, जिनको स्वरों की मात्रा तथा उनके इस्घ दीधे फा ज्ञान नहीं होता, इसको लिखते 
एँ त्य कभी कभी स्परों की मात्राएं या तो नहीं लगाई जाती या उनके स्थान पर सूल स्व॒र भी 
लिख दिये जाते एँ. इसीसे दाकरी का पढ़ना याहरपालों के लिय्रे बहुत कठिन होता है शोर जो शिला- 
खेख एस समय उसमें लोदे जाते एँ उनका पढ़ना ली बहुघा कठिन होता है, 'ठाकरी' नाम 
की उत्पत्ति का ठीक पता नहीं चलता परंतु संभव है कि 'ठाकुरी' ( ठक््कुरी ) शब्द से उसकी 
उत्पत्ति हो अधात्‌ राजपूत ठाकुरों (ठक्कुरों ) की लिपि; अथवा टांक ( लबाणा) जाति के व्योपा- 
रियों की लिपि होने के कारण एसका नाम टाकरी हुआ हो 


गुरमुग्वी लिपि--पंजाब के महाजनों तथा शनन्‍्य मामूली पढ़े डुए लोगों में पहिले एक 
प्रकार की 'लेडा नाम की मद्दाजनी लिपि प्रचलित थी, जिसमें सिंधी की नां£ स्वरों की मात्राएं 
लगाई नहीं जाती थीं और जो अब तक बहां पर कुछ कुछ प्रचलित है... ऐसा कहते हैँ कि सिक्‍्खों के 
भर्मग्रंध पद्दिलि उसी लिपि में लिगे जाते थे जिससे वे शुद्ध पढ़े नहीं जाते थे, इसलिये गुरु अंगद 
( है. स. १५३८-५२ ) ने अपने घमेग्रंथों की शुद्धता के लिये स्व॒रों की मात्रावाली नह लिपि, जिसमें 
नागरी के समान शुद्ध लिखा और पढ़ा जाये, चनाहे, जिससे उसको 'गरखुखी' अथोत्‌ गुरु के खुख 
से निकली छुड | लिपि कद्दते हैं. इसके अधिकतर अज्षर उस समय की शारदा लिपि से ही लिये गये 
हैं क्योंकि 5, का, ओ, घ, च, छू, 5, ड, ढ, त. थ. द. प, प, फ. भ, म, ये, थ. ८ और स अच्र अब तक 
वर्तमान शारदा से मिलते जुलते हैं. हसके अंक नागरी से लिये गये है. सिक्तखों के धमेग्रंथ इसीमें 
लिखे और छुपे जाते एूँ इतना ही नहीं किंतु नागरी केः साथ साथ इसका प्रचार पंजाब में यढ़ रहा है. 


लिपिपत्न ७८ चां.- 
इस लिपिपत्न में वर्तमान क़ैथी, बंगला और मैथिल लिपियां तथा उनके अंक दिये गये हैं. 


कैथी लिपि--पह लिपि वास्तव में नागरी का किंचित्‌ परिवातित रूप ही है. कायस्थ (कायथ ) 
अथोत्‌ 'अददल्कार लोगों की त्वरा से लिखी जानेवाली लिपि होने से इसको 'कैधी ' ( कायथी ) कहते 
हैं. जैसे मामूली पढ़े हुए लोगों की लिपियों में संस्कृत की पूरी वर्णमाला का उपयोग नहीं होता 
चैसे दी इसमें भी ऋ, ड' और ञ् अच्र नहीं है, और व तथा “ब' में अंतर नहीं है. 'व' को “व से 
भिन्न चतलाने के लिये टाइप के अच्त्रों में 'व' के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है. अ, ख और भ 
नागरी से भिन्न हैं जिनमें से 'झ्ञ' तो नागरी के “अर! को चलती कलम से लिखने में ऊपर ग्रंषि बन 
जाने के कारण “अर” सा घन गया ऐ और “ख' नागरी के 'प' का विकार मात्र है. पहिले यह लिपि 
गुजराती की नांहे लकीर खींच कर लिखी जाती थी परंतु दाइप में सरलता के विचार, से सिरिखचक 
लकीर मिटा दी गई है. विहार की पाठशालाओं में नीचे की श्रेणियों में इस लिपी की छुपी हुई पुस्तक 
पढ़ाई जाती हैं. देशमेद के अनुसार इसके झुरूप तीन भेद हैं अर्थात्‌ मिथिला, मगध और भोजपुर 
की कैथी. ह ; 
रा रा न मे अमन 
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भारतचर्प फी घतेमास लिपियां. ह ११९ 


घंगला लिपि--घंग ( बंगाल ) देश को लिपि होने के कारण इसको बंगला कहते हैं. प्राचीन 
यंगला लिपि प्राचीन पूर्वी नागरी से निकली है ( देखो, ऊपर ए. ४३) और उसमें परिवतेन होते होते 
चत्तमान यंगला लिपि पनी. इस लिपि में नागरी के समान अत्तर पूछे दें और इसका साहित्य सारतबर्ष 
की सब भाषाओं के साहित्य से बढ़ा हुआ है जिसका कारण घदी है कि भारतवर्ष में सकोर अंग्रेज़ी 
का राज्य सत्र से पहिले चंगाल में छुआ जिससे विद्या का सूथ वहां सयसे पहिले फिर उद्प हुआ. 
यह लिपि सारे बंगाल छोर आसउ्तापत में प्रचलित है. पह्टेले संल्कुत पुस्तक भी इसमें छुपप्रे लग 
गये थे परंतु अय वे घहुघा नागरी में ऐ छुपते हैं. बंगमापा के पुस्तक आदि ही इसमें छुपते हैं 

भेथिल लिपि--मिथिला (तिरहुन) देश के ब्राष्मणों क्री लिपि, जिसमें संस्कृत श्रथ लिखे जाते हैं, 
'पैथधिल' कऋदलाती है. यह लिपि बस्तुतः बंगला का किंचित्‌ परिवर्तित रूप ही है और इसका 
घंगला के साथ चैसा ही संबंध है जैसा कि कैथी का नागरी से है. मिथिला प्रदेश के अन्प लोग 
मागरी या कैधी लिखते हैं 


हिपिपन् ७६ वां. 


इस लिपिपन्न में उड़िया, गुज़राती और मोडी ( मराठी ) लिवियां दी गई हैँ. 

उड़िया लिपि--उड्धू ( उड़िया था उड़ीसा ) देश की प्रचलित लिपि को उक्त देश के नाम 
पर से उड़िया ऋहते ऐैँ. यह लिपि पुरानी बंगला से विक्लली हो ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि 
इसके अधिकतर अच्र इस्राकोल के लेख के अज्तरों से मिलते हुए हैं और ए, ऐ, ओ 
ओर झौ तो वतैमान बंगला ही हैं. इस लिपि के अक्षर सरसरी तौर से देखनेवालों को विलक्षण 
मालूम देंगे परंतु इस विलक्षणता फा छुख्य कारण छुछ तो अक्त्रों को चलती कलम से लिखना 
और कुछ उनके गोलाईदार लंग्रे सिर ही हूँ जिनका दाहिनी ओर का अंश नीचे को कुक्ता छुआ 
रहता द. ये सिर भी घंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के तवेडिधी और कामरूप के वैद्यदेव के दान- 
पत्तों में मिलनेयाले ८ ऐसे सिरों ( देखो, लिपिपन्न ३३) के परिवर्द्धित रूप या विक्रास मान्न हैं. इन 
सिरों को हृटा कर देखा जावे तो मूल अचर बहुत दी सरल हैं. इस लिपि में स्वरों की मात्राओं के 
चिक्र भी यंगला शेली के ही हें 

गुजराती लिपि--गुजरात देश में प्रचलित होने के कारण इसको गुजर/ती कहते हैं. स्परे 


ये 5 ८5 
गुजरात, काठिआवाड़ और कच्छ में इसका प्रचार है. काठिआवाड़ के हालार विभाग के बहुत 
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कक सिलती हे क्ज्ड ० क््ड के पर] 
लोगों की भाषा कच्छी से मिलती छुई दालारी है और कच्छुवालों की कच्छी है परतु उन लोगों की 
से बे क (कप कर ८४02 ८४ 
लिपि गुजराती ही है. यह लिवि भी केथी की नांडे नागरी का किंचित्‌ बिकृत रूप ही है. आ, इ, 


ख, च, ज, के, फ और घ थे आठ अक्तर त्वरा से लिखे जाने के कारण नागरी से अब भिन्न बन गये हैं. 
उनमें से 'ख' तो 'प? से बना है और 'इ' तथा ' क जैन शैली की नागरी से लिये हैं. इन आठों 
अच्चरों का दिकासकम नीचे वतलाये अजुसार है-- 

खन्ञ उप गे ले. एन ए ६ ४ एछे. भन् पण जुण, चन् चवत्वय थे थे. 

०४>ज जज ८०/ 7. >ज ऊ अऊझः ऊ* ईज फपफ्‌ ४, है. जज व जब] ण. 

गुजराती लिपि के अक्षर पहिले सिर की लकीर खौंच कर लिखे जाते थे और उ्यौपारी लोग 
अब तक अपनी यहियों तथा पत्रों में वेसे ही लिखने हैं, परंतु दाहप बनानेवालों ने सरलता के लिये 
सिरों के चिर मिटा दिये तथ से वे बिना लकीर भी लिखे जाते हैं. 

समोड़ी लिपि--इसकी उत्पासि के विषय सें पूना की तरफ़ के कोई कोई ज्राझ्मण ऐसा प्रसिद्ध 
करते हैं कि हेमाडपंत अथांत्‌ प्रसिद्ध हेमादें पंडित ने इसको लंका से लाकर महाराष्ट्र देश में प्रय- 
लित किया, परंतु इस कथन में कुछ भी सत्यता नहीं पाई जाती क्‍णोंक्ति प्रसिद्ध शिवाजी रे पाहिले 


१३२ प्रायोगालिपिगाला- 


इसफे प्रचार का फोए पता नए चलता, शिघाजी ने जघ अपना नया राज्य स्थापित किया तय नागरी 
को 'अपनी राजकीय लिपि यनाया परंतु उसफे प्रत्यक अच्षर फे ऊपर सिर की लकीर बनाने के कारण 
कुछ फम त्वरा से चए लिखी जाती धी एस लिये उसको त्वरा से लिखी जाने के योग्य बनाने के 
पिचार से शिवाजी के घिटनीस' ( मंत्री, सरिस्तेदार ) घालाजी अथाजी ने इसके पश्रक्त॒रों को मोड़ 
( तोड़ मरोड़ ) फर नई लिपि तय्यार फी जिससे इसको 'मोड़ी! फहते हैं. पेशवाओं के समय में 
विचलफर नामफ पुरुष ने उसमें कुछ 'मीर फेर फार कर 'यत्तरों को अधिक गोलाई दी'. यह लिपि 
सिर फे स्थान में लेपी लफीर जींच फर लिखी जाती है और बहुघा एक अथवा अधिक शब्द या 
सारी पोछि चलती फलम से लिखी जाती है. इसमें 'ह', तथा '४' और 'उ! की माताओं में 
एस्घ दीधे का भेद नहीं है सौर न हलंत व्यंजन हैं. इसके शअत्तरों में से 'हइ' और “ज' ग्रुज- 
राती फे उफ अक्षरों फे समान हूँ. 'स्व', 'प*, थे और 'र* प्राचीन तेलुग्र-कनड़ी के उक्त अक्तरों 
से लिये हों ऐसा पाया जाता है. “८? और “5? के रूप एकसा हैं; उनके बीच का भेद बतलाने के 
छिये 5! के पीच में एक पिंदी लगाएं जाती ऐ. 'त्र, उ, क, ण, ये, ल, वे, स और ह के रूपों में 
नागरी से ग्भिक प्ंतर पड़ा है. षाकी के अक्षर नागरी से मिलते जुलते ही हैं. मंबह इहाते की 
मराटी की प्रारोभिफ पाठ्शालाशों में इसकी छुपी छुड लिधो की पुस्तकें पढ़ाहे जाती हैँ. इसका 
प्रचार मद्दाराष्ट्र देश की फचट्टरियों में हैं शौर मराठी घोलनेवाले वहुधा पत्रव्यवहार या हिसाय में 
इसे फाम में लाते ए. यंयई इद्धाते फे याहर फे मरहटों के राज्यों में भी हसका कुछ कुछ प्रचार है. 
राजपृतान में एस लिपि भ॑ खुदे एए दो शिलारूख भी देखने में आये जो मरहथों फे समय के 


ऐ हें. 





लिपिपश ८० चां. 


एस लिपिपन्न में तेलुगु, फनड़ी और ग्रंधघ लिपियां दी गइ हैं. 

तेलुग और फनड़ी ।लिपियां--ये दोनों लिपिपन्न ४३ से ५१ में दी हुई प्राचीन लेलुस-कनडी 
लिपि से निफली हैं. इनफे धिफतर 'भझक्तर परस्पर मिलते जुलते ही हूँ. केवल उ, ऊ, ऋ, क, त, स 
और ह॒ में तर ऐ. इन दोनों लिपियों में 'ए' और 'ओ' के छ्रस्व तथा दीघे, दो दो भेद हैं 
नागरी लिपि में यह भेद न होने से हमने दीध 'ए' और दीधे 'ओ' के लिये नाग़री के 'ए! और 
'झो? फे ऊपर याड़ी लकीर लगा फर उनका भेद यतलाया है. तेलुग लिपि का पचार मद्रास ह रते 
के पूर्वी समुद्गतट फे हिस्से, हैद्राधाद राज्य के पूर्वी तथा दाक्षिणी हिस्सों एवं मध्यप्रदेश के सब से 
दक्षिणी हिस्से में है. कनड़ी लिपि फा प्रचार बहुधा सारे माहसोर राज्य, कुगे, नीलगिरि प्रदेश, माइ- - 
सोर फे निकट फे पश्चिमी घाट प्रदेश और घंयहे इहाते के दक्षिणी कोने ( बीजापुर, चेलगांव लथा 
घारवाड़ जिलों और उष्तरी कनड़ा प्रदेश ) में है. तेलुगु नाम की उत्पत्ति सेमवतः त्रिलिंग ; 
( तिलिंग, तिलिंगाना ) देश फे नाम पर से हो; और कनड़ी की कन्नड ( प्राचीन 'कणोट  ) 
देश छे नाम से है. 

प्रंथ लिपि--दक्षिण के जिन हिस्सों में तामिवठ लिपि, जिसमें अचरों की न्यूनता हम कारण 
संस्कृत भाषा लिखी नहीं जा सकती, प्रचलित है वहां पर संस्कृत अंथ इस लिपि में लिखे जाते 
हैं. इसीसे इसको प्रंथ लिपि ( संस्कृत ग्रंथों की लिपि ) कहते हैं. यह लिपि लिपिपजन्न ५२ से 


5 2 न पसप पप3 सनस कस समर लत 


९ 'सिथ्सीस ( विटनयीस )-चिट्ठटी मघीस, जैसे कि फडनीस ( फडनघवीस )>फर्द नयवीस- 
२. ईं, हूँ; एमि. 8७, पु. २७-घ. 


घतमरन लिपियां क्षी उत्पत्ति. श्ष्र्प्रे 


५६ तक में दी हुई प्राचीन अ्थ लिपि से निझली है. पहिले संस्कृत पुस्तक भी इसी लिपि में छुपने लग 
गये थे परंतु अब बहुधा नागरी में छुपने लगे हूँ 


कम ज+->-मन-«-«»««-ं+>नममनम-यनभम- 


लिफपिपन्न ८९ पां 
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इस लिपिपन्न मे मलयाक्रम्‌ , तुन्ठु और तामिक्ठ लिपियां दी गह हें. 


मलयाक्रम लिपि--मलयातब्ठम अर्थात्‌ क्रेरल देश की लिपि होने से हसको मलयाव्ठम्‌ या फेरल 
लिपि करते ऐएूँ. घह लिपि ग्रंथ लिपि का सघीद रूप ही है और इसके अक्षर घसीद रूप सें 
ली ग्रेध लिपि मे मिलते हुए हें. इसका प्रचार दक्षिणी कनड़ा प्रदेश के दक्षिणी विभाग, सारे 
मछयार और कोचीन एवं दाचनकोर राज्य फे अधिकतर दिस्से ८ त्रिवंद्रम से उत्तर के ) में है. 
तामिकछ भाषा घोलनेवाले घहुधा संस्कृत पुस्तक लिखने में अ्रंध लिपि की नांह इसका प्रयोग 
करते हैं. | 

क्छु लिपि--प्रंथ लिपि से निकली हुई समलयाव्ठम्‌ लिपि का ही यह क़िंचित्‌ परिवर्तित रूप है. 
इस लिपि का प्रचार दक्षिणी कनड़ा प्रदेश के तुछु भाषाभापी लोगों में संस्कृत अंथ लिखने में ही है. 
तामिक्र लिपि--यह लिपि लिपिपतन्र ६०-६२ में दी हुई प्राचीन तामित्ठ लिपि से बनी है. 
- 'नामिक्त ' शब्द की उत्पत्ति देश और जातिसखचक 'द्रमिक्त - (द्रविड़ ) शब्द से हुई है. तामित्ठ 
भाषा आर्थ लोगों की संस्कृत भापा से बिलकुल भिन्न है तो भी उमसतके अक्षर आये लिपियों से ही 
लिये गये हें ( देखो, ऊपर ए. ४४, ६५). इस लिपि में व्यंजन चण केवल १८ होने से संस्कृत भाषा इस 
में लिखी नहीं जा सकती इसलिये संस्कूत शब्दों का जहां प्रधोग होता है चहां थे ग्रध लिपि से लिखे 
जाते हैं. इसमें 'ए! और 'ओ' के दो दो रूप अथात हस्व और दीघे मिलते हैं ( देखो. ऊपर छ. &७ ). 
इसका प्रचार मद्रास इहाते के, मद्रास से कुछ ऊपर तक के, द्षिणए्वी द्विस्से अथोत्‌ उत्तरी आक्रेट, 
चिग्लेपद , दल्लिणी आकंट, सलेम्‌, क्रोइंवादार, ट्रचिनापोली, तंजीर, मदुरा ओर तिन्नेवल्लि जिलों एचं 
दावनकोर राज्य के दक्षिणी अंश ( त्रिवेद्रम्‌ से नीचे नीचे ) और पद्दुकोटा राज्य में है. 


बज 


२२-भारतवर्ष को सुख्य सुख्य वर्तमान लिपियों को उत्पत्ति. 


( लिपिपत्र पर से ८० के उत्तराध के प्रथम खंड तक ). 





भारतवर्ष फी मागरी, शारदा, यंगला, तेलुगु, कनड़ी, अप, तामिछ आदि समस्त यर्तमान 
( उर्दू को छोड़ कर ) लिपियों का खूल “त्राष्ली लिपि है, परंतु ये लिपियां अपनी सूल लिपि से इसी 
भिन्न हो गई हैँ कि जिनको प्राचीन लिपियों से परिचय नहीं हैं वे सहसा यह स्वीकार भी य करेंगे 
कि ये सब लिपियां एक ही मूल लिपि से निऋली हें. लेखनप्रवाह सदा एक ही जोत में बहीं 
बहता किंतु लेखकों की लेखनरुचि के अनुसार समय के साथ लिन्न भिन्न म्रागे अहण करता रएता 
है; इसीसे सघ देशों की प्राचीन लिपियां पलटती रही हैं. हमारे यहां की सिक्ष मिन्न लिपियाँ एक 
ही झूल स्रोत की शाखा प्रशाखाएं हूँ जिनके विकास के छुख्य कारण ये हँ-- 

(आम) ऋच्रों फो मित्न मिन्न प्रकार से खुंद्र चनाने का सन्न करना. 


र्२० प्रास्सीयलिपिगाला- 


कै 


(शा) झचरों पर सिर पी काटी लकीर लगाना. 
( ३ ) झलम रो उठाये बिना शयच्चर को पूरा लिखना, 
दी त्यरा लिग्पना 

(६) त्यरा से लिस्यना. 

लिविएश ८० से ८४ फे उत्तरापे फे प्रथम संट तक में भारतवर्ष की ६ सख्य लिपियों का 
| कितआ। हा हम ॥ #कारे कट णज्त्ल का मय 2) ज्ञि का हद प् ७ 5 #्» बिक ब्प 
“पासाभश पतलाया गया ऐ जिसमें प्रत्येध अच्तर के जो सूपांतर दिये हैँ उनमें से अधिकतर 
28७ ही 485 ५ क्र हे ैदय रु 5 
दिपिपगा १ से ६४ तक से ही शिये गये ऐँ. 


सिपिपप्र ८२ घां. 
० ् शा 5 6 +० * 5 
इस शिपिपद् में चसतमान नागरी शोर शारदा ( कश्मीरी ) लिपियों की उत्पंत्ति घतलाई गहे है. 
मागरी लिएि दी उत्पत्ति: 


जागरी यादि जितनी लिएपियों की उत्पात्ति लिपिपत्र ८४२ से ८०४ में दी है उनमें पहिले 
उतेसान लिपि छा प्रत्पेक पत्तर दे कर उसके घाद 5 विश दिया है. उसके पीडे अशोक के समय से 
लगा पर यत्तमान रूप पनने तक फे सब रूपांतर दिये एूँ. प्रत्येक रूप अनेक लेखादि में मिलता है 
ओर प्रत्येक लेखादि फा पता देने से विस्तार घद्ठण पढ़ जाता है श्नतएवं केवल एक स्वल का पता 
दिदा। ऊापगा.- ह 


घ--इस्रफा पद्धिला रूप 'यशोक के गिरनार के पास के चटान के लेग्व (लिपिपत १) से लिया 
गया ऐ ( बहुघा प्रत्येक लिपि के प्रत्येक श्र्तर फा पहिला रूप उसी लेग्व से लिया गया है इस लिये झागे 
पह्टिले झप फा विधेचन केवल वहीं क्रिया जायगा जहां बह रूप किसी दूसरे स्थल से लिया गया है ). 
दूसरा रूप मधुरा के लेखों ( लिपिपत्र ६) से लिया है जिसमें 'अ? की याई प्ोर के नीचे के 
अंश में दो घार कोण पनाये हैं, तीसरा रूप कोटा के लेख (लिपि पत्न २१ ) से है जिसमें 'अ' की: 
पा छोर के नीचे फे अंश को '्यद्धेच्त्त का सा रूप देकर मेल अक्तर से उसे बिलग कर दिया है- 
चोधा रूप देवल फे लेख (लिपिपन्न २५ ) से और पांचवां चीरवा के लेख ( लिपिपत्र २०७) से लिया 
गया है. छुठा रूप चर्तमान नागरी है. (लिपिपच्न ८३ से ८८ नक में प्रत्येक्त अक्षर की उत्पत्ति 
मेँ ऑतिस रूप घतेमान थच्तर ही है इसलिये उसका भी आगे विवेचन न किया जायगा ). 


इस प्रकार भत्येक थक्षर फी उत्पात्ति का विवेचन करने से बिस्तार वढ़ जाता है इस लिये 
आगे 'पद्िला रूप, 'दूसरा रूप' प्रादि के लिये फेवल उनकी संख्या के पहिले श्च्तर प', दू - 
आदि लिखे जायंगे और उनके आगे जिस लिपिपल या लेख से बह रूप लिया है उसका अंक 
या नगास पात्र दिया जाथगा और जहां यहुत द्वी आवश्यकता होगी वहीं विवेचन किया जायगा. 
प्रत्येक रूप में क्या अंतर पड़ा यह उक्त रूपों क्रो परस्पर मिला कर देखने से पाठकों को मालूम 
ही जायया 
आअ-- श्र ' का यद्द रूप दाक्षिण में लिखा जाता है. इसके पहिले तीन रूप पूवे के 'अ' 
के समान हैं; वो. १८ (इसमें घाई ओर का नीचे का अधबृत्त सा अंश सूल अक्षर से मिल गया 
है): णां. योथे का रूपांतर ही है. | 

इ_--ढू. ९9७ ( जयनाथ का दानपत्र 
लद्दीर, और नीचे की दोनों बिंदियों को भी 
के समान 


श्र 


इसमें ऊपर की बिंदी के स्थान में सिर की आड़ी 
तर से खाली बनाया है); ती. २६; चौ. २१५; पां. चोथे 


घरतेमात सिप्ियाोँ फी उत्पसि: १शश 


3० दू. ९; ती. में बीचे के अंत को अधिक मोड़ा है; चो. श८ 
ए--हू. १६ ( उष्णीषचिजयघारणी ); ती. १६ ( महाबासत्‌ का लेख ); यो. १७ ( करंडाडा 
का लेस्त ); पां. २५ (कूमेशवक ) ह 
क-दू. कुशनवंशियों के लेखों ले; ती. ८; चो. १६; पां. २३ 
ख--प., २( खालसी ); दू. ६; ती. २१ (दुगंगण का लेख ); चो. २६ ( जाजल्लदव का लेबल ) 
ग--दू, और ती. ६९; चौ. १६. 
घ--दू. ८; ती. ९३ ( जोधपुर फा लेख ); चो. २४ ९ उदेपुर का लेश्व ); पां, २५ ( उज्झे्न 
क्का खेस् ) 
--प. बुद्धनभया के स्तंम से; दू. रद ( “डशो' सें ); ती. २५ (उद्सेन का लेख ) 
चज--दू. ६; त्ती. २५ ( उज्जैल का लेख ). 
छु--६ूं. ६९; ती. २५ ( उज्जैन का लेख ); थी. तीसरे से घना, 
ज--दू. ७; ती. २१ ( फालरापादन का लेख ); चौ. २५ ( उज्जैन का लेख. ) 
ऊं-... रू का यह रूप जैन शेली की नागरी लिपि में प्रचलित है. दू. £ ( वासिष्ठीपुझ् 
पका सजा ); ती. २१ ( कोटा का लेख ). 
हु श-. क्र का यह रूप दक्षिणी शैली की नागरी में प्रचलित है. इसके पहिले तीच झूप 
पूछे के “ऋ के समान हैं. घो. २६ ( हृस्तलिखित पुस्तकों से ); पां. चोथे से घना. 
झऋ--दू. ८; ती. १९ (“ब्ज' में). इ-दू. १६; ती. २१ ( कालरापादन का लेख ). 
5-ण. २ (अशोक का देहली का लेख ); दू. ती. २५ ( उज्जैन का लेख ), 
रू... ड' का थह रूप जैन शेली की नागरी में प्रचलित है. दू. ८; ती. १६; चौ. श्द; घां. 
सौथे से बना; छु. २७ (सघा के लेख की पंक्ति के अंत में ) 
छ--पहिले तीन रूप पूव के 'ड! के समान; चौ. २७, 
उ--नागरी लिपि की चणमाला में केवल यही अक्षर ऐसा ऐ जो अपने सूल रूप में बना 
रदा है. केवल सिर की आढ़ी लकीर बढ़ी है. 
ण-दू. ६; ती. दूसरे से घना ( देखो, लिपिपन्न ६ में 'ण॒' का चौथा रूप ); चो. श्य; जां, 
१६ ( उच्णीषविजयधारणी ). 
णू--ण' का यह रूप दक्षिणी शैली की नागरी में प्रचलित हे ओर नागरी के 'ण' के 'ए' 
जैसे रश को चलती कलम से मिलवां लिखने से बना है. ५ 
ल-दू. पहिले का खूपांतर ( देखो, लिपिपन्न ४); ती. २७. 
च--दू. ती. १८; ची. २५ ( उज्जेन का लेख ) 
दू--दू. ५ ( पमोसा का छेख ); ती. ५ ( शोडास का मथुरा का लेख ); चो. ६: पां. श्८: 
छु. ९१६ ( उच्णीषविजयघारणी ) 
ह चब--दू- २०; ती. १५ (उज्जैन का लेख ); चो. २७(ओरिआ का लेख ). 
न--द्‌ ६; ती. २०- प--दू. ४५ ( शोडाम का लेख ); ती. १६. 
फ-दू. १८; ती. १७ ( पाली का दानपन्र ); चो. सीयडोनी के लेख से 
य--दू. २०; ती. २३ ( जोधपुर का लेख ); चो. १६; पां. चौलुक्य भीमदेव के दानपत्र से. 
“जब ओर 'छ' में भेद न रहने से 'ब' को स्पष्ट बतलाने के लिये 'ब” के ” 7४” वाई - 
जगी जो पीछे से कुछ लिरछी लकीर के रूप में परिणत हो गई. | 
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१३६ है प्रादीनलिपिमा ता- 


भ--दू. ३ ( नानाथाद का लेख ); ती. ५ (शोडास का लेख ) ; पाँ. २६ ( जाजब्न- 
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एंड का लेख ) 

क्ष- भू का यह रूप दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में प्रचलित है. पूव के 'भ' के 


पांचवें रूप में वाहे ओर के अंश में ऊपर की तरफ़ ग्रंथि लगाने से यह बना है 

म-दू. ५ ( शोडास फा लेख ); ती. १६; चलो. १८ ('“म्‌ में) 

थ -दू. १; ती. दूसरे रूप को चलती कंलम से पूरा लिखने से बना ( देखो, लिपिपन्न ६ 
में झघुरा के लेखों के 'य्ये' ओर 'स्प' में ); चौ. १६ (बुद्धयया का लेख ) 

रटदू- ८; तो. २०; चो. २३ ( जाघपुर का लेख ). . 

ल-दू. ६; ती २१ ( दुर्गंगण का लेख ); चो. २०( ओरिआ का लेख ). 

व--दू- ती. ५ ( मधुरा के चार जन छेग्व ); चो. २३; पां- २४. 

,. छाप. २( अशोक का खालसी का लेख ); दू- ९; ती. १८; चो. १६ (उष्णीषविजयघारणी ); 

पा. २०. 

घ--प. ३ ( घोखुंडी के लेख के 'घे' में ); दू. ६; ती. १८; चौ. तोरमाण के लेख से. 

स-दू. ५ ( सधुरा के जैन लेख ); ती.- १७ ( करंडांडा का लेख ); चो. बिलसद के लेख से; 
पां. १६ ( उष्णीषविजयधारणी ). 

ह--दू- ५ (शोडास का लेख ) ; ती. ८; चो. अप्सद के लेख से ; पां. २५ ( उज्जैन का.लेख ). 

व्ठ--प. दू- ७; ती. दूसरे का रूपांतर ( देखो लिपिपच् ४० में चेन्नोलू के लेख का “व्ठ' ).- 

ज्षू--प. ७; दू. ८; ती. १६; चौ- १६ ( उष्णीषदिजयघारणी ); पाँ. २७( चीरवा का लेख). 

ज्ञ-प. ८; दू. पहिले का रूपांतर; ती. ९२५ (ओरिआ का लेख) 

वर्तमान नागरी लिपि के ई, ल, ओ ओर ओऔ ये चार अक्षर उनके मल अक्षरों के रूपांतर 
नहीं हैं. (३१, “इ' के ऊपर रेफ का सा चिह्न लगा कर ५ लू, ल्‌ के साथ ऋ की मात्रा जोड़ 
कर; ओ' और औ', '“अ' के साथ ऋमश३; उक्त स्व॒रों की मात्राएं लगा कर, बनाये जाते हैं 
“ऊ' ओर 'ऐ' प्राचीन अक्षरों के रूपांतर ही हैं. 'ऋ' प्राचीन “ऋ?' के स्थानापन्न हो ऐसा 
पाया जाता है ( देखो, लिपिपच १६ सें दी हुई 'डष्णीषविजयधारणों' के अंत की वण्णमाला 
का घ्ा ). वतेमान “श्लों में जो ओ' का रूप ३» लिखा जाता हे वह प्रादीर 'झौो' का 
रूपांदर ऐ ( देखो, लिप्पन्न १८, १६, २१ ओर ३४५ में दिपा हुआ 'औ' ), परंतु उज्जेन के 
लेख के अंत की पूरी वणमाला ( लिपिपत्र २५ ) म झो' का रूप वेसा ही दिया है जिससे 
अलुमान होता है कि है. रू की ११ वीं शताउदी के उत्तराझ में मागरी के लेखक 'झो' क्षे 
स्थान में ओ' के प्राचीन रूप का व्यवहार करने और 'हआऔलौ' क्ञषे लिए नया चिझछ लिखने लग 

भ्द् 


गये थे. का वतंसान नागरी रूप किसी प्राचीन रूप से नहीं बना, नदीन कास्पित हें, 


उसके उन्पस्ति दिये 


शारदा लिपि लागरी की बहिन होने से हुए प्रत्येष्त ऋक्र के 
रूपों में से कुछ ठीक दे ही हैं जो नागरी की उत्पत्ति में दिये हैं. इसलिये उन रूपों छा द्णद 


एटिलय- 


छ 
१. सागरी मे इस प्रकार के 'ई? को कल्पना का कुछ कुछ पता ६ई. स. की ६ टी शताब्दी से दृगठा दे 
मे रेप सा चिल्ल 


धार ' के कझत फी चर्द्माला ने 'इ' पर दिंदी ( तिपिपन्र १६) कआअर राजा भोद्थ फे 'क्रुमेशदाऊ 
सिल्नका ने | लिणिए्ड ४४५ ) 


घर्तमाय छिपियाँ पी उत्पत्ति: इ३७ 


न कर याह्ी का ही किया जायगा. 

अ--चो. तीसरे से बना ( याई शोर का अधघृत्त सा झेश सूल क्तर से मिंल जाने से) 

+-दू. रं८; ती. २४; चो: तीसरे से घना ( ऊपर फी दोनों पिंदियों को चलती कलम से 
लिखने से ); पां. ३१ ( अधचेवेद ) 

-प. १० ('है' से मिलता छुआ ); दू १६ ( शासीरगढ़ की झुद्रा ) ; ती. ३० ( पैजनाथ पी 
प्रशस्ति ). 

उ--नागरी के समान. 

ए--ती. श्८; थी. ३१ ( अथचेचद ). 

ओ--प. १; द्‌. ६; ती. दूसरे का रूपांतर; ची. १७ (देखो, - ओऔ' में ); पां. चोथे का 
नीचे का अंश ऊपर की शोर अधिक बढ़ जाने से बना. 

क--पां. २६ ख->चौ- श्य... ग--नागरी के समान 

प-ती. दूसरे से बना. --दू. पहिले से घना च- ती. चौ- २६. 
छु-दू. ६. ज--ती. रे८; ची. २६ -थी. तीसरे से घना; पां, ३१ ( शाझंतल ) 
छ--ती. दसरें से बना; भी. तीसरे को चलती कलम से लिखने से नीचे गांठ बन गरह- 

२१ ( दुर्गंगण का लेख ). ठ- सूल रूप में बना रहा. 
शैली की नागरी के डे” के समान, 

उ--द, १६ ( उष्णीपविजयधारणी ); ती. ३० ( सोमवर्मन्‌ का दानपत्न ). 

ण--चो. २६. त-+-दु. ती. ८, ची श्य, ध--चो. ३१. द-पां. १८. 

ध- -दू. ती. १७... न--नागरी के समान ( भारेस छी अंधि को छोड़ कर ). 

प--नागरी के समान फदू. ३१ ( शाकूंतल ). घ--नागरी के समान. 

प--चो. शृ८ म--नागरी क्ले समान ( सिररह्दित ). 

य, र, ल, घच--चारों नागरी के समान श--चौ. तीसरे से बना. 

प--नागरी के समान. स--घची. तीसरे से घना ह--ती. दूसरे से बना. 

चरलमान शारदा लिपि के अक्षर अपने प्राचीन रूपों से नागरी की अपेक्षा अधिक मिलते 
हुए हैं और उनमें पूरे स्वर वण उनके प्राचीन चिक्हों से ही बने हैं. 





लिपिपन्न ८रे चां. 
०० _+ रे _ ३ ०5. ५७.4 हक ७ 
इस लिपिपन्न में बंगला और कनड़ी लिपियों की उत्पसि बतलाई गई है. 
घंगला लिपि की उत्पाति- 


बंगला लिपि प्राचीन नामगरी की पुत्री है इस लिये उसकी उत्पत्ति में दिये हुए प्रत्येक अक्षर के 
लिन्न भिनज्ष रूपों में से कितने एक नागरी के जक्त रूपों से मिलते हें अत एवं उनको छोड़ कर 
बाकी का ही विवेचन किया जायगा और जो अच्चर नागरी के समान हैं वा जिनके वर्तमान 
रूप के पूवे के सघ रूप नागरी की उत्पत्ति में बतलाये हुए रूपों के सदश हैं उनको भी 
नागरी के समान कहेंगे 

अ--दक्तिणी शैली की नागरी के सम्तान ( मध्य की आड़ी लकीर तिरछी ) 

इ--पां. जेन शेली से उ--नागरी के समान. 

ए--जयी. ३२ ( देवपारा का लेख ) ओ--चौ. (८. 

क--पां. चौथे से बना 


(20....००-2- 


१चृ८ ह प्राच्नीनलिपिमाला: 


ख--ती. २१ ( दुगंशण का लेख ); चो. राष्ट्कूट गोविंद ( तीसरे ) के दानपश्न से; पां. ३२ 
( देवशरा का लेख ). 

श-ती. ६; चो. ३२. घ--नागरी के समान. ऊ--ती. १६ ( उच्णीषदिजय- 
पारणी ) : चो. ३५ ( हस्राफ्ोल का लेख ). 

च-ती. २४-.... छु-ती. १६ ( उष्णीषविजयधारणी ).. ज--नागरी के समान. 

ऋ--ती. १६ ( उष्णीषविज्यधारणी ) ; चो. तीसरे का रूपांतर; पां. ३४७ (वल्लमेंद्र का दानपत्र), 

अ--ती. ३५ ( हस्नाकोल का लेख ). ट--ती. २३ ( जोधपुर का लेख ). ह 

ठ-दू. १६ ( उज्जेन फा लेख ). ड--नागरी के समान. 

ढ--नागरी के समान. ए-पां. कन्हेरी के लेख से; छु.३४ (चल्लमेंद्र का दानपत्र ). 

त--चौो. ३३ ( तपेडिधी का दानपतन्न ); पां. २४ ( हस्तलिखित पुस्तकें ). | 


थ--चौो. ३२. द--चो. ३२. घ-- नागरी के समान. 
न--नागरी के समान. प--चौ. तीसरे से बना. फ-- नागरी के .समान. 
य--नागरी सके समान. अ--ती. १८, चो. २३ ( जोधपुर के लेख के हू में ). 


स--नाशरी के समान. य-नागरी के समान- | 

र--ती. ३९ ( देवपारा का लेख ); चो. ३४ ( वल्लमेंद्र का दानपत्र ). ले नागरी के समान, 
यच--नागरी के समान. श-ची. २५ ( देवल का लेख ); पां. ३२ ( देबपारा का लेख ) 
जुू-नागरी के समान. स--चौ. ३२ ( देवपारा का लेख ). ह--बाणगशे के समान. 


चरतेसान घंगला लिपि के स्वर खूल स्वरों से बने हैं; केवल “है! नागरी की नां३ ' ह से बना है. 


कनड़ी लिपि की उत्पत्ति 
अ--दू-४५; ती. ४७; चौ. ४६; पां. ५० ( चेन्नोलू का लेख ). 


ह -दू. ४० ( ककेराज का दनपन्न ); ती. ४५ ( पुलुकेशिन का दानपन्न ) चो. ४५. (चेंड- 
लूर का द्ानपत्र ). ॥ 

ई--प. ३६ ( मंद्सौर का लेग्व ); दू, पहिले से घना; ती. ४७; चो. ५० (अनंक्रोंडा का लेख). 

ए-दू. £ ( वासिछीपुत्ष के लेख ); ती. १५; चो. ४४ ( चेंडलूर का द्वानपत्न ); पां. ४८ 
( राजा अम्म का दानपन्न ). . 2 

आओर--दू- ६ ( वासिष्ठीपुत्र के लेख ); ती. ५०. 

क-दू. £ ( वासिछ्ीपुत्र के लेख ); ती. ४४ ( देवगिरि का दानपत्र ); चो. ४७; पां. ४० 
( चेत्रोलू का लेख ). 

ख--दू. ६ ( वासिष्ठीपुल्न के खेख ); ती. १३ ; चो ४७ 

णग--दू. ६ ( वासिछीपुत्र के खेस्व ); ती. ४३ ( उज्वुपल्लि का दानपन्न ). 

घ-द्‌. ६ ( वाप्िष्लीपश के लेख ); ती. ४४ ( देवगिरि का दानपत्र ); चौ. ४५ ( चेंडलूर 
का दानपल ); पां. २० ( अनंकोंडा का लेख ). 

छ--दू. ४४ ( काकुस्थवर्मन्‌ के दानपत्र के 'ड्प्थो' में ); ती. दूसरे से यना. 

च-दू. & ( वासिछीपुत्र के लेख ), ती. ४५; चौ. ४८; पां. ५८ ( चेत्रोलू का लेख ). 

छु-दू. ८; ती. ४०; चौ. ५० ( चेन्नोलू का लेख ). ह 

ज--वू. ४३; ती. ४७८ चौ. ४८ ( राजा भीम का दानपत्न ). 

ऋ--दू. £ (वापसिष्टीपुत्र के लेख ); ती. दूसरे से चना; जो. तीसरे से वना: पां. ४०. 


घरमान ल्िपियों की उत्पलि., १३४ 


अ--दू. ७; ती. ४४ ('ज्ञा' में );चो, ४८९ 'ज्ञा' में ) 

ट-दू. ४५ ( बादामी का लेख ); ती. दूसरे से बना; चो. ४८: पां, ५१ (दोनेपुंडी का दानपत्र ) 

5>दू. ४१. छ-प. २( खालसी ); दू. ७; ती. ४४ ( सगेशवसेद्‌ का दानपत्न ); दौ. ५० 

ह--दू. ती. ४७; चो. ४० ण--दू. १२ ती. ४५; चौो. ४८; पां. ४६ 

त--दू. ६; ती. ४७. ची. ४८ ध-दू. ४४ ( कारुस्थवन्‌ का दानपत्र ); ली, ४७ 

दू-प. २ ( जोगड़ ); दृ, ७; ती. ४३ ( पिकिर का दानपत्र ): ची. ४८: पां. ५० 

घ--वू. £ ( गोतमीपुत्र शातकर्णी के लेख ); ती. १३; चो, ४३; पां. ४० 

न--दूं. ४३ ( उस्चुपाल्ल का दानपत्र ); ती. ४५ ( चंडलूर का दानपत्र ); चो. ४०, 

प--दू ६ ( वासिष्ठीपुत्र के लेख); ती ४५; चो. ५० ; पां. ११ ( राजा गाणदेथ का दानपत्त ). 

फ-दू. ८; ती, ४३; चौ ४७; पां. ४० 

 क्ष-दू, ४३ ( विष्णुगोपवमन्‌ का दानपत्न ); ती. ४३ ९ सिंहवसेन का दानपञ् ); चौ. ४७, 

भ--दू. ४४ ( सगेशवमन का दानपत्र ); ती. ४८; चो. ४६; पां. ५०. 

स-- दू. ६; ती. ४४ ( सगेशच्सन का दानपत्न ); चो. ४६; पां. ५०. 

घ--दू. ७; ती, ४३; चो. ४५; पां. ४८... र--दू. ७; ती. ४३; चौ. ४७; पईं. ४८. 

ल-- दू. ८; ती. ४४ (सगेशवमन्‌ का दानपत्र); चो, ४८. ब--दू.६; तीं, १३; चो ४६; पां, ५० 

श--प. २ ( खालसी ); दू. ७; ती. ४४ ( सगेशवमन्‌ का दानपत्न ) वो ४४; पां. ५० 

प-प. ३ ( घोखुंडी के 'घे से ); दृ- ४४; ती. ४५; चो. ५०; पां, ४१. 

स-- दू. ४७; त्ती. ४८. ह--दू, ७; ती. ४३; चलो. ४०; पां. ५१. 

ब्ू--प. ७; वू ४७; ती. ५०; चो. ५१ ( वनपल्‍ली का दानफत्न ). 

चर्तसान कनड़ी लिपि का ' उ' प्राचीन 'उ से नहीं बना किंतु 'अ के साथ 'उ' की मात्रा जोड़ने 
से बना है. उसी 'उ' से 'ऊ' बना है 'ऋ का कोइ प्राचीन रूप नहीं मिलता. संभव है कि उच्णी- 
चविजयपधारणी के अंत की वर्णघाला के 'ऋ! जैसे ही अच्तर में विकार हो कर वह बना हो, 'ऐ' और 
ओऔ उनके प्राचीन रुपों से ही बने दें. 'ऐ' लिपिपतनर रट के 'ऐ' से, और 'झो' लिपिपन्न ४३ और 
४० में मिलनेवाले औ से यना है' 


लिपिपन्न प्७ वां. 


#04/9 


हे 


इस लिपिपन्र में ग्रंथ और तामित्ठ लिपियों की उत्पसि दी गई 
अथ लिपि की उत्पपत्ति- 


अंध लिपि की उत्पक्ति से बहुघा प्रत्यक्ष अक्षर के प्रारंभ के कुछ रूप वे ही हैं जो कनड़ी 


लिपि की उत्पत्ति में दिये गये हें, इस लिये ऐसे रूपों को छोड़ कर बाकी के रूपों ही फा विवेचन 
किया जाथगा 


अ-- सी. ५२ ( मामल्‍्लपुरम्‌ के रेख ); चो. ५४ ( उदगेंद्रिम का दानपञ्ञ ); णां. ५६. 
इ--पां. ५३ ( नंदिवमेन्‌ का दानपन्न )- 





" चर्वमान तेलग लिपि कनड़ी से बहुत मिलती हुई हैं. जिन अक्षरों में विशेष अंतर हे वे उ, क्र, क, तक श और 
ह हैं. दनमें से उ' उसके प्राचीय रूप से चना है ( विकासक्रम के लिये देखा, कऋमशः लिपिपच ४४,७४७ और ४० से मिलने 
वाले उक्त अक्षर के रूप ।. का कनड़ी की उत्पत्ति में दिये हुए उक्त अक्षर के पांचवे रूप की आड़ी खकीर और नीचे के इृ् 
को चलदी कलम से कुछ अतर के साथ लिखने से घना है. 'त' फे बाई ओर के झत में प्रेधि ओर लगा दी है. 'शा और 
(ह' भी कनड़ी की उत्पत्ति में दिये हुए उक्त अक्षरों के उपांत्य रूपो के ध्िकार मात्र हूँ. 








मर ्राचीनालिपिमाला, 


३--ती. दूसरे से बना. ल--दू. ती. ११ ( हुनर ); चौ. तीसरे से बना; पां. ४६, 

ए--ती. ५३ ( काँचीपुरम्‌ का लेख ); ची. ५३ ( नंद्विमेन्‌ का दानपत्र ); पां. ५२ ( परमे- 
अण्वजेन्‌ का दानपतल ); छ. ५४. 

ओ--दू. &; ती. ४३ ( देखो; सिंहवमन्‌ के दालपत्र का औ ); चौ. दे. 

क--ती. ५४ ( उदयेंदिरम का दानपत्न ); चो. ५६ ( औरंगस्‌ का लेख ); पां. ५६ (गिरिभ्रपाल 
का दृपत्ा ). सु 

ख--दू. ७; ती. ५३; थो. ५४ ( उदयेंद्रिम का दानपन्र ). 

ग--ती. ४४ ( बादासमी का लेख ); चौ. ५४३; पां. ५३ ( नंद्विमेद् का दानपत्न )- 

घ--ती. ५४, ड--ती. ५२ ( “डक में ); चो. ५३ ( डा से ). 

च--ती. ५२(कूरम का दानपल) ; चे।. ५३ (नारासिंगम का लेख) ; पां. १४(ए५वीपति का दानपन्न), 

छु--<द्‌. £ ती. ४५ ( सवलोकाश्रय का दानपन्न ); चो. ५३; पां. चो० से बना. 

ज- ती. ४३ ; वा. ५२(कांचीपुरम्‌ का लेख) : पां. चौथे से बना (चलती कलम से लिखने से); छ. १४: 

ऋ--ती. दूसरे से बना; चौ. तीसरे से बना. न्‍ 

आ--ती. ५२ (कांचीपुरम्‌ के लेख के 'ज्ञा में); चो. ५९ (क्रख्‌ के दानपत्र के 'ब्ज में); पां. ५३ 
( नदिवसन के दानपत्न के ज्ञा में ) 

ट--द्‌. ५७ ( मंद्विसेन्‌ का दानपल ).. ठ-सूल ब्राह्मी के समान. 

ड--ती. ५३; चौ- ५७; पां. ५५ ( शेविलिमेड का लेख)... ढ-दू. ४५; ती. ४८. 

णए--ती. ५२ ( सामेल्लपुंरम के लेख ): चौ ५३ ( मावलीपुरम का लेख ); पा. चोथे से बना. 

त--ली. ४२; चो. ४६. 

थ--दू. ११ ( कार्ली के लेख ); ती. ४२ ( कांचीपुरम का लेख ); चौ. ५९ ( क्रम का दानपल ): 
शा. चोणे से बना. पु 

दू--दू. ५२ ( सासलल्‍लपुरम्‌ के लेख ); ती. ४३; ची. ४६. 

छ--ती. ४३ ( पिकिर का दानपत्र ) चौ. ५२ (कांचीपुरम्‌ का लेख). 6 

कद, १९ ( जग्गयपेट के लेख ); ती. ५४ ( क्रम का दानपतन्न ); ची. ४४ ( पृथ्वीपति का 
द्वाचपत्र ); पां. ५६. 

प्‌--ली. ५४- क्‌--ती. ५३; चौ. ५६ ( शआरंगम्‌ का लेख ). 

ब--दु. १३; ती. १४; चौ. ५२ ( कांचीपुरम्‌ का लेख » पां. ५९ ( आस दानपत्र ). 

खआ--दू. ५९ ( सासल्लपघुरस्‌ के लेख ); ती. ५२ ( कांचीपुरम्‌ का लेख ); ची. ५२ ( कूंरम्‌ का 
दावपत्र ); पा. ५६ ( शरीरंग का लेख ). हे सिदति ह 

ध--ती. ४५२ (क्रम का दानपत्र ); चो. १४ ( ,श्थ्वीपति का दानपन्न ) 

याद्‌.६९ वासिष्ठीपुत्र का लेख ). न रस्म, ५५ ( चिद्‌बरं का लेख ). 

ल--दु. ६; ती. ५३ ( कांचीपुरम का लेख )$ चो. हा ( क्रम का दानपतन्न )० 

"5 रे पर हे ः रा पे | कल पा पा का दानपत्र ). 

श्‌- ही. ४२ ( काचीपुरम्‌ के लख के कु ५ |] पे हर 

__«ती. ५६ ( नंदिवमन का दानपत्र ); ची. भऔ; पा. 5 है 
रस १ शा रे भ३ 6 पठिवर क्का दानपत्न ); चौ. ५३ ( नारासगम्‌ का लख 2; पा, ऊैड़े 


( एृथ्वीपात्ति का दानपत्र 2: रु है 
--ती. ५२ ( क्रम का दानपत्न ); ची. तीसरे से बना. हा 
शक ५२८ त्ती ५३; चो. ५४ (९ नंदिचमेन्‌ का दानपत्न ); पा. २४ (डदयेंदिरिम का दानपत्र ), 


ना 


पागरी झर्फों की उत्पत्ति १७१ 


तामिऊझ छिपि की उत्पत्ति: 


कि शा 


तामिक लिपि की उत्पत्ति में चहुपा प्रत्येक अच्र के भारंभ के छुछ रूप वे ही हैं जो 
ग्रेध लिपि की उत्पत्ति में दिये गये हूँ; इस लिये उनको छोड़ कर पाकी के रूपों ही का विवेचन क्रिया 
जायगा. 

स--ची. ६१ ( तिरुवेब्करे का लेख ); पाँ- ९० ६ क्रम का दानपतन्न ). 

ह-दू, ६; ती. १२ ( जग्गपेट के लेख ); ची. ६० (क्रम का दानपन्न; दूसरे की तीनों बक् 
रेखाओं को चलती कलम से मिला कर लिखने से ). 

ई--प. ४२; द्‌. पह्दिले से घना. उ--प्रंथ लिपि के समान- 

ए--ती, १४; थी. ९० ( कशाकूडि का दानपन्न ). 
ऐ--द. ३ ( द्ाथीगुंफा का लेख ); ती. ४४५ 'ए' के साथ 'ऐ' की मात्रा जोड़ने से, लिपि- 
ए' नही नांह). 
६० ( उदयेद्रिम्‌ का दानपतद ); दी, ६२ ( तिरुमले के चदान का लेख ). 
,० ( क्रम का दानपत्र ); ती. ६१ (वेज्लोर का लेख ); चौ, ६२ ( जंबुकेश्वर का लेख ). 
चहिले से घना; ती- दूसरे से वना; चौ, ६२ ( विरूपाक्षु का दानपन्न ). 


प् 


. ६० (कूरम्‌ का दानपत्न ); ही. ६२ (विरूपाक्ष का दानपन्न ). 

, इ८ ( सिंहादित्य के दानपत्न के 'ज्षा' में ) चौ. ६२ ( विरूपाक्ष का दानपतन्न ). 

७, ६० (उद्ंदिरिम्‌ का दानपत्र). णं- स्रेध लिपि के समान... त--ग्रंध लिपि के समान 
. ६२ (विख्ूपाक्ष का दानपन्न ). प+दू- ७. 

म--द. ६; ती. श८ ( देवेंद्रममन्‌ का दानपन्न ); प्ों तीसरे से चना. 

घ--प्रेथ लिपि के समान. र--चौ. ५६ ( श्रीरंगम्‌ का लेख ). 

ल--द- ६० ( क्रम का दानपत्र ); ती- ६१ ( तिदवेब्व्वरे का लेख ). 


ब--अथ लिपि के समान. 
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२१- वर्तमान मागरी अंकें की उत्पत्ति, 


( लिपिपन्न ८४ फे उत्तराद्ध का द्वितीय खंड ) 





है 


प जा ५ + मल का 2 
जैसे बनेमान नागरी लिपि व्राह्मी लिपि से परिवर्तन होते होते बनी दे चैसे ही वर्तमान नागरी 
० ७ ९ ७ ७ 
के ओक भी प्राचीन न्राध्मी के अंकों के परिवर्तन से बन हें. ३ 
७७ से ]) 

9»--प. ७१८ नानाघाद की लेख ); दूं. ७१ ९ गुर्तों के लग्न ); ती, चौ. ७२८ थौद्ध पुस्तक ); 
पां. ७४ ( प्रतिहार भोजदेव का दूसरा लेख ) 5 
र--प. ७१ ( कुशनचंशियों -के लेख ) 


रे [क् _ 4 


; दू. ७१ (खुघ्तों के लेख ); ती. ७९२ ( मि. षावर रे 


पुस्तक ). का पा हे द 
३--प. ७१ ( कुशनबंशि के लेख ); दू. ती. ७१ ( ग़॒प्तों के लख ); चौ. ७२ ( पि. याचर 
के पुस्तक; तीनों बक् रेखाओं के परस्पर मिल जाने से ). 


४--प. ७१ (अशोक के लेख ); दू- ७१ ( नानाघाद का लेख ); ती. ७१ ( कछुशनचंशियों के 


केस ); वी. ७१ (ग्॒तों के लेख ). 
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१४२ - प्राचीनलिपिमाला. 


१-प* दू. ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ); ती. दूसरे से बना ( वाह ओर की खड़ी लकीर 
को चलती कलम से दाहिबी ओर बनाने से ) का 
दे--प. ७१ ( अशोक के लेख ); दू. ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ). 

७-प- ७१ (कुशनवंशियों के लेख ); दू. ७१ ( ज्षत्रपों के सिक्के ); ती. 3? ( चलभी के 
राजाओं के दानपतन्न ) 

पर. दूं. ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ); ती. ७१ ( ज्ञत्रपों के सिक्के ); चो. ७१ ( कुशन- 
बंशियों के लेख); पां. ७१ (गुप्तों के लेख ) 

ह--प., ७१ ( बानाधघाटद का लेग्व ) दू, ७१ ( कुशनवशियों के लेख .); ती. 9१ (आंध्रों 
के नासिक के लेग्व ); चो. ७५ (राष्ट्कूट दंतिवमन्‌ का दानपत्र ); पाँ. चौथे छे ऊपर की ग्रंथि को 
उलदा लिखने से ; छ. ७६ ( कलचुरि कण का लेख ); सा. ७६ (चोलुक्प त्िलोचनपाल का दानपत्र) 
जा. ७६ ( अजमेर का लेख ) 


& के अंक के छुठे, सातवें ओर आठवें रूपों में विशेष अंतर नहीं है 


नीति तन 


२४--लेखनसा ग्री. 


ताड़पत्र--ताड़ ( ताल, ताली ) नामक वृत्त की दो भिन्न जातिषों के पच्ने हैं. ताड़ के वृच्द 
दक्षिण में तथा सछुद्रतद के प्रदेशों में विशेष रूप से ओर राजपूताना, पंजाब आदि में कम होते 
हैं. टिकाउ होने तथा थोड़े मूल्य में बहुत मिल आने के कारण प्रारंभिक काल से? ही नाड़ के पन्ने 
पुस्तक आदि लिखने के काम में आते थे. ताड़ के पत्रे बहुत बड़े बड़े होते हैं; उन्हें संधियों में 
से काद कर, अधिक लंबी परंतु चोड़ाई में एक से चार इंच तक की ही, पट्चियां निक्नाली जाती 
हैं जिनमें से जितनी लंबाई का पत्रा बनाना हो उतना काद लेते हैं. पुस्तक लिखने के लिग्रे जो 
ताड़पत्र काम में आते थे उनको पहिले खुखा देते थे, फिर उनको पानी में उबालते था भिगो रखते 
थे.. पीछे उनको फिर खुखा कर शंख, कौड़े या चिकने पत्थर आदि से घोदते थे. मामूली कामों 
फे लिये जो पन्ने पहिले काम में लाये जाते थे था अब लाये जाते हैं वें इस तरह तय्पार नहीं 


किन 


किये जाते. कश्मीर ओर पंजाब के कुछ अंश को छोड़ कर घदुधा सारे भारतवर्ष स॑ ताड़पतन्र का 


९७०) 


बहुत प्रचार था. पश्चिमी और उत्तरी 'मारतवाले उनपर स्पाहंं से लिखत थे परतु दक्तिणवाले 





* बोझ की जातक कथाओं में 'परण' ( पत्र, पत्ता, पन्ना ) फा उल्लेख कई जयह मिलता है ( देखो, ऊपर प्र. ५, 
टिप्पण २, २, ४ ) जो ताड़पत्र का ही सूचक होना चाहिये. हुप्न्त्संग के जीवनचरित से. जा उसीके शिष्य घूली का बनाया 
हुआ है, पाया जाता है कि चुद्ध के निचोण के वर्ष में वोद्ों का जो पहिला संघ एकत्र डुशआ ( देंखो, ऊपर प्र. ४, टि- 
प्पण ६ ) उसमे बोद्धा का 'त्रिपिटक! ताड़पत्रों पर प्रथम लिखा गया था ( वील अल्वादित हुएन्त्संग का जीवनचरित, पृ 
२१५६-१७ ). ऐसा कह सकते हैं कि भारतवर्ष में लिखने के लिये सबसे पहिले ताड़पत्र हो काम में आया हो श्रोर प्रारंभ मे 
उसपर दक्षिणी शेली से लोहे की तीखे गोल मुंह की शलाका से अ्रक्तर कुचरना ही प्रतोत होता दे क्योंकि 'लिख' धातु का 
मूल अधथे कुचरना, रगढड़ना या रेखा करना ही है. स्याही से लिखने के लिये 'लिए' घातु ( लीपना. रंग पोतना ) अधिक 
उपयुक्त है, अत पथ संभव है कि ताठ प्रा पर स्याही से लिखने की उत्तरी प्रथा पीछे की हा. 

संस्कृत साहित्य के कई शब्द और झुहावरे सबसे प्राचीन पुस्तकों का नाइपत्र पर ही होता सचिन यरनते है, जैसे कि 
एक विपय का पुस्तक अंध' या सत्रा कहलाता था जो ताइुपतो के एक गांठ या एक डोरी से बंधे हुए होने का स्मरण दि 
लाता है. दृक्ष के पत्रो के संबंध से ही पुस्तक के विषयों का विभाग स्क्रंघ. कांड, शाखा, चल्ली आदि शरम्मों से किया गया दै. 
पक ( पच्रा ) और एणे ( पन्ना ) शब्द भी दृद्ा के पत्रा के दी स्मारक हें 


सखनसामगप्री- - १७ 


तीखे गोल खुख की शलाका को उनपर दवा कर अक्षर कुरेदते थे. फिर पन्नों पर कज्जल फिरा 
देने से अक्षर काले बन जाते थे. कम लंबाई के पत्रों के सध्य में एक, और अधिक लंबाईवालों के 
मध्य से कुछ अंतर पर दाहिनी और बाई ओर एक एक, छिद्र किया जाता था. पुस्तकों के नीचे 
ओर ऊपर उसी अंदाज़ के सूराखवाली लकड़ी की पाटियां रहती थीं. इन खूराखों में डोरी डाली 
जाने से एक साप की एक या अधिक पुस्तकें एकत्र बंध सकती थीं. पढ़ने के समय डोरी को 
ढीला करने से प्रत्येक पत्रा दोनों ओर से आसानी के साथ उलटाया तथा पढ़ा जा सकता था. .खुंदर सस्ते 
कागजों के प्रचार के साथ ताह्पत्नों का प्रचार कम होता गया और अब तो बंगाल में कोई कोहे “दुगो- 
पाठ लिखने में ही उन्हें काम में लेते हैं. भारत के सब से दक्षिणी और दज्षिणपूर्वी हिस्सों की 
प्रारंभिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों के लिखने में या रासेश्वर, जगदीश आदि के मंदिरों में जमा 
कराये हुए रुपयों की रसीदें देने आदि में ताड़पन्न अब भी काम में आते हें. दक्षिण की अधिक 
उण्ण हवा में ताड़पतन्र के पुस्तक उसने आधिक समय तक रह नहीं सकते जितने कि नेपाल आदि 
शीत देशों भें रह सकते हैं 


अब तक मिले हुए स्याही से लिखे ताड़पन्न के पुस्तकों में सब से पुराना एक नाटक का 
कुछ चुटित अंश है जो है. स. की दूसरी शताब्दी के आस पास का है. मि- मकादेने के काशगर से 'लेजे 
हुए ताढ़पत्रों के डुकड़े ई. स. की चौथी शनाव्दी के हैँ '. जापान के होरियूज़ि के मठ में रकले छुए 
ध्रज्ञापारमिताहद्यसूत् तथा 'उष्णीषविजथधारणी नामक बौद्ध पुस्तक *, जो सध्य भारत से वहां पहुंचे 
थे, है. स. की ५ठी शताउदी के आस पास के लिखे हुए हैं. नेपाल के ताड़पत्न के पुस्तकसंग्रह 
में ६, स. की >वीं शताब्दी का लिखा हुआ “स्कंदपुराण " केंब्निज के संग्रह में दथे संवत्‌ २५३. 
(है. स. ८५६ ) का लिखा छुआ “परमेश्वरतंत्र '* और नेपाल के संग्रह में नेचार से. श्८ ( ३. ख. 
६०६-७) ६ का लिखा हुआ ' लंकावतार नामक पुस्तक है. है. स. की ११ वीं शताव्दी और उसके पीछे के 
तो अनेक ताड़पत्र के पुस्तक गुजरात, राजप्रताना, नेपाल आदि के एवं यूरोप के कई पुस्तकसंग्रहों 
में रक्‍खे हुए हैं. दक्षिणी शैली के अथात्‌ लोहे की तीदण अग्नमभागवाली शलाका से दवा कर 
यनाये हुए अक्षरवाले पुस्तक ३. स. की १५ वीं शताब्दी से पहिले के अब तक नहीं मिले जिसका 


कारण दक्षिण की उष्ण हवा से उनका शीघ नष्ट होना ही है. 


भूजेपत्र ( भोज़पत्न ). 


भूजपत्र ( मोजपत्र )-- भूजे ” नामक वृक्ष की, जो हिमालय प्रदेश में जहुतायत से होता है, 

भीतरी छाल है. खुलभता तथा नाममात्र के खल्य से बहुत मिलने के कारण प्राचीन काल सें 

बह पुस्तक, पत्र आदि के लिखने के काम में बहुत आता था. अलबेरुनी लिखता है कि “मध्य 

और उत्तरी भारत के लोग 'तूज्' (भूज) वृत्त की छाल पर लिखते हैं. उसको “भूज' कहते 

हैं. वे उसक्ने प्रायः एक गज़ लंबे और एक बालिर्त चौड़े पन्ने लेते हैं और उनको प्रिन्न भिन्न 

प्रकार से तय्यार करते हैं. उनको मज़बूत और चिकना बनाने के लिये वे उनपर तेल लगाते है 
और [ घोट कर ] चिकना करते हैं, फिर उनपर लिखते है भूजपत्र कि चौड़े निकल आते हैं 

जिनको काटद कर लेखक अपनी इच्छाउुसार भिन्न भिन्न लंबाई चोड़ाह के पत्र बनाते और 
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८ देखो, ऊपर पर. २, दिप्पण २. ३ ज- प. सो. वंगा; जि. ६8 पृ. २१८; प्लेट ७, केस्॑ 7, कुकडे ६ “हे ये: 
« पे. औऑ. (आयेन सीरीज ); प्लेट १-४. दि के 
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उनपर स्पाए्ती से लिखते थे, ताह़पनत्नों का ग्रनुकरण कर भृजपतन्र फी परतकों के प्रत्येक पश्ने का मध्य 
का ऐस्सा ग्वाली छोटा जा फर उसमें छेद क्रिया जाता था. प्रस्तक के ऊपर और नीचे रफ्खी जाने- 
वाली लकड़ी की पाटियों में मी उसी शंदाज़ से छ्वेद रातता था. एस प्रकार सब पत्रों के छेदों में 
डोरी पोह्ठ जाकर पारियों पर छपेट ली जाती थी. मुगलों के समय से कश्मीरबाले भूजेपत्र के 
पुस्तकों पर बतेमान फितायों की नांश घमड़े की जिल्‍दें भी बांधने लगे. सस्ते और सुंदर कागजों 
फे प्रचार के साथ भजपतन्न पर पुस्तकें लिसने की प्रथा कम होती गई और श्रव तो क्रेंचल 
हिंदुषों में ताबीज़ों फे लिये यंघ लिखने फे काम में उसका प्रचार रहा है जिससे हरेक बढ़े शहर में 
पन्सारियों प्मयादि की दुकानों पर बह मिल श्ाता है 

भृजपत्न पर लिगी छहट्ट पुस्तकें विशेष कर कस्मीर मे मिलती हैँ श्र कुछ उद़ीसा श्ार्दि में. 
हिंदुस्तान में पना शादि के तथा यूरोप के कई प्राचीन इस्तलिखिन पुस्मकसंग्रहों में भजपन्न पर 
लिग्वी हुई पुस्तकें सुरक्षित हैं जो बहुघा कश्मीर से ही ली गई हैं. भूजपतन्न पर लिखी छहुड्टे सब 
से पुरानी पुस्तक, जो 'अब तक मिली है, ख्वोत्तान से मिला छुआ ग्वरोष्ठी लिपि के 'धंमपद ' (प्राकृत) 
का कुछ श्रश है. पह है. स. की दूसरी था तीसरी शताब्दी का लिखा छुआ होना चाहिये. 'संयुक्ा- 
गमसूत्र (सरक्त ) ४. स. की घांधी छतानदी का लिग्वा हुआ मिला हें'. मि. बावर के पुस्तक 
टू. स. फी छठी शताब्दी के रास पाप्त के श्रोर बख्शाली का प्रंकगणित हे. स. की ८ वीं शताच्दी के 
शास पास का लिखा छुआ प्रतीत होता है. ये पुस्तक स्तृपों के भीतर रहने या पत्थरों के बीच 
गड़े रहने से ही इतने दीबेकाल तक पघचने पाये हैं परंतु खुले रहमेवाले भर्जपतन्न के पुस्तक है. स. की 


१५वीं शताब्दी के पचे के नहीं मिलते जिसका कारण यदी है कि मूजपत्र, ताड़पन्न या कागज 
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- जितना टिफाउ नहीं होता, 


ऊ 


2 


फागज़- 


यद्ट माना जाता है फ्ि पहिले पहिल चीनचालों ने ऐ. स. १०५१ में कागज़ बनाया, परंतु उससे 
४३२ चर प्र अर्थात्‌ है. स. पूथे ३२७ में, निश्माकेस, जो सिक्कंद्र बादशाह के साथ हिंदुस्तान में 
पाया था, अपने व्यक्तिगत झनुभव् से लिखता हें कि “हिंदुस्तान के लोग रूह को कूद कर लिखने 
के लिये कागज बनाते हैं "”. इससे स्पष्ट हे कि हे. स. प्रते की चाथी शताच्दी में भी यहांवाले रूह 
या चीथड़ों से कागज बनाते थे, परंतु हाथ से बने हुए कागज सस्तेआओर सुलभ नहीं हो सकते. यहां 
पर ताड़पत्र और भजपत्र (मोजपन्न) की बहतायत होने और नाममात्र के सल्‍य से उनके चहुत मिल 
जाने से कागज़ों का प्रचार कम ही होना संभव है. यूरोप के बने हुए सस्ते ओर सुंदर 
फागजों के प्रचार के पहिले भी इस देश में चीथड़ों से कागज़ बनाने के कह कारग्वाने थे ओर अब 
भी हें परंतु यहां के बने कागज़ चिकने न होने से पुरतक लिखने की पक्की स्पाही उनमें ओर 
पार फैल जाती थी. इस लिये उनपर गेहूं या चावल के आटे की पतली लेइ लगा कर उनको खुखा 
देते थे जिससे थे करड़े पड़ जाते थे. फिर शंख आदि से घोदने से वे चिकने ओर कोमल हो जाते 


7५५ 





* देखा, ऊपर पृष्ठ २, टिप्पण २. 

२ वा; ए. ई; पृ. २२६ 

रू इस विषय में मेक्समूलर लिखता दे कि निश्राकेसू भारतवासियों का रूई से कागज़ बनाने की फला का जानना 
प्रकट करता है' ( देखो, ऊपर पृ. ३, टि. ७ ), और वूलर निशञ्ार्कस के कथन का आशय अच्छी तरह कूट कर तय्यार किये 
हुए रूई के कपड़ों के 'पट' से होना मानता है ( बू; ईं. पें; पृ. ६८ ) जो भ्रमपूरित है क्यों कि “पट! अब तक बनते हैं और वे 
सर्वधा कूट कर नहीं बनाये जाते ( उनका विवेचन आगे किया जायगा ). निआकंस का अभिप्राय कागज़ो से ही नि 


न 


लेखनसामत्री- श्षश 


थे तभी उनपर पुस्तक लिखे जाते थे. जैन लेरूकों मे कागज की पुरतकें लिखने में ताड़पतञ्न पर 
ए कर मी हु बा ७ ७० कर] 
लिखी हुई पुस्तकों का अनुकरण किया है, क्यों कि उनकी लिखी हुईं पुरानी पुस्तकों में ताड़पत्नों की 


पुस्तकों की नांई प्रत्येक पत्ने का मध्य का हिस्सा, जहां डोरी डाली जाती थी, वहुधा खाली. छोड़ा 
हुआ मिलता है जिसमें कहीं हिंगलू का दत्त और चतुसुंख जापी आदि के रंगीन या खाली चित्र 
मिलते हें. हतना ही नहीं, हैं. स. की १४ वी शताब्दी की लिखी हुईं पुस्तकों में प्रत्येक पत्र 
शक्रौर ऊपर नीचे की पाटियों तक में छेद किये हुए भी देखने में आये हैं. यद्यपि उन छेंदों की कोर 
खावश्यकता न थी. ह 

भआरतवषे के जलवायु में कागज बहुत अधिक काल तक नहीं रह सकता. फागज पर लिखी 
हुई पुस्तकों में, जो अब तक इस देश में मिली हैं, सब से पुरानी है. स. १९२३-२४ की घतलाई जाती है ', 
परंतु लध्य एशिया में यारकंद नगर से ६० सील दक्षिण 'कुगिअर' स्थान से जमीन में गड़े हुए 
मारतीय शुप्त लिपि के ४ पुस्तक मि. चेवर को मिले जो ६. स. की पांचवीं शताब्दी ' के आस पास 
फे होने चाहिये. इसी तरह मध्य एशिआ के काशगर आदि से जो जो पुराने संस्कृत पुस्तक * 
ब्िले हैं ने मी उतने द्वी पुराने प्रतीत होते हैं. | 


रूई का कपड़ा 
कप 


रूई का कपड़ा जिसको “पद ' कहते हैं प्राचीन काल से लिखने के काम में कुछ छुछ आता 
था और झथ तक भी आता है. उसे भी कागजों की तरह पहिले आदे की पतली लेई लगा कर 


अप 


रुखाते हैं, फिर शंख आदि से घोट कर चिकना बनाते हैं तब वह लिखने के काम में आता है. * 
जैनों के मंदिरों की प्रतिष्ठा के समय अथवा उत्सवों पर रंगीन चावल आदि चन्नों से जो भिन्न 


चैन 


भिन्न मंडल बनाये जाते हैं उनके पटों पर घने हुए रंगीन नकशों का संग्रह जैन मंदिरों या उपासरों 
७ से / च्य के यहां हे 
में पुरतकों के साथ जगह जगह मिलता हैँ। ज्नाह्मयों के यहां 'सर्वतोभद्र,' 'लिंगतोमब्र ” आदि 


७ झाजमेर के सेठ कल्याणमल ढट्ढा के यहां दृस्तलिखित प्राचीन जैन एव अन्य पुस्तकों का वड़ा संग्रह है. उससे 


बज 


ज्योतिपसंवंधी पुस्तकों तथा विषयों के संग्रह का २६२ पत्र का एक पुस्तक है. जिसके पत्नांक प्राचीन और नवीन शैली दोनों 
तरह से दिये हुए हैं. उसके पारंभ में दो प्रो में उक्त संग्रह की पत्रॉंकसहित विषयसूची भी लगी हुई है जो वि. स॑. १४२६ 
(६.“स. १३७०८ ) में उक् संग्रह के लेखक भ्रीलोकहिताचार्य ने ही तय्यार की थी. उद्क पुस्तक के पत्येक पन्ने के मध्य के खली 
छोड़े दृए्ए हिरले में चने इए हिंगलू के चुत्त मे सूरफ बना हुआ है और ऊपर नीचे को पारियों भें भी. वहीं के २३४ पन्नों फे 
पक दुसरे पुस्तक में, जिसमें भिन्न भिन्न पुस्तकों का सम्मह है और जो ९४ वीं शत्ताव्दी के आस पास का लिखा रुआ प्रतीद 
दोता दे ( संबत्‌ नहीं दिया ), इसी तरह सूराख बने हुए हैं. ह हु 

९. शुजरात, काटिआवाडू) कच्चे सिंघ और खानदेश के खानगी पुरतकसंप्रहों फी सूचियां, बूलनर संगृद्दीत, भाग ९, 
पू. एरे८; पुस्तकसख्या २७७. 

₹. देखो, ऊपर पर. २, दि. ४ े 

४ ज- एप. सो. वंगा; जि. दे पृ. रेश्रे-१६० इन पुस्तकों में से जो मध्य पशिआ्रा की ग॒प्तकाल की लिपि मैं हैं दे दो 
भध्य एशिशआ के डी लिखे इ॒ए हैं परंतु कितने एक जो भारतीय गुप्त लिपि के हू ( सेट ७, संख्या ३ के ०, ७, ०, ०  डकड़ेः 
सेख्या ५-८, १९: सेट ९४ ९४) ९६ ) उनका भारत्व से ही वहां पहुंचना संभव दे जैसे कि दोगजी के मट के ताइप्ड के 
और मि० यावर के भोजपन्न के पुस्तक यहाँ से गये हु० हैं. बूलर आ्रादि कितने एक यूरोपिश्रन्‌ विद्वानों ने यूरोप पे. हट 
भारतवर्ष में भी काग्जों का प्रचांर मुसत्मानों ने किया ऐसा अज्ञमान कर मध्य एशिश्रा से मिले छुए भारतीय 56 लिपि 
के पुस्तकों में से पफ का भी यहां से वहां पहुंचना संदेहराहित नहीं माना परंतु थोड़े समय पूर्च डॉ० सइ अस्त स्थएद 
को चीनी तुर्करतान से चीथड़ों के बने हुए ई. स- की दुरूरी शताब्दी के जो कागज़ मिले उनके आधार पर वा दे ने 
लिखा है कि 'यह संभव दे कि मुग्गलों (! मुसत्मानों ) के आने से वहुत पहिले द्विदुस्तान में कागज का अचार हा पर 
उसका उपयोग कम होता था ( व एूँ. ई; पर. ९२२६-३० )- 8 विन ४ हक ह 

«४. श्जमरे के बीसपंथी आज्लाय के बढ़े घड़े के दिगंवर जैन मंदिर में २० से अधिक पट रक्‍्खेहर य +प अई 


पर, तीन लोक, तेरा द्वीप, जब द्वीप झादि के विषरणसद्दित रंगीन चित्र ईं. उनमें से कितने एक हुये के | 5 ब्झेओे 
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मंडलों के पट पर बने हुए रंगीन नकसे तथा 'मात॒कास्थापन ', ग्रहस्थापन? के सादे नक्शे मिलते हैं 
जिनके प्रत्येक कोष्ठ में स्थापित किये जानेवाल देवता आदि का नाम स्पाही से यथास्पान लिखा 
रहता है. राजपूताने में 'महली' या 'गुरडे' लोग कपड़े के लगे लगे खरड़ों पर लिखे हुए पंचांग 
रखते हैं जिनमें देवताओं, अवतारों आदि के रंगीन चित्र भी होते हैं. वे गांवों और खेनों 
में फिर कर वहां के लोगों को पंचांग खुना कर और उनके साथ के रंगीन चित्रों का दाल कह कर 
अपनी जीविका चलाते हैं. दक्तिण में माईसोर आ्रादि की तरफ के व्यौपारी लोग कपड़े पर श्मली 
की गुठली की लेहे लगा कर पीढ़े उसको फाला करते हैं और उससे अ्रपने हिप्ताव की “वही बनाते हैं 
जिसको 'कडितम्‌' कहते हैं ओर उसपर खडड़िया से लिखते हैं. ऐसे दो तीन सो वर्ष तक के 
पुराने सकड़ों कड़िते ऋंगेरी के मठ में मिले हें! जिनमें मठ के दिसाव, शिलालेखों और ताम्र- 
पत्नों आदि की नकलें, तथा गुरुपरंपरा आदि बातें लिखी हुई हैं. पाणण (अणहिलवाड़ा ) के एक 
जन पुस्तकमंडार में श्रीप्रभसरिरचित “घर्मविधि' नामक पुस्तक, उदयसिंह की टीका सहित, 
१३ इंच लंबे और ५ इंच चोड़े कपड़े के ६३ पत्रों पर लिखा हुआ विद्यमान हे, कपड़े के पत्रे 
चना कर उनपर पुस्तक लिखे जाने का केवल यद्दी एक उदाहरय मिला है. 


कितना 


लक्कड़ी फा पाठा और पाटी- 


भारतवध में पत्थर की स्लेटों के प्रचार के पहिले प्राचीन काल से ही वियायथी लोग पार्दों पर 
लिखना सोीखते थे. ये पादे लकड़ी के होते थे और चारों कोनों पर चार पाये उसो लकड़ी में से 
निकाले हुए होते थे. पादों पर झुलतानी प्रिद्दी था खड़िया पोत कर खुखा देते थे, फिर उनपर 
ईंटों की सुरखी बिछा कर तीखे गोल मुख की लकड़ी की कलम से, जिसको राजपूताने में 'बरतना' 
पा 'घरथा! ( वणक ) कहते हैं, लिखते थे. अब पारों के खान में स्लेटों का प्रचार हो गया है तो 
सी कितने ही ग्रामीण पाठशालाओं के विद्यार्थी अब तक पाटों पर ही “पहाड़े', 'हिप्ताब' आदि 
लिखते हैं. ज्योतिषी लोग अब तक बहुधा जन्मपत्र और वर्ष पल आदि का गणित * पा्ों पर करने 
के बाद कागजों पर उतारते हें. च्चों की जन्मकुंडलियां तथा विवाह के समय लग्नकुंडलियां 
प्रथम पादे पर ग्रुलाल बिद्धा कर उसपर ही बनाई जाती हें. फिर वे कागज़ पर लिखी जाकर 
यजमानों को दी जाती हें. ः 
लकड़ी की वनी हुई पतली पादी ( फलक ) पर भी आचीन काल में विद्याथी लिखते थे. बोद्धों . 
की जातक कथाओं में विद्यार्थियों के फलक का उल्लेख मिलता हे". अब भी उसपर मझुलतानी 
मिद्दी या खड़िआ पोतने बाद स्पाही से लिखते हैं. अब तक राजपूताना आदि के बहुत से दुका- 
नदार बिक्री या रोकड़ का दिसाब पहिले ऐसी पाटियों पर लिख लेते हैं, फिर अवकाश के समय 
उसे बहियों में दर्ज करते हैं. विद्यार्थियों को संदर अच्धर लिखना सिखलाने के लिये ऐसी पारियों 
को बहुपा एक तरफ़ लाल और दूसरी ओर काली रंगवाते हैं. फिर सुंदर अच्चर लिखनेवाले से उन" 
चर हरताल से चरण माला, वारखडी ( दादशाच्षरी ) आदि लिखवा कर उनपर रोशन फिरा देते है 
22380 3700 22 2 57500 पटक दल न कस लक वन हज कलम 
सब से छोटा ९ फुट श्टै इंच लंबा और उतना द्वीः चौड़ा, और सबसे बढ़ा १५६ फुट लेचा और ४ फूट ७ई इंच चोड़ा है- 


किठने दी अन्य स्थानों में भी ऐसे अनेक पद देखने में आये हैं. 
९ माइसोर राज्य की आर्किआलॉजिकल ्‌ सर्वे की रिपॉट, ई. स. १६१६- पृ. १८. 
९ पी. पीट्सन की बंबई इदाते के संस्कृत पुस्तकों की स्वोज की पांचवां रिपोर्ड, पृ. ११३. 
९. इस प्रकार गणित करने की चाल की ज्योतिष शास्त्र के अंथों में ' घूलीकर्म ' फहा है. 
ष 


- देखो, ऊपर प्‌. ३ और उसी पुष्ठ का टिप्पय रे- 


लेशनसामद्री- १७७ 


जिससे उनपर के हरताल के अत्तर पणे हो जाते हैं. किए विद्यार्थी लोग खडिशा फो पानी में 
घोल फर नड ( घर ) की कलम से उनपर लिखने का अभ्पास करते हैं जिसको “पादी घोटना 
कहते हैं. इस तरए कुछ समय तक उनपर लिखने से विद्यार्थियों के अक्षर खुंद्र घनने लग जाते हैं, 

प्राचीन पुस्तकों की नकल फरनेवाले अधात्‌ पुस्तकलेखक लकड़ी की सादी था रंगीन पादी 
पर, ऊपर से फरीय ४ इंच छोड़ कर, डोरी लपेटते हूँ गौर उसमें चार पांच एंच लंबी पतली लकड़ी 
लगा देते हें, जिससे सूल प्रति का पन्ना दवा रहता ऐ. उस पाटी को घुटनों पर रख जमीन पर बैठ 
फर पुस्तकों की नकल करते एँ ह 


क्िििज--ज-++ 


रेशमी फपफ्ड़ा. 


के न पी +एँ कर ्ऊ च्ऊ 

रेशमी कपड़ा ली झती कपड़े की नांहे प्राचान फाल में लिखने के फाम में लाथा जाता था 
परंतु उसके चहुत मंदंगे होने फे कारण उसका उपयोग पहुत कमर दी होता होगा. अल्येसनी लिखता 
है कि 'मेंने यह सुना कि रेशम पर लिखी हुईं काबुल के शाहियावंशी हिंदू राजाओं की चंशावली 
नगरकोट के फ़िले में विद्यमान है. में उसे देखने को घहुत उत्छुक था परंतु ऋर कारणों से वह 
ने बन सदा. डॉ. घूलर ने जेसलमेर के 'नृहत्‌ ज्ञानकोप” नामक जैन पुस्तकमंठार में रेशम की 
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शक पद्दी पर स्थाह्दी से लिखी एुइ जन रातों की सूची देखी थी 





चमरा. 


यूरोप तथा अरब आदि एशिश्रा के देशों में प्राचीन काल में लेखनसामग्री की सुलमता न 
होने से चहां क लोग जानवरों के चमड़ों को साफ कर उनपर भी लिखते थे परंतु भारतवर्ष में ताड़यत्र, 
मोजपत्र श्यादि प्राकृतिक लेब्नसामग्री की प्रचुरता तथा खुलभता एवं जैनों में चमेमात्र, तथा चेदिक 
फाल के पीछे के ब्राद्मणों के झूगचर्म के अतिरिक्त और चमड़ा, अपदित्र माना जाने के कारण लिखने 
में उसका उपयोग शायद ही होता हो. तो भी कुछ उदाहरण ऐसे मिल आते हैं जिनसे पाया जाता 
है कि चसड़ा भी लिखने के काम में कूद कुछ आता होगा. नोद्ध ग्रंथों में चमड़ा लेखन घामग्री में गिनाया 
गया है*, सुवंधु ने अपनी 'वासवदत्ता ' में अंधकारयुक्त आकाश में रहे हुए तारों को स्पाही से काले 
किये हुए चमड़े पर चेद्रमा रूपी खड़ित्ना के डुकड़े से बनाये हुए थून्पर्थिंदु ओ्रों ( बिंदियों ) की उपना दी 
है'. जेसलमर के 'ब्ृहत्‌ ज्ञानकोष नामक जैन पुस्तकमंहार में बिना लिखे हुए एक चर्मपत्र का 
हस्तलिखित पुस्तकों के साथ मिलना डॉ. बलर बनलाता हैः. 





पत्थर. 


ताड़पन्न, भूर्जपत्र (मोजपत ) या कागज़ पर लिखा छुआ लेख चहुत काल तक बचा नहीं रहता इस 
लिये जिस घटना की यादगार चिरस्थायी करना होता उसको लोग पत्थर पर खुदचाते थे और अब 
भी खुदवाते हैं. ऐसे लेख 'चदान, स्तंभ, शिला, खतिर्यों के असन यथा पीठ, पत्थर के पात्रों या उन- 





अिजननन- 


९ से: अ. ई; जि. २, प्‌ ९९ ६ जु;ई पे; पृ ६३२... " कच्चायन की भूमिका, पृ. २७, वू; ई. पे; पृ. ४५. 
४. विश्य गणयतो विधातुः भप्किठिनीफप्येन नमीमशोग्यास्ेडलकिज इवब ममसि संसाशस्यालिआन्यटवाचछूम्यजिन्दन इव ( बासब- 


दत्ता; दल का संस्करण, पृ. १८९ ). 
४ कू ई. पे; पू. ६५. 
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९७८ धराचीनलिपिमाला- 


के ढकनों पर खुदे हुए मिलते हैं. पत्थर पर खुदे हुए लेगों को शिलालेख, और जिनमे 
राजाओं आदि का प्रशंसायुक्त वर्णन होता है उनको “अ्रशस्ति' कहते हैं. जिस आधार पर लेख 
खुदवाना होता वह यदि समान और चिकना न हो तो पहिले टांकियों से छील कर उत्ते समान बनाते 
फिर पत्थर आदि से घोटकर चह चिक्रना चनाया जाता था... जिस आशय का लेख लिखना होता 
उसकी रचना कोई कवि, विद्वान, राजकीय अधिकारी ' या अन्य पुरुष करता. फिर खुंदर अचर 
लिखनेवाला लेखक * एक एक अथवा दो दो पंक्ियां स्थाही से पत्थर पर लिखता और उनको करि- 
गर ( खत्घार ) खोदता जाता था. इस प्रकार क्रमशः सारा पत्थरं खोदा जाता" इस प्रकार 
से तेयार किये जाते दुए शिलालेख मेंने स्वयं देखे हैं. लिखने के पूर्व पॉकियां सीधी लाने के लिये यदि 
पत्थर अधिक लंपा होता तो सुत की पतली डोरी को गेरू में भिगों कर उससे पंकियों के 
निशान बनाते, जेसे कि लकड़ी के लद्ठे को चीर कर तख्ते निकालनेबाले खाती लोग लट्ठढे पर बनाते 
हैं, और पत्थर कम लंबाई का द्ोता तो गज़ या लकड़ी की पट्टी रख कर उसके सहारे थांक्री आदि 
से लकीर का निशान बना लेते. मंदिर, घावडी आदि की भींतों में लगाये जानेवाल लेख पत्थर 
की छोटी बड़ी पद्धियों (शिलाओं ) पर खुद्वाये जाकर बहुघा ताकों में, जो पहिले वना लिये जाते 
थे, लगाये जाते थे. ऐसे लेखों के चारों ओर पुस्तकों के पत्रों की नांहे हाशिआ छोड़ा जाता था. 
कभी कभी खोदे जानेवाले स्थान के चारों ओर लकीरें* खुदी हुई मिलती हैं. कमी वह स्थान 
पाव इंच से एक इंच या उससे भी अधिक खोद कर हाशिये से नीचा( किया हुआ मिलता है. 
शधिक सावधानी से खुदवाये हुए लेखों में कभी पत्थर की चटक उड़ गई तो उसमें पत्थर के रंग की 
मिश्नघातु भर कर उस स्थान को समाव बनाते थे और यदि अक्षर का कोई अंश चटक के साथ 
उड़ जाता तो उसको पीछा उस धातु पर खोद लेते थे?, चहुधा शिलालिखों के प्रारंभ में 
घोर कभी अंत में कोह मंगल सूचक सांकेतिक्त चिक्ठ ", शब्द* या किसी देवता के प्रथामस्तचक 





"७ यह दाल सावधानी फे साध तय्यार किये हुए लेखों का है. फई लेख खरदरे पत्थरा पर चेपरवाही के साथ खोबे 
हुए भी मिलते हें. 

९ जिन शिलालेखों मे राजा की तरफ़ की किसी आहा आदि का उल्लेख हीता उन्हें राजकूम चारी ही तय्यार करते थे. 

९. लेखफ बदुधा प्राप्तण, कायस्थ, जैन साधु या सूत्रधार ( सिलावचदट ) लोग द्वोते थे. 

४ हिंदुओं फे शिलालेखों के श्रच्चर पत्थर के भीतर खोदे जाते हैं परंतु मुसत्मानों के श्ररबी या फारसी के लेखों के अच्टर 
उमड़े हुए दोते हें श्र पत्थर का वह अंश जहां पर अक्षर नहीं होता टांकियों से तोड़ कर उडा दिया जाता है. कोई कोई हिंदू मुसल- 
म्रा्नों का अज्ुकरण कर उभड़े हुए श्रत्तरवाले लेख भी वनाने लग गये परंतु ऐसे लख बहुत ही कम मिलते हैं. ्रव तक ऐसे केवल दो 
ही लेख मेरे देखने में श्राये है. एक्र तो मथुरा के स्थुज़िअ्म में और दूसरा वाड्री (घोलपुर राज्य में)में. वे दोनो मुसल्पानों के समय के है 

४- अशोक के गिरनार के लेख की ९४ धर्माप्षाओ्रों में से भ्त्येक के चारों ओर लकीरें खुदी हुई हैं. वि. से. १३७३ 
( ६. स. १३१६ ) के लाडनू ( जोधपुर राज्य में ) से मिले हुए लख ( जा राजपूताना स्यूज़िश्रम्‌, अजमेर, में रफ्जा हुआ द्वै) 
कै घारों ओर लकीरें हैं ( ऐें. ईं; जि. १९, पृ. २४ के पास का सेट ) 

< चलंतगढ़ (सिगेट्दी राज्य में) से मिले हुए परमार राजा पूर्ण पाल के समय के दि. सं. १०६६ (ई. स. १०४२) के लेख का, जो 
राजपूताना स्युज़िश्रम में रफ्खा हुआ है, खुदा हुआ अंश हाशिये से करीव पाव इंच नी चा है ओर घहीं रफ्खे हुए अथूणा (बांसवाड़ा 
राज्य में ) के दो शिलालिखों फा खुदा हुआ अंश प्रायः एक इंच नीचा है. उनमें से एक्न ( खंडित ) परमार राजा चामुंडराज के समय 
का वि. सं ११४७ (ई. स. ११०१) का और दूसरा परमार राजा चिजयराज़ के समय का द्वि. सं. ११६६ (ई. स.९११०) का दै- 

५. राजपूताना स्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में अजमेर के चौहान गजा विश्नदराज( वीसलदेव )रचित “हरकेलिनाटक 
की तथा सोमेघ्वर पंडितरजित 'ललितविश्रददराजनाटक' की दो दो शिलाएं रक्‍्खो हुई हैं. इन चारों शिलाओं में कई जगद 
चातु भरी हुई है और कहीं उसपर अत्तर का ओअश भो सदा हुआ है- 

८४ चिल्डों में स्वस्तिक ( आ. स- स. ई; जि, ९, सेट ६६ ञ्रा. स. वे. ईं; जि. ४, सेट ४६, लेख संख्या ४, ६ ७, 8, १९, 
१३, १४ आदि ), चक्र ( धर्मचक्र ) पर रहा हुआ त्रिशल (तरल; आ.- स. वे. इ। जि, ७, सेट ४६, लेख सेख्या ८, १०, १४ आदि » 
“ऋो' का सांकेतिक चिज्ड ( देखो, लिपिपत्र १६, २१, २३ आदि के साथ टी हुई मूल पंक्कियों के भारंम में ) तथा फरई अन्य 
चिक्र मिलते हैं जिनक। आशय ठीक ठीक झञात नहीं हुआ ( आरा. स. वे. ई; जि ४, सेट ४४, भाजा का लेख ७; सेद ४५ कूडः 


के लिप ९ ७ ९६ सेट ४६ कूड/ के लेख २०, २२, २४, २६ ). है ट 
८« शए्दों में 'सिद्धम्‌! ( ऐें. ईं; जि. १२, पृ. ३२० के पास का पेट: लिपिपत्र ७, ६, ११, ९९. ९५ आ्रावि के साथ दी हुई 


. लेखनसामग्री- १४६ 


शब्द्‌! मिलते हैं. वरतेमान लेखनशैली के अनुसार उनमें पदच्छेद अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द का अलग 
अलग लिग्वना नहीं सिलता परंतु पांछति की पाछि बिना स्थान छोड़े लिखी जाती थी. कभी कभी 
शब्द अरूग अलग भी लिखे मिलते हें परंतु किसी नियम से नहीं. विराम के चिक्कों के लिये 
केवल एक ओर दो खड़ी लकीरों ( दंड ) का बहुधा प्रयोग होता था, श्लोकार्थ बतलाने अथवा 
शब्दों या वाक्‍्यों को अलग करने के लिये एक, और श्लोकांत या विषय की समाप्ति के लिपे दो खड़ी 
लकीरें बहुधा बनाई जाती थीं". कहीं कहीं प्रत्येक पाछि में आधा था एक श्लोक ही लिखा हुआ 
मिलता * है और कमी कविताबद्ध लेखों में श्लोकांक भी पाये जाते हें ५, कभी अंत में अथवा एक 
विषय की समाप्ति पर कप्तल ९, फूल 5, चृत्त* या कोह अन्य चिकर " भी खोदा जाता था. लेखक जब 





सूलपंक्षियों के प्रारंभ में ), 'स्वस्ति ” (लिपिपत्र ९७ की सूुलपंक्तियां के प्रारंभ मे 'आ ' के सांकेतिक चिक्ल के बाद ), ' हरिः ओम 
. स्वस्ति श्रीः' ( पे. इं; जि. ३, पृ. १४ के पास का सेट ) आदि. 

७ ओ ( सांकितिक चिक्लठ से ) नमः शिवाय ' ( लिपिपन्न २९ की सूल पंक्तियों के प्रारंभ में ), "आओ ( सांकेतिक चिफ्ल से ) 
नमो विष्णवे” ( लिपिपत्र २३ की मूल पंक्तियों के धारंभ में ), 'नमो अरहतो वधेमानस्य” ( लिपिपत्र ५४ की सूल पंक्कियाँ के 
भारंभ में ), 'झो ( सॉकेतिक चिक्ल से ) ऑ नमो चीतरागाय ' ( राजपूताना स्यूृज़िअ्म्‌ में रकखे हुए परमार राजा विजय- 
राज के समय के चि. स. ११६६ फे शिलालेख के प्रारंभ में ), 'ओ ( सांकेतिक चिक्न से ) नमो बुद्धाय! ( एँ. ईं; जि. १२, 
पू. ए८ के पास का पेट ), 'आ नमो रत्तत्रयाय ' ( शेरगढ का लेख; ई. ५; जि. १७४, पृ. ४४) आदि. लेखों के अत में कभी कभी 
'ज्री; ', 'शुस भवतु ', 'भ्रीरस्तु' आदि शब्द मिलते हैं और कभी कभी '॥ छ ॥ लिखा हुआ मिलता है. यह “छु' प्राचीन 'थ' 
अच्तर का रुपांतर प्रतीत होता है जो वास्तव में घर्मच्क्र या सूर्य का सूचक होना चाहिये. | 

९. अशोक के देहली ( ईं. ए; ज्ञि. ९३, प्‌. ३०६ से ३ ९० के बीच के सेट; जि. १६, पृ. १९२ और १२४ के बीच के प्लेट ), 
रधिआा, मथिआ, समपुरवा ( ऐं. एईं; जि. ९, पृ. २४८ से २५२ के बीच के सेंट ), परदेरिआ, निग्लिवा ( ऐँ. ई; जि ४, पृ. ७ के 
पास का सैंट ) और सारनाथ ( ऐ. ई; जि. ८, पू. १६८ के पास का प्लेट ) के स्तंभों के लेखों; खालसी के चटान की १ से ६ 
तक की घर्मशाओं ( एं. ई; जि. २, पृ. ४८० और ४५६८ के बीच के दो घट ), एवं कितने एक श्रन्य लेखों मे (आ. स. थे. हं; जि. 

४, पट ५२, लेंखलंख्या ५, ९०, १८, ९६; सेंट ५३, लेखसंख्या ९३, २४ मेट ५४४, लेखसख्या ११; घेर ४६, लेंखलख्या ४; ऐ. 
' हूं; जि. ८, पृ. १७६ के पास का पैट, लेख ० ) शब्दों या समासचाले शब्दों के चीच स्थान छोड़ा हुआ मिलता है. 

९. इन विरामचिक्रसचक् लकीरों के लिये कोई निश्चित नियम नहीं था. कहीं बिना आवश्यकता के लगाई जाती थीं 
और कहीं आवश्यकता होने पर भी छोड़ दी जाती थीं. कहीं लेख की प्रत्येक पांक्ति के प्रारंभ में ( वेरवल से मिले हुए वल्लभी 
सेचत्‌ ६९७ के लेख मे पत्येक पंक्ति के पारंभ मे दो दी खड़ी लकीरे है; ऐ. ईं; जि. ३, पू. ३०६ के पास का सेट ) और कहीं 
अंत में भी (अजमेर म्यूज़िग्रम में रक्खी हुई चोौदानों के किसी ऐतिहासिक काव्य की शिलाशओं में से पहिली शिला की बहुधा 
भत्येक पंक्ति के अत में एक था दो खड़ी लकीरें हैं) ऐसी लकीरें विना आवश्यकता के मिलती हं. 

.... ४ इन विरामसूचक लकीरो में भी अक्षरों की नांई सुंदरता लाने फा यल् करना पाया जाता है. कहीं खड़ी लकीर के 
स्थान में अ्रधेव्वत्त, कहीं उनके ऊपर के भाग में गोलाई या सिर की सी आड़ी लक्कीर ओर कहीं मध्य में आड़ी लकीर खगी 
हर मिलती है 

५- _मौखरी अ्रत॑ततर्मन के नागाजुनी गुफा के लेख की प्रत्येक पंक्कि में आधा ( कली; सु. ई; सेट ३९ ४ ) और अजंदा 
की शुफा के एक लेख ( आ. स. वे- ई; जि. ४. घट ४६, लेखसंख्या ४ ) तथा गुलवाड़ा के पास की ग्रुफा के घटोत्कच के लेख 
( आ. स. वे. ईं; जि. ४, सेद ६० ) में एक एक स्छीक ही खुदा हें. हु हि हर ु 

९.. समुद्रंग्रम के अलाहाबाद के अशोक के लेखवाले स्तंभ पर,खुदे हुए लेख के ःछोकबद्ध ओश में ( छी; ग॒. ई; सेट ९ ) 
तथा ग्वालिश्र से मिले हुए प्रतिहार राजा भोजदेव के शिलालेख (झा. स. ईं; हैं. स. २६०३-४, प्लेट ७२) में ्छोकांक दिये हैं. 

७. जोधपुर से मिले हुए प्रतिदाार राजा बाडक के लेख में, जो राजपूताना म्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में रक्खा हुआ हैं, 


संबत के पूवे कमल खुदा है. ह पक मे पे ४ 
्. चाहमान विश्रहराज के हपसाथ के लेख की रेड थीं पंक्ति में विषय की समाप्ति पर फूल ख़दा है ( ऐं. ईं। जि. २, 


पृ. १९० के पास का पेट ) ४ 25 पदक न 
८« परतावगढ़ ( राजपूताने में ) से मिले हुए करनोंज के प्रतिहार राजा महँद्रपाल ( दूसरे ) के समय फे दि. से, १००३ 


(६. खस. ६४६ ) फे शिलालेख में, जो राजपूताना म्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में रक्‍खा हुआ है, ९४ थीं और ३० दीं पंक्वियों मे 
चूस ( 0) बने हुए हैं. 


९. चसंतगढ़ ( सिरोही राज्य में ) से मिले हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के वि. सं. के अर 


न 


के शिलालेख के अंत में, तथा ऊपर दी जगह भिन्न भिन्न कार के चिह्ल बने हुए हैँ. कितने हर 
दिस्सो मे शिवलिंग, नंदी, वत्ससद्धित गो, रूये या चेद्र आदि के चित्र भी लुदे मिलते दे- लक 








९४० प्राचीनलिपिमाला. 


किसी अक्षर या शब्द को भूल से छोड़ जाता तो वह अक्षर या शब्द या तो पंक्ति के ऊपर या. नीचे 
अथवा हाशिये पर लिखा जाता था और कभी वह अक्षर या शब्द क्विस स्थान पर चाहिये था यह 
वतलाने के लिये “ या » चिह्ू भी मिलता है जिसको 'काकपद्‌ ! या 'हंसपद्‌ कहते हैं. भूल से 
अधिक लिखा हुआ अक्षर, शब्दू, मात्रा या अनुस्वार आदि या तो दांक़ी से उड़ा दिया जाता या उस 
पर छोदी छोदी खड़ी या तिरड्डी लक्षीर या लकीरें * बना कर उसे काट दिया जाता था. कई लेखों के 
अंत में उनके लगाये जाने या उनसे संबंध रखनेवाले स्थानों के बनने का संवत्‌, ऋतु, मास, दिन, 
पक्त, तिथि आदि एवं उनके रचबिता, लेखक और खोदनेवालों के नाम भी दिये हुए मिलते हैं", 
मंदिर आदि की दीवारों के ताझों में लगाये जानेवाले लेख बहुधा एक ही छोटी था बड़ी शिल। पर 
खुदे हुए होते हैं परंतु कभी पांच तक पर भी खुदे हुए मिलते हैं*, ये लेख प्राकृत, संस्कृत, कनड़ी, 
तेलुगर, तामिव्ठ, प्राचीन हिंदी आदि भाषाओं में हैं. 

पुस्तकें भी चिरस्थायी रखने के लिये कभी कभी चटान या शिलाओं पर खुदवाह जाती थीं ९, 





९ बुद्धगया से मिले हुए अशोकचल्ल के लक््मणसेन संचत्‌ ५१ के लेछ की पहिली पंक्ति में 'तथागतों हावदत' में 
'तो' लिखना रह गया जिसको पंक्ति के ऊपर लिखा है और नीचे « चिह्न बनाया है (ए. इं;-जि. १२५. पृ. र८ के पास का प्लेट). 
वि. से. १९०७ की महावन को प्रशस्ति की ८ वीं पंक्ति में 'तस्याभूत्तनयों नयोज्नतमतिः? में दूलरा 'नयो” लिखने रह गया 
जिसको पंक्लि के नीचे लिखा है. उसी प्रशस्ति की ११ वीं पंक्के में [८ वे ] छोक का चतुर्थ चरण लिखना रह गया जो वांई 
ओर के हाशिये पर लिखा गया है और जहां चह चाहिये था उस्न-रूथान पर पंक्लि के ऊपर .0 चिक्र किया हैं. ऐसे ही 
उसी प्रशस्ति की २० वीं पंक्ति मे [ १७ चां ] छोक रह गया वह भी बाई ओर के हाशिये पर लिखा है और जहां वह चाहिये 
था वहां पंक्कि के ऊपर » विक्ल किया है ओर चही चिह्न हाशिये पर (अत में ) दिया है ( ए. इं; जि. २, पु. २७६ के 
पास का प्लेट ). 

२. विल्हारी के लेख की पहिली पंक्चि [ व्छोक १ | में पहिले ' "तारगपति: प्रस्फार” ” खुदा था परंतु पीछे से '" पोतः 
का विसर्ग टांकी से उड़ा दिया है तो भी नीचे की बिंदी का कुछ अंश दीखता है ( पे. ईं; जि. १, पृ. २५७४ के पास का प्लेट ). 
उसी लेख की पांचवीं पंक्ति [ कछोक ६ ] में 'लीलोज्लालितशावर्वपब्वेतपते " ' खुदा था परंतु पीछे से 'शाव्त्र 'के 'शा' के साथ 
लगी हुई 'आ' की मात्रा की सूचक खड़ी लकीर को तिरछ्ची लकीर से फाट [दिया है. कणस्वा के लेख की १६ वीं पंक्षि में ' यति- 
दीन॑मधैशब्ददीन ' खुदा था परंतु पीछे से “मर्थ” के दोनों अन्ञरों के ऊपर पांच पांच छोटी खड़ी लकीरें वना कर उन्हें 
काट दिया हे ( ई. एँ; जि. १६, पृ. श्८ के पास का प्लेट ). 

३. कहीं पुराने लेखों में संवत्‌ के साथ ऋतु ओर दिन ( ' कनिष्कस्थ सं ४ हे १दि ९--ए. ईं; जि. १, पृ. ३८१ कहीं 
आतु, मास और दिन ( 'सबत्सेर पचविशे हेमेतमलसे जितिये दिवस चीशे --एं. ईं; जि. ९, ए. रे८४ ) कहीं मास, पक्ष और 
तिथि ( रुद्रदाम्नो वर्ष द्विसप्ततितमें ७० २ मार्मैशीपेबहुनप्रति' ऐं. इं: जि. ८, पृ. ४२ ) मिलते हैं. कहां संवत्‌ के स्थान 
में राज्यचर्ष | सन्‌ जुलूस ) भी मिलते हैं. चौथी शताव्दी के पीछे के लेखों में बहुध्रा संबत, मास, पक्त. तिथि आदि मिलते है 

४ अर्थृणा ( बांसवाड़ा राज्य में ) के मंडलेसर के मंदिर में लगे हुए परमार चामुंडराज के वि. से. ११३६ फाल्मुन 
सुदि ७ शुक्र वार के ऋविताबद्ध बड़े लेख में उल्तका रचयिता चेंद्र. लेखक बालभ्यजाति का कायस्थ श्रासराज और खोद- 


नेवाला चामुंडक होना लिखा है े0 रा े हु है 
५. कुंभलगढ़ ( भेबाड़ में ) के कुंभस्वामी ( मामादेव ) के मंदिर में लगा हुआ महाराणा कुभकर्ण का लेख बड़ी बड़ी 
बह हद ला की ७ 5 
पांच शिलाओं पर खुदा हुआ था जिनमें से ४ के डुकड़े मिल गये हं. है अल 
मै) के निकट के जैन मंदिर के पास 


६. च्राग्वाट ( पोरवाड ) श्रेष्ठी ( सेंठ ) लोलाक ( लोलिग ) ने बीजोल्यां ( मेवाड़ कै ; 
के एक चटान पर 'उन्नतशिखरपुराण ' नामक दिगंवर जैन पुस्तक वि. से. १२२६ (ई. स. ९१७० ) में खुदवाया जो अब 
सक विद्यमान है. बीज़ोल्यां के विद्याज्॒रागी स्वर्गीय राव कृप्णसिह ने उसपण तथा उसके पास के दूसरे चटान पर 
खुदे हुए उक्त जैन मंदिर के खंबंध के ही विशाल लेखपर भी ( जो उसी सेबत्‌ का द्दै और जिसमें (43038 लगाकर 
सोमेश्वर तक की सांभर और अजमेर के चौद्यानों की पूरी वंशाचली आर लोलाक फे चश का चर्णन द्ले) मेंरे आप्रड से 
पके मकान बनवा कर उनकी रक्ता का सुप्रबंध फर दिया है. चौहान राजा विश्रहराज़ ( बीसलदेब ) के बनाये 424 
'हस्फेलिनाटक' फी- दो शिला, सोमेश्वर कविरचित * ललिनविशग्रदराजनादक की दो शिला तथा चौहानों के किसी 
ऐेतिहासिक काव्य की पदिली शिला, ये पांचों अजमेर के ढाई दिन के मॉपड़े से (जो प्रारंभ मे बीसलदेव फी बनाई [£॥ 
पाठशाला थो ) मिली हैँ श्लौर इस समय अजमेर के राजपूताना म्यूज़िञ्रम में रक्खी हुई हैं. मालवे के प्रसिद विधान 
राजा साजरचित 'कूमेशतक' नामक दो प्राकृत काव्य (फँ. ईं; जि. ध, पृ: २४३--६०) श्रोंर राजकति मदनरखित पारि- 
जातमंजरी(विजयशी) वाडिका “--ऐँ- ई; जि- ८, पू- १०१--२७, ये ठीनों पुस्तक घार ( मालवे में ) में कम मोौलः नामक 


सेशमससागर्मी १४५१ 


धद्दीय, सफटिक सादि कीमनी पम्थरों पर सी खुदे छुए छोटे छोटे लेग्स मिले ४ ९, 


ल्‍ 


निकल आर 


श्र १५. 


० पुर 


५५ 


के जि डे । व] का] जा 
सादे लोग पत्थर फी नारे मिर्दी की हटा पर भी सपने घमंसेदंधी सत्तों आदि को ख़दवाते थे. 
फ. आप कोड 0 
प्रा ऐ; शाम में खझिलने एसा घड़ी घह्टी हट के दमझुप्ठे रक्‍्से छुए ए जिनकी मोटाह पर एक 
डी न १४ कर रे हा श ही कक ब् 
सरफ ही गोयातह की चोर ए. से, एस की पहिली दासाचदी के आसपास की लिपि में घढ़े स्तरों की 


* ४ रद पल 5 0 2 ५ 4० तल जि नई लत 
एश एक पीहि सादी एुट है, शानुपान शोसा है झि ये ्द्दीयार फ्ादि में एस पंछि में लगाई गई 
होंगी कि उनपर सादा छुपा साशय प्राम से पा जाये, गोरलपुर जिले के गोपालपुर गांव से तीन 


ह 5. 5025 पक सह कह 5 
एॉोड पिसानास फोर फ को हयाए मिल ४ जिनके दाना आर घोड़े सत खुद एऐै, थे इंतट १ मे ६: 


श् ् 


जप सके घाडी ४ शोर उनकी एक छोर ४४ से *० झौर दूसरी 
से. की तीसरी या घोधी शताचदी की लिपि में खुदी हुट्टे हैं, 


+ 

०; 

० 

रु 

श्र्कः 

के 

दि] है 
मे ह5 प्र ५ १0५५ 
ई 


नेमीलाल लिन मे तराद परगने में फाशीपर फे निझूट के उल्नेन साधक प्राचीन किले से दो हर्ट 
मिली ए सिनर्म मे एक पर ' क्षम्प राह्षो) ल्रीएधिरिपित्तस' औौर दपसतरी पर 'राज्नों मातृमित्त- 


पूक्त' होग सादा होता है, थे लेंस श. से को तीसरी दाताबइदी के श्रासपास के ऐने चाहिये. फयी 
"श पर लेग्य गयोीह हान का बाद ये कार जाती थीं 

हसयो हे पितिरिंय झाभी मिट्टी के पाज्नो' पर भी लग खुदयाएें जाते थे और मिद्ठी के देलों 
पर सिक्ष सिम्त पुरुषों, रिटियों गादि की सुद्वाएं लगी छह मिलती हाँ, जिनके श्र उभड़े हुए होते 


छू परर्षा की स्दायों के पनिशित कितने एक देला पर बांद्धों के भममंत्र ये धमदेतप्रमवा० 


फी म््द्रा शगा हर भी मिलती पे रतन एस दा लस्थ के खंदन आर मुद्रा के लगने फे याद 


$ढ 


सोना. 
घौद्धों की जातक कथाओं में कमी कमी फकुट्ंससेपेधी ग्रावश्यक विपपों, राजक्रीय आदेशों 
नथा धर्म के नियमों के खुबण के पत्नों पर खदवाये जाने का उल्लेख मिलता है ९, परंतु सोना बहुमूल्प 
सोने के ऋारण उसका उपयोग कम ही होता दोगा. तच्षशिला के गंग नामक स्तृप से खरोष्ठी लिपि 








स्थान | जो पहिले दाज़ा भोज फी यनवाई इ६ सरस्थनतीफंठामरण ' नामफ पाठशाला थी ) से शिलाशों पर खुदे हुए 
मिले है. अथाह के मदाराणा फ्रमकरगी ( कुंभा ) ने कीलिस्तगो के विषय का फोई पुभुतक शिलाओं पर प्युदूवाया था जिसकी 
पदिली शिला का प्रारंभ का शेश खित्तीड़ के शिले से मिला शिसकी मन बर्दा से उठया कर उदयपुर के विफ्टोरिश्रा हॉल 
फे स्यूज्िश्म में रग्खधाया हैं. सवाए के मधागंणा राजासद ( प्रथम ) ने, तलंग भद्द मघुसूदन के पुत्र रणछोड़ भट्ट रचित 
'शासप्रशस्ति' साम्फ २१४ सरगी का महाकाव्य बड़ी बड़ी रु शिलाओं पर खदघाकर अपने वनवाये हुए 'राजसमुद्र 
नामक विशाल नालाव के सदर घंद पर ४४ ताकों में लगवाया जो श्रय तक वह्दां पर सुरक्षित 

! मफटिक के टुकड़े पर खुदा एशा एक छोटा लेख भट्िपोलु फे स्तृप से मिला ऐ (पं. इं। जि. २, पू एए्८ के पास का प्लेट.) 

« पशिक्राटिक सासादटी बंगाल के प्रेशसाडिगज़, ४. स. १८६६, पर. १००-२०३. डे; चु. ई; पृ. १९२ के पास का प्लेट - 

है दम लेख फी प्रतिकृतियां ई. स. १६०३ ता. ६ डिसेबर के 'पायोनिश्रर' नामझ अलादाबाद के दैनिक अंग्रेज़ी एज 
से प्रस्तिद हु थीं. मे ेु 

४. चलभीपुर ६ चब्ठा, का्ठिश्नाबाद में ) से मिले हुए मिट्टी के एक बड़े पात्र फे डुकड़े पर [२००] ४०७ श्रीशुद्सेन: 
घटा! लेख प ( ६. पं; जि. १४, पू. ७४ )- यह पात्र चलभी के राजा गुहसेन ( दूसरे ) के समय का गुप्त से. २४७ (ई. स. कि 
५६६-७ ) फा होना चाहिये 

४ झा. स रि; ६. स. १६०३--४, पलट ६०--६६ 

«.- खो, ऊपर पृ. ४ और उसी पृष्ठ के दिप्पण ६, ७, 


श्ध्रर्‌ प्रायीनलिपिमा ला. 


के लेखवाला एक खुवण का पत्ना' जनरल कार्मिंगहाम को मिला था. बसी के प्रोम जिले के 

हाज़्या नापक भांव के पास से दो सोने के पत्रे* खुदे हुए मिले हैं. उनमें से पत्येक के प्रारंभ 

में से धमहेतुप्रभवा०” श्लोक और उसके पीछे पाली भाषा का गय है. उनकी लिपि ई. स, की 
चोथी या पांचवीं शताब्दी के आस पास की है और उसमें कह अक्षर दक्षिणी शैली के 


धांदी, 
रखुवण की नांहे कभी कभी चांदी के पत्रों पर भी लेख रखुद्वाये जाते थे. ऐसा एक पत्रा 


नि के सतूप से और दूसरा तच्नशिला ' से मिला है. जैन मंदिरों में चांदी के गद्दे ' और यंत्र 
मिलते हैं ह 


तांबा- 


लेखन साभभ्री के संबंध में घातुओं में तांवा सप से अधिक फाम में आता था. राजाओं तथा 
सामंतों की तंरफ़ से प्ंद्रि, मठ, ब्राह्मण, साधु आदि को दान में दिये हुए गांव, खेत, कुए आदि 
की सनदें तांबे पर प्राचीन काल से ही खुदवा कर दी जाती थीं और अब तक दी जाती हैं जिनको 
“दानपत्र |, 'ताम्रपत्न , ' ताम्शशासन या 'शासनपत्र कहते हैं. दानपत्रों की रचना अमात्प (मंत्री), 
सांधिविग्रहिक *, घलाधिकृत ( सेनापति ) या अक्षपटलिक * आदि अधिकारियों में से फोह स्व 
फरता या किसी विद्वान से कराता था. कहीं उस काम के लिये एक अधिकारी" भी रहता था. 
फिर उसको सुंदर अक्षर लिखनेवाला लेखक तांबे के पत्ने पर स्थाही से लिखता और खुनार, ठठेरा, 
लुहार था कोह शिल्पी उसे खोदता था. कभी कभी ताम्रलेख रेखारूप में नहीं किंतु बिंदिओं 
खुदे हुए 'भी मिलते हें. जिस पुरुष की मारफ़त श्ूमिदान की सनद तय्यार करने की राज़ाज्ञा पहुं- 
चती उसको “दूतक "? कहते थे. दूतक का नासं चहुधा दानपत्नों में लिखा रहता है. दक्षिण से मिले 





* क; आ. स. रि; जि. २, पृ. १३० और पेंट ४६. 

९ ए. एईं; जि. ५, पृ, ९०१ ओर उसी के पास का प्लेट. 

₹. लू; ई. पे; पृ. ६४ 

४. ज. रॉ. प. सो; ई.-स. १६१४, पृ. &७४४--७६ और ६. स. १६१४५, पृ. ९६२ फे सामने का प्लेट 

५- जैन मंदिर में मूर्तियों के साथ पूजन में रकखें हुए चांदी के गद्दे गोल आकृति के होते हैँ जिनपर 'नमाकार मंत्र 
( नमों अरिहंताएं० ) आठ दल के कमल और मध्य के चृत्त, इन नव स्थानों में मिल कर पूरा खुदा हुआ होने से उसको 
“नवपदजी का गद्दा ' कहते हैं. ऐसे ही चांदी के गद्यो पर यंत्र भी खुदे रहते हैं. श्रजमेर मे श्वेतांम्वर संप्रदाय के मूँता के 

: मंदिर में चांदी के ४ नवपद्‌ के गद्टे और करीब एक फुट लंबे और उतने ह्वी चोड़े चांदी के पत्रे पर 'ऋषिमंइलयंत्र ' खुदा 
है. घही फे बड़े मंदिर ( खेतांवरी ) में 'हीं वीज तथा 'सिद्धचक्र ! यंत्रों के गद्टे भी रक्खे हुए हैं. 

६ 'सांधिविग्रहिक' उस राजमंत्री को कहते थे जिसको 'संधि! ( खुलह ) और “विग्रद्' ( युद्ध ) का श्रधि- 
कार होता था. 

७. “अक्तपटलिक ' राज्य के उस अ्रधिकारी को कहते थे जिसके श्रधीन हिलावक्षबंधी काम रहता था परंतु 
कभी इस शब्द का प्रयोग राज्य के दफ़्तर के अध्यक्ष के लिये भी होता था. श्रतण्व संभव दे कि दफ्तर और हिसाब दोनों दी 
कहीं ऋर्दी एक ही अधिकारी के अधीन रहते हो. 

८. कश्मीर के राजा ताम्नपत्र तय्यार करने के लिये 'पट्चेपाध्याय ' नामक अधिकारी रखते थे. यदद श्रप्रिकारी अ्रत्त- 
पटलिक के अवीन रहता था ( कल्हणकृत राजतरंगिणी, तरंग ४, ह्छो. ३६७-६८ ). 

€. देखो, ऊपर पृ. १००, टिप्पण ३ 

७. दृतक कभी कभी राजकुमार, राजा का भाई, कोई राज्याधिकारी आदि होते थे. कभी राजा स्वय॑ आशा देता 
था. राजपूताने में ६. स. की १७ वीं शताच्दी के आस पास से ताप्नपत्र राजस्थानी द्विंदी में लिखे जाने लगे तो भी दूतक 


का नाम रहता था ( प्रत दुए ) 


लेखनसामपी- १५३ 


हुए किसी किसी दानपन्र के अक्षर इतने पतले हैं कि वे पहले स्पाद्दी से लिखे गये हों ऐसा प्रतीत 
नहीं होता. संभव है कि तांबे के पत्नों पर पहिले छुलतानी मिद्दी था ऐसा ही कोई और पदाथ पोतने 
के याद दलषिणी शेली के ताड़पन्नों की नांहे उनपर तीखे गोल सुंह की लोहे की कलम से लेखक ने 
अच्षर बनाये हों जिनको खोदनेवाले कारीगर ने किसी तीदएण ओऔज़ार से खोदा हो. उत्तरी हिंदुस्तान 
से मिलनेवाले दामपत्र यहुघा एक या दो पत्रों पर ही खुदे मिलते हें परंतु दक्षिण से मिलनेवाले 
अधिक पप्चों पर भी खुदे हुए मिलते हैं, जेसे कि विज्मनगर के चेंकटपतिदेव महाराय का सदुरा 
से मिला हुआ शक्त सं. १५०८ (है. स. १५८४६ ) का दानपत्र ६ पत्रों! पर और हलेंड देश की लेडन 
यूनिवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) के म्यूज़िअम्‌ में रक्खा हुआ राजेंद्रचोल के २३ वें राज्यवषे का दान- 
पत्र २१ पत्रों ' पर खुदा हुआ है. दो से अधिक और & से कम पत्रों पर खुदे हुए तो कहे एकऋ 
मिल चुके हैं. कभी कभी ऐसे ताम्रपत्रों की एक तरफ़ के बाई ओर के हाशिये पर या ऊपर पतन्नांक 
मी खुदे मिलते हैं. जो दानपत्र दो था अधिक पत्नों पर खुदे रहते हैँ उनका पहिला और अंत का 
पन्ना घहुचा एक ही ओर घ्रधोत्‌ मीतर की तरफ़ से खुदा रहता है ऐसे दानपत्रों के प्रत्मेक पत्ने 
में यदि पंक्ियां कम लंबाई की हों तो एक, और झधिक लंबाई की हों तो दो, छेद होते हैँ जिनमें 
तांपे की कड़ियां डाली जाती हैं जिनसे सथ पन्ने एकन्न रहते हूं. कभी कभी ताम्रपतोों को एकत्र 
रखनेवाली कड़ी की संधि पर तांबे का लॉंदा लगा कर उसपर राजमुद्रा लगाई जाती थी', जिसके साथ 
फे लेख के अत्तर उभड़े हुए मिलते दें... कभी कभी एक ही पत्ने पर ख़दे ुए दानपत्न की वाह 'ओर 
राजमुद्रा, जो घ्लग ढाली जा फर यनाई जाती दी, जुड़ी हुई मिलती है." कभी कभी राजमसुद्रा 
पद्ने पर* ही खोदी जाती थी, जिसके साथ कोई लेख नहीं होता. कितने एक ताम्रपत्रों के अंत 
में राजाओं के ह॒सस्‍्ताचर खुदे हुए रहते हें जिनसे उनके लेखनकला के ज्ञान का भी पता लगता 
है. ताम्रपत्न छोटे बढ़े भिन्न भिन्न लेयाई 


हाय 


” 5] 


७ ४ न प न ७ हल 
चौड़ाई के पतले था मोटे पत्रों" पर खुदवाये जाते थे जो 
5 ७ बज मे जल गे 
तांये के पाद को कूद कूद कर बनाये जाते थे. कई ताम्रपत्रों पर दथोड़ों की चोटों के निशान पाये 
जाते हैं. अथ जो ताम्रपत्न बनते हैं ये तांते की चद्रों को काठ कर उनपर ही खुदवाये जाते हें. 
ह ] नि | रच 
ताप्रपत्न खोदने में यदि कोई अशुद्धि हो जाती तो उस स्थान को कूट कर बराबर कर देते और फ़िर 
उसपर शुद्ध 'यक्षर ग्वोद देते. नाम्रपत्नों पर भी शिलालेखों की तरद कुछ कुछ हाशिया छोड़ा जाता 
५८ भी ४ > ८ 0 
और कभी कभी किनारें ऊंची उठाई जाती थीं. दानपन्नों के अतिरिक्त कभी कोई राजाज्ञा " अथवा 
जज किक के ० पर जे २५४ हा के हु 5 8 
स्तूप, मठ आदि बनाये जाने के लेख ” तथा ब्राह्मणों और जनों के विधेध यंल भी तांबे के त्रिकोण, 
!- पे. ईं; जि. ०, पृ. र७छए-प5र |, ह 
०. हॉ० बेस सेपादित 'तामिल एड संस्कृत इन्स्क्रिपशन्स, पृ. २०८६-१६. ह 
«४. राज़मद्ा में राज्यचिल्ट, किसी जानवर या देवता का सूचक होता है. भिन्न मित्र वंशों के राज्यचिक्ट भिन्न 
मिप्त मिलते हैं जले कि घलभी के राजाओं का नंदी. परमार का गरुड, दक्षिण के चालुक्यों का चराह, सेनवंशियों का 


सदाशिव आदि- हु हि है | 
४. गाजपूताना म्यृज़िश्मम्‌ में रफ्खे दुए प्रतिदहार राजा भोजदेव के थि. से. ६०० (६. स. ८४३ ) के दानपत्र की बड़ी 

शाजमुद्रा अलग बनाई जाकर ताप्रपन्न की बाई ओर काल कर जोड़ी है. प्रतिहार महेन्द्रपाल ( अथम ) और विनायकपाल 

के दानपत्रों की मुद्राएं भी इसी तरह जुड़ी हुई होनी चाहिये (ई. एँ; जि. ९४, पृ. ११९ और १४० के पास के सेट. इन सेट 

में मुद्रा की प्रतिकृति नहीं दी परंतु बाद ओर जहां वह जुडी थी वह स्थान खाली पाया जाता है). 

६. पाले के परमारों के दानपत्नो में राजमुद्रा चडुघा दूसरे पत्र के घांई ओर के नीचे फे कोण-पर लगी होती है. 


<- राजपूताना स्यूज़िअ्रम्‌ ( अजमेर ) में रक्खे हुए दानपत्नों में से सब से छोटा ४ २ इंच लंबा और ३ इंच चौड़ा है और 
ठोल में १५ तोले हैं. सच से वड़ा प्रतिद्ार राजा भोजदेव का दोलतपुरे (जोधपुर राज्य में ) से मिला हुआ मुद्रालद्दित २ फुट 
फट ४ ईच चौड़ा तथा तोल में १६५ सेर ( ३६ र पॉंड ) के करीब है. ये दोनों एक एक पत्रे पर ही खुदे हैं. 
०. सोहमौंरा के ताम्नलेख में राजकीय आछा दै ( ए- सो. बंगा. के भोसीडिड्स ६ स. (८६७, प्लेट ९). 
जला के ताप्लेख में ज्ज्रप पतिक फे चनाये चौद्ध स्तृप एवं मठ का उल्लेख है ( ऐ. इं; जि. ४, पृ. ५४-४६ )- 


दः लुत्नशिला जि ६2 ०. ०० ०७ 8 ्‌ मम जप ३ ७ ३ 
€- राजकोट के सुपसिद्ध स्वर्गीय वैद्य चावा मेहता फे घर की देवपूजा म तांबे फे कद एक छोडे बड़े यत्र मेरे देखने 


४ ६ इंच लंबा और ९ कु 


१२४ ह प्राचीनलिपिमाला 


गोल्ष था चतुरख्र पत्नों पर खुदे हुए मिलते हैं. तांबे आदि के वरतनों पर उनके मालिकों के नाम खुदाये- 
जाने की प्रधा भी प्राचीन है. कभी कंभी तांबे के पत्रों पर पुस्तकें ' भी ख़ुदवाहे जाती थीं. 


पीतल- 
जैन मंदिरों में पीतल की बनी हुई घड़ी बड़ी कई मूर्तियां मिलती हैं जिनके श्रासनों ' पर 
और छोटी सूर्तियों की पीठ पर लेख खुदे रहते हैं. ऐसे लेखोंवाली १००० से अधिक जैन मूर्तियां 
खरे देखने में आई हैं जिनपर के लेख हे. स. की ७ वीं से १६ वीं शताब्दी तक के हैं. जैन मंदिरों में 
पीतल के गोल गद्दे रक्खे हुए मिलते हैं जिनपर “बमोकार ' मंत्र और यंत्र छुदे रहते हैं. 


कांसा. 


कह मंदिरों में लटकते हुए कांसे के घंदों पर भी उनके जेट करनेवालों के वाम और भेट 
करने का संबत्‌ आदि खुदा हुआ मिलता है. ह ह 





लोहा, 
लोहे पर भी छेख खोदे जाने के झुद हदाहरण मिल आते हैं. .देहली ( मिह॒रोली ) के 
कुतुब मीनार के पास के लोह के स्तंभ पर राजा चंद्र का लेख खुदा है जो है. स. की ५ वीं शताब्दी 
का है. जानू पर अचलेग्वर के मंदिर में खड़े हुए लोहे के विशाल त्रिशूल पर वि. सं. १४६८ 
फाल्गुन खुदि १५ का लेख खुदा हुआ है. चित्तीड़ आदि कई स्थानों में लोहे की तोपों पर भी 
लेंस खुदे छुए मिलते हैं. सोने, चांदी, तांबे और सीखे के सिश्लों के ठप्पे लोहे के ही बनते थे 
और उनपर अच्तर उलटे खोदे जासे थे. 


काली स्याददी 


कागज पर लिखने की काली स्थाही ( मी ) दो तरह की होती है पकी और कची. पकी स्पाही से 
पुस्तकें लिखी जाती हैं और कची स्पाही से व्योपारी लोग अपनी बही आदि लिखते हैं. पश्की स्पाही बनाने 





भें आये. मंगल का त्रिकोण यंत्र कई लोगों फे यहां मिलता है. अजमेर के संभवनाथ के जन ( श्वेतांम्वर ) मंदिए में श्लोटी 
ढाल जैसा बड़ा एक गोल यंत्र रक्खा दुआ दे, जिसकी 'बीसस्थानक ' का यंत्र कद्दते हैं. 

६ जत्रिपती ( मद्रास इदाते मे ) मे तांये के पत्नें। पर खुदे हुए तेलुगु पुस्तक मिले हैँ ( घी; सा. ई. पे; ए. ८६). हुए- 
नछंग के लेख से पाया जाता है कि ' राजा कनिष्क ने प्रसिद विद्वान पाश्वे की प्रेरणा से कश्मीर में योद्धसंघ एकनित किया 
जिसने सूत्रपिटफ पर 'डपदेशशास्त्र , घिनयपिदक पर 'विनयविसापाशाख' और पक कक पर ' 86% 2077 
शास्त्र! नामक लाख लाख सछोर्कों की टीकाएं सैय्यार की. कनिष्क ने इन तीनो टीकाओों को ताश्नफलकों पर खुदवाया 
उनको पत्थर की पेटियों मे रख कर उनपर स्तूप यनवाया ! ( वी; चु. रे. ये. व; जि. ९, पृ. १९४५. हुण्न्त्संग फी भारतीय दबाए 
पर थॉमस वॉटस का पुस्तक, जि. १, पू. २७९ ). ऐसी भी प्रसिद्धि दे कि सायण के वेदमाय्य भी ठांवे के पत्ना पर रः 
गये थे ( मेंक्समूलर संपादित ऋग्वेद, जि. २, ए. > ५77 ). ह बा 

९. आन पर झचलगढ़ के जैन मंद्रि में पीतल की बनी हुंद ४ पिशाल और प्कुद् से मूर्तिय 0440४ 
आसनों पर ई. स. की ६५ वीं और ९६ थीं शतान्दी के खेख णुदे हुए दें. गन्यत्र मी ऐसी मूर्तियां देखने में आती है 


इतनी एक साथ नहीं. 


सेज्न सामपी, १्श्र 


के लिपे पीपल की छझाख फा, जो अन्‍्प ढत्चों की लाख से उत्तत समभी जाती है, पीस कर मिट 
की हंडिया में रक्खे हुए जल में डाल कर उसे आग पर पढ़ाते हैं. फिर उसमें सुहागा और लोध पीस 
कर डालते हैँ. उबलते उयलते जय लाख का रस पानी में यहां तक मिल जाता है कि कागज़ पर उससे 
गहरी लाल लकीर पनने लगती ऐ तथ उसे उतार फर छात्र लेते हैं, उसको अलता ( अलछ्तफ ) 
कहते हैं. फिर तिलों के छेल के दीपक के कज्ल फो महीन कपड़े की पोटली में रख कर अलते में 
उसे फिराते जाते एँ जब तक क्लि उससे खुंदर काले अक्तर बनने न लग जायें. फिर उसको दवात 
(मसीभमाजन ) में भर लेते हूं. राजपूताने के पुस्वकलेखक अयब भी हसी तरद पक्की स्पाही बनाते 
हैं. समय है फि ताइपम्न के पुस्तक भी पहले ऐसी ही स्पाही से क्षिखे जाते हों. 


फयी स्पाही फब्बल, कत्था, चीजायोर जोर गोंद को मिला कर घनाई जाती है परत पत्रने 
पर जल गिरने से स्पाए फैल जाती है और चौमासे में पत्रे परस्पर विपक जाते हैं हस लिएे पछ- 
का उपयोग पुस्तक लिखने में नहीं फिया जाता. 


मूजपत्र ( सोजपन्न ) पर लिखने की संपाही बादाम के छिलकों के फोपलों फो गोपूअ में 
उबाल फर घनाह जाती धी. भ्ूजपन्न 'उप्ण एवा में जंलदी खराय हो जाते हैं परंतु जद्य में पे 
ररने से ये बिलकुल नहीं पिगढ़ते इस लिपे कर्मीरवाले जब मैले भूजेपन्न के पुस्थकों को साप 
करना घारते हैँ तथ उनको जल में डाल देते हैं जिससे पन्नों एवं भच्तरों पर का मेल निकूण 
कर थे फिर स्वच्छ हो जाते हैं और न स्पाही हलकी पड़ती है और न फैलती है. मूुजपतन्न पर 
लिखे हुए पुस्तकों में फ्ी अक्तर आदि अस्पष्ट हों तो ऐसा करने से ये भी स्पष्ठ दीखने लग जाते हैं 

काली स्पाए से लिखे शुए सय से पुरामे झब्र है. स. पूषे की तीसरी शवाब्दी तक फे मिले हैं", 





५ यूलर फी कश्मीर आदि के पुस्तकों फी रिपोर्ट, प्‌. ३० 

*. ह्वितीय राजतरंगिणी का फर्ता जोनराज़ अपने ही एक मुक्ठमे के विषय में लिखता है कि '[ मेरे दादा ] लोलणऊ 
जे किसी कारण से अपनी दस प्रस्थ भूमि में से एक प्रस्ध भूमि किसी को घेची शरीर अपने नोन राज आदि चालक पुत्रों को 
यदद कद्द कर उसी वर्ष चद् मर गया. नोनराज आदि फो असमर्थ देख कर भूमि खरीदनेवाले एक फे बदले ज़बदेस्तो स्तर 
दर्सो प्रस्थ भागते रहे श्रीए उसके लिये उन्होंने यद जाल चना लिया कि विक्रयपत्न ( बैनामे ) में लिखे हुए “भूप्रस्थमेक 
विकीतं' में 'म' के पूर्व रेंखारूप से लगनेचाली 'ए.' फी मात्रा" को 'द' और 'म' की 'श'र्व बना दिया, जिससे विक्र- 
यपन्न में 'भूमपरस्पमेक' का ' भूप्रस्थद्श्क ' हो गया. मने यह मामला उस राजा ( जैनोल्ासदीन; ज़ैन-उल्‌-आवदीन ) फी 
राजसभा में पेश किया तो राजा ने मूर्जपत्र पर लिखे हुए विक्रयपन्न के मंगवा कर पढ़ा और उसे पानी में डाल दिया 
तो नये अक्तर शुल गंये और पुराने ही रह गये जिससे “ भूप्रस्थमेक ही निकल आया. श्स [न्याय ] से राजा को फीर्ति, 
मुझको भूमि, जाल करनेबालो को अक्लत दंड, प्रजा फो खुख और दुष्ट को भय मिछा' ( जोनराजकृत राजतरंगिणी, - श्लोक 
१०२४-३७ ) इससे यदद पाया जाता है किया तो कश्मीरवाले तीन पीढ़ो मे द्वी पक्की स्पाद, बनाने की विधि भूल गये 
थे, या भूजपत्न पर की स्याही मितनी पुरानी हो उतने एी श्रच्तर रद है जाते थे या अधिक संभव है कि पंडित लोलरज 
की पुस्तक लिखने की स्यादी, जिससे विक्रयपत्न लिखा गया था, पक्की थी गौर दूसरी स्पादी, जिसले जाल किया गया,. 
कच्ची थी. 

४ सांची के एक स्वूप में से पत्थर के दो गोल डिब्चे मिले दे जिनमें सारिपुत्र प्रीर मद्ामोगलान की हृहियां निकल्धी हैं* 
पक डिब्बे के ढकन पर 'सारिपुतस ' खुदा दे श्रीर भीतर उसके नाम का पद्दिला श्रद्वए ' सा! स्पाद्दी से लिख! हुआ है. दूसरे 








# शारदा ( कश्मीरी ) एवं अन्य प्राचीन लिपियों में पद्धेति 'ए! की मात्रा का जिक्ल छोटी या बड़ी लड़ी लक्षेर 
भी था जो व्यंजन के पदिले लगाया जाता था ( देखी, लिपिपन्न र८ में 'शे'; २६ में 'दे'; ३० में दिये हुए अशध्गांव के लेख 
के असते मे 'ते' ). 

+ कश्मीरी लिपि में 'म' और 'श' में इतना दी अंतर दे कि 'म' के ऊपए लिए की लकीर नहीं लगती और 'श 
.के लगती दे ( देखो, लिफिपत ९१ ), चाकी कोई भेद नहीं दि. 


ए्श्द्‌ प्राचीनलिपिमाला. 
रंगीन स्याही. 
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रंगीन स्पाहियों में लाल स्थाही सुख्य है. वह दो तरह की होती है. एक तो अखता की और 
दूसरी हिंगलू की, जो उसको गोंद के पानी में घोल कर बनाह जाती है. हस्तलिखित वेद के 
पुस्तकां में सवरों के चिकू, ओर सब पुस्तकों के पत्नों पर की दाहिनी और बाह ओर की हाशिये की 
दो दो खड़ी लकीरें अलता या हिंगलू से बनी हुई होती हैं. कभी कभी अध्याथ की समाप्ति का 
अंश, एवं “मणवाल॒ुवाच , ऋषिरुवाच” आदि वाक्य तथा विरामसचक खड़ी लकीरें लांल स्पाही 
से बनाइ जाती हैं. ज्योतिषी लोग जन्मपत्र तथा वर्षफल के लंबे लंबे खरड़ों में खड़े हाशिये, आड़ी 
लकीरें तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडलियां लाल स्याही से ही बनाते हैं 

खूखे हरे रंग को गोंद के पानी में घोल कर हरी, जंगाल से जंगाली और हरिताल से पीली 
स्थाहीं भी लेखक लोग बनाते हैं. कभी कभी पुस्तकों के अध्याय आदि समाप्ति के आँशों में 
वे इन रंगीन स्थाहियों का उपयोग करते और विशेष कर जैन पुस्तकों में उनसे लिखे हुए अक्तर 
मिलते हैं. बहुधा सब पुस्तकलेखक जिन अक्षरों या शब्दों को कादना होता उनपर हरिताल फिरा 
देते अथवा स्पाही से उनके चारों ओर कुंडल या ऊपर खड़ी लकीरें बना दिया करते थे. 


सोने ओर चांदी की स्याही- 
सोने और चांदी के बरकों को गोंद के पानी में घोट कर सुनहरी और रुपहरी स्पाहियां बनाई 
जाती हैं. इन स्याहियों से लिखने के पहिले पत्रे सफेद हों तो उन्हें काले था लाल रंग से रंग 
लेते हैं. फिर कलम से उनपर लिख कर अकीक या कौड़े आदि से घोटते हैं तथ अक्षर चमकीले 
निकल आते हैं. ऐसी स्थाहियों का उपयोग विशेष कर चित्रकार लोग चित्रों में करते हैं तो भी श्रीमंत 


लोग प्राचीन काल से उनका उपयोग पुस्तकादि लिखवाने में कराते थे जिसके उदाहरण मिल आते हें. 





के ढक्कन पर ' मदामोगलानस ' खुदा है और भीतर “म” अक्षर स्याही का लिखा हुआ है. सारिपुत्र और महामोगलान दोनों 
चुद्धदेव (शाक्य मुनि) के मुख्य शिष्य थे. सारिपुत्र का देहांत बुद्धवेव की मौजूदगी में हो गया था और महामोगलान का बुद्ध 
के निरवाण के बाद हुआ था. यह स्तूप ई. स. पूर्व की तीसरी शताब्दी का बना इआ माना जाता है. ( कनिंगहाम का “मिलसा 
टोप्स ', पृ. २६४५-३०८). यदि ये डिब्बे उक्त स्तूप के बनने के समय नये बनाये जा कर उनमे थे हड्डियां रक्खी गई थीं ऐसा माना 
जावे तो ये स्याही से लिखे हुए अच्तर ई. स- पूवे की तीसरी शताब्दी के होने चाहिये परंतु यदि यह माना जाचे कि ये डिब्चे 
किसी अन्य स्तूप से निकाले जा कर सांची के स्तूप में रखे गये थे तो उक्त स्याद्दी के अ्रक्षरों के लिखे जाने का समय ई. स- 
पू्े की पांचवी शताब्दी होगा 
! अजमेर के सेठ कल्याणमल ढढट्ठा के पुस्तकसंग्रह में बहुत खुंद्र अक्तरों में लिखा छुआ 'कट्पसूत्र' है जिसका 
पहिला पन्ना खुबण की स्याही से लिखा हुआ है. यद पुस्तक २७ वीं शताब्दी का लिखा छुआ प्रतीत होता है. खुबरण 
की स्याही से पूरे लिखे हुए दो जैन पुस्तकों का सिरोही राज्य के जैनपुस्तकसंश्रहों में होना विश्वस्त रीति से खुना गया दे 
पर॑त थे मरे देखने मे नहीं आये. थि. से. ९१६२२ के करीब मेरे पिता ने उदयपुर के पडिक्त सदाशिव से एक छोटा पत्ना सानें 
दी स्याही से और दसरा चांदी की स्याही से लिखवाया, वे दोनों अब तक विद्यमान हैं ओर रंगीन कागज़ों पर लिखे डुए 
हैं. सोने की स्याही से लिखी हुई फारसी की एक किताब अलवर के राज्यपुस्तकालय म है ऐसा सुना जाता है. ऐसी ही 
फारसी की एक किताव सेठ फल्याणमल ढट्ठा के यहां गिरवी रक्‍्खी हुई दे परंतु उसपर मुहर लगी हुई होने के फारण 
ससफा नाम मालूम नहीं किया जा सका. सेठ कल्याणमल ढड्ठा के यहां कई हस्तालिखित पुस्तकों के संग्रह की देशी छींद के 
पुद्ठे की एक पुरानी किताब है जिसमें “यंत्राबचूरि ' नामक पुस्तक ९६ पत्रा ( ३८ पृष्ठ ) पर चांदी फी स्थाह्दी से बड़े द्दा 
सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसके घत्येक पृष्ठ के चारों तरफ के हाशिये रंगीन लकीरों से बनाये गये दें. हाशियों' पर 
जो इधारत छिखी हैं घही काली स्याही से है वाकी सब चांदी की स्याद्दी से दे. चांदी फी स्याही से लिखा हुआ हिस्सा 
छागज फो पहिले लाल या काला रंगने के वाद लिखा गया है. पुस्तक में संचत्‌ नहीं हे परंतु चद ई. स. की ९४ वीं 
शताब्दी के श्रासपास फा लिखा हुआ भतीत द्वोता है. पत्रे इतने जीर्ण दो गये दूँ कि द्वाथ देने से हटते हैं. दो दो पृष्ठों के 
बीच रेशम के टुकडे रफ्खे एेँ वे भी बिलकुल जीरणशीर्ण द्वो गये द॑ 


लखनसामसप्री. ६ 


ऋलम, 


विद्यार्थी लोग प्राचीन काल से ही लकड़ी के पादों पर लकड़ी की गोल तीखे छुंह की कलम 
( वर्णक ) से लिखने चले आते हैँ. स्याह्दी से पुस्तकें लिखने के लिए नड़ ( बरू ) या बांस की 
कलसे ( लेखिनी ) काम में आती हैं. अजंदा की गुफाओं में जो रंगों से लेख लिखे श्य है वे 
महीन चालों की कलमों ( बतिंका ) से लिखे गये छहोंगे. दक्षिणी शेली के ताड़पत्रों के अक्षर कुचरने 
के लिय लोहे की तीखे गोल छुख वी कलम ( शलाका ) अब नक कास सें आती है. कोई कोई 
ज्योनिषी जन्मपत्न और वर्षफल के खरड़ों के लंबे हाशिय तथा आड़ी लकीरें घनाने में लोहे की 
कलम को अब तक काम में लाते हैं, जिसका ऊपर का भाग गोल सौर नीचे का स्पाद्दी के 
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चपरफार जैसा होता ऐै. 


पा 





प्रस्कार: 
न ढ ले ५ रे ७५ ८८ ० + ७ नि 
ज्योतिषी लोग जन्मपतन्न और चर्षफल में भिन्न भिन्न प्रकार की छुंडलियां बनाने में लोहे के 
उने हुए पुराने ढंग के परकार अब नक काम में लाने हैँ. प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में कभी 
कसी विपय की समाप्ति ध्यादि पर स्पाही से बने कमल?! मिलते हैं वे परकारों से ही बनाये छुए हैं. 
वे इतने छोटे होते हैं कि उनके लिपे जो परकार काम में आये होंगे थे बढ़े सद्म मान के होने 


चाहिये. 





श्खवापादी- 


कागज़ों पर लिखे जानेबाले पुस्तकों के पत्रों में पंक्रियां सीधी और समानांवर लाने के 
लिये लेग्वक लोग 'रेग्वापादी' काम में लाते हैं. लकड़ी की पतली पादी पर दोनों ओर डोरा 
लपेट कर डोरों क्वी पांफियां समानांतर की न्‍जाती हें. फिर एक ओर के सम्र डोरे एकन्र कर उनके 
मध्य में एक पतली तीन चार इंच लंबी लकड़ी डाल कर 'उसको घुमाते हैं जिससे दूसरी तरफ़ 
की डोरों की समानांतर पंक्तियां दृढ़ हो जाती हैं और इधर उधर हृदती नहीं. कोई कोई, पाटी में 
लंबाओ की तरफ़ के दोनों किनारों फे पास, समानांतर छेद कर उनमें डोरा डालते हैं. इस प्रकार की 
पादी को 'रेग्वापाटी कहते हैं. कोहे कोई उसे 'समासपादी' सी कहते हैं. क्रितने एक जैम 
साथुओं के पास बड़ी छुंदर रेखापाटी देखने में आती हैं. वे कागज के मज़बूत पुद्धे या कुद्दी की 
बनी हुई होती हैँ और उसके दोनों ओर भिन्न अतरवाली डोरों की सम्रानांवर पंक्षियां पाटी के साथ 
रोशन से निपकी हुई दोती हैं जो कभी दिल ही नहीं सकती. रेखापादी पर कागज रख प्रत्येक पंक्ति पर 
अंग्रुली दबा कर चलाने से कागज की लंबाई में डोरों के निशान पड जाते हैं, इस प्रकार एक तरफ़ 
निशान हो जाने के घाद कागज़ को उलदा कर पहिले के निशानों के मध्य में उल्ली तरह निशान चना 
लिप जाते हैं. इससे दो पंक्तियों के चीच का अंतर दो अंशों में विभक्त हो जाता है जिनमें से ऊपर- 
चाले में अच्तर लिखे जाते हैं और नीचे का खाली छोड़ दिया जाता है जिससे एस्तलिखिन पुस्तकों 
की पंक्तियां समानांतर होती हैं. ऐसे ही कागज़ की दाहिनी और चाह और जितना हाशिया रेख- 
ना हो उतना स्थान छोड़ कर एक एक खड़ी लक्कीर खींच ली जाती है जिश्लपर पीछे से लाल स्पाही 


___  _ _ __ _ _ _ _ _//-/_ऊऔ_औऋऔ_ऋऊऋऊझऊऊऊऋओओहआफआअक्‍इ्ईपपभििभआभतभ/::ि:दथखथध::भधलआखझाणजणयखजज-----++++++ 





५ प्ेमॉयर्स ऑफ दी एशिश्राटिफ्‌ सोसाइटी ऑफ बंगाल, जि. ४, प्रद् ३७ में ताड़पत्र पर लिखे हुए 'पंचरत्ता' 
५5... ..... अप ० ०० ५ द्ढ प 

नामक पुस्तक फे एक पन्ने की हो प्र तिझाति छपी है उसमें दो कमल बने हुए है, एक १९ और दूसरा ६ पखड़ी का. वे कमल 
इतने छोपे और उनकी परिधि की चुसरेखाएं इतनी बारीक दे क्रि जिस परकार से वे बनाये गये हैं उसकी बड़ी सूचमता का 


है कर भांति के 
- अज्ञमान सली भांति हो सकता ई- 


श्श्य ग्राचीनलिपिमाला, 


के हज 5 रे ॥ 4 चये रे पी ७ २६ ०८. +% 

से हाशिये की दो दो लकीरें बनाई जाती है. ताड़पत्नों पर लिखी हुईं पुस्तकों में पंक्षियां 

लाने के लिध पाहिले उनपर काली या रंगीन स्थाही की बहुत बारीक लकीरें' सोच ली जा 
कक. 


अथवा लोहे की बारीक तीखे गोल सह की कलम से उनके निशान कर लिये जाते थे. भूजपतन्नों 
ऐसा ही करते होंगे. 


5 


श्ट 


लि । 
क्र] ५.0 2, 
न? 


त्र्य? 


कांदी ( रुल्ल ). 


इस समय स्याही की लकीरें खींचने के लिये गोल झूल का प्रचार हो गया है परंतु पहिले 
उसके लिये लकड़ी की गज़ ( कंबा ) जैसी चपदी पद्दी काम में आती थी जिसके ऊपर और नीचे का 
एक लरफ़ का किनारा बाहर मिकला हुआ रहता था. उसके सहारे लकीरें खींची जाती थीं. ऐसी 
पढ़ी को शजपूताने के लेखक 'कांबी” ( कंबा ) कहते हैं. वह रझूल की अपेज्ञा अच्छी होती है क्‍यों 
कि रूल पर जब स्थाही लग जाती है तब यदि उसे पोंछ न लिया जाचे तो घूमता हुआ रूल नीचे के 
कागज को बिगाड़ देता है परंतु कांबी का वह अंश जिसके साथ कलम सदी रहती है बाहर निकला 
हुआ होने से कागज को स्पशे ही नहीं करता जिससे उसपर लगी हुई स्पाही का दारा कायज पर 
कभी नहीं लगता. पुस्तकलेखक तथा ज्योतिषी लोग लकीरें खींचने के लिये पुरानी शैली से अब 
तक कांबी कास में लाते हैं. 


[४9 


र्शिष्ट 
धारफणष्ट, 
भारतीय संवत्‌ ५ 


भारतवर्ष के सिप्त भिन्न विभागों में ससम समय पर।भक्त भिन्न संचत्‌ चलते रहे जिनके प्रारंभ 


सादि पा हाल जानना प्राचीन शाध के पध्यासियों के लिये झावस्यक है, इस किये उनका संक्तेप 
से पिश्रनन किया जागो २ 


सप्त्ि संबत को लौकिककाल, लोफिक संघतः, शास्त्र संचत", पहाड़ी संचत्‌* या कच्ा 
संबत सी कहते हैं. था| सेचत, २७०० बंप का करठ्पित चक्र दे जिसके विपय में यह सान लिया 
गया है कि सप्तपि नाम के सात तारे अखिनी से रेबती पर्येत २७ नचतों में से प्रत्येक पर 
फ्रमदा भरी सो यप तक रहते छू, रउ०० बभ मं एक घन्ता पूरा ष्टो कर दूसरे अप का 
परारंस होता हैं. जहां जया यह संचत प्रचलित रहष्ा या हैं वहां नक्षत्र का नास नहीं 
लिग्वा जाता, फेंघल १ से १०० तक के वर्ष लिग्वे जाते हूं. १०० वर्ष पूरे होने पर शताव्दी का 


कर फिर एक से प्रारंभ करते हूं. कम्मीर के पंचांग" तथा कितने एक पुस्तकों में 
कभी कमी प्राईंस से भी व लिखे हुए मिलते एं. कशस्मीरवाल इस संचत्‌ का प्रारंभ कलियुग 





.. 'संबत, शब्द ' सेक्‍्सर शब्द का संद्िप्त रूप ए झिसका शअथे “चर्ष' &.. फभी कभी इसफ्रे शोर भी संक्तिप्त 
रूप सय , 'से, या सब हौग 'ल! ( प्राकृत लेखों में ) मिलते एँ. सेबत्‌ शब्द फो कोद फोइ विक्रम सेबत्‌ का ही सचफ 


मानते हैं परंत घास्तय में ऐसा नहीं है. यह शब्द फेघल 'बवपष का सूचक दोन स पिक्रम सेबत, श॒प्त संवचत्त आदि प्रत्येक 
संबन मे लिये साला | योर कभी य-भी इसके पूर्व उक्क सेबतों फे नाम भी ( विक्रम खेचत्‌, वलभी सेचत्‌ आदि ) लिखे 


मिलने हैं. इसके स्थान मे बष, अच्द, फाल, शावः शादि इसी प्र्थवाले शब्दी फा भी प्रयोग ऐता है, 
मिफ ७ त्तारो फी फटिपत गति के साथ इसका संबंध माना गया ह जिससे इसकी “सप्तार्षे संघत्‌ 


४. 
' 
दम | १ 
हक है 
#] 


४» कप्मीर आदि में झताध्दियां के श्री फो छोड़ फर ऊपर के घर्षो के अफ लिखने का लोगों में प्रचार होने के 
फाररा इसकी ' ला फक सचसे यथा लाश्िकि फाल  कदते एं 
६ विद्लानों के शास्पसबंधी ग्रंथों तथा ज्योतिःशास्त्र के पंचांग में इसके लिखने का प्रचार होने से ही इसको 
शास्त्र संबत कहने हा. 
४. कऋष्मीर धार पंजाब के पहाद्ा प्रदेश में प्रचालित होने से इसका पहाड़ी सचत कद्दत हूँ 
८. इस खसंबत के लिखने में शताम्दियों को छोड़ कर ऊपर के दी चप लिखें जाने से इसे कष्या संचत्‌ फद्दते हैं 
पफैकमिमन्तले गे शर्ते ते ( मुनयः ) चरन्ति वर्माणाम्‌ ( चाराही संद्धिता, अध्याय ९३, इलोक ४ ). सप्तपणां तु यो 
पूर्वी इश्यते डदितो दिय्रि। तमरोस्तु मन्य नकल इश्यते तत्सम निशि ॥ तेनत ऋषयो युक्तास्तेपत्यव्दशतं नुणाम ( भागवत, स्कँध १२, 
अध्याय २, लोक ६७-४८. विष्णुपुराण, अंश ४, अध्याय २४, इलोक ४३-४४ ). पुराण ओर ज्योतिष के संद्दिताग्रेथों में 
सप्तापेयों की इस घ्रकार की गति लिखी दवैे चह कदिपत दे... सिद्धांततत्वचियेक ' का कतता कमलाफर भट्ट भी ऐसी गति को 
स्वीकार नहीं ऋण्ता ( प्रयाषि केरपि नरेगीतिणर्यबबशश न यात्र कयिता फिल संहितासु । तत्काव्यमेव हि पुराणवदत्न तज्ञास्तेनेव तत्व- 
विषय गदितु प्रदूत्ताः ॥ ( सिद्धांततत्वचिवेक, भश्नद सुत्यधिकार, श्लोक ३२ ) 
» ८. अ्रीसप्तर्विच्चासनुमतेन संबत्‌ ४८६७ तया च संवत्‌ ६< चंत्रशुति १ श्रीशाका: १७१५ करणागताव्दा(दा): १०२१८ दिनगणः 
हे १२०१० श्रीविक्रमादित्यसंत्रतू ९८५० कल्पगताव्दा(ब्दा)) १६४०२-:६४८८८६४ शेषाब्दा(न्दा)) २३४७०५११०६ ....कलेग्गतवर्पाणि 
४८६४ शेषवर्पाणि ४२७१ ०६ ( विक्रम सचत्‌ १८५० का पचाग, | पे; जि. २०, पू. १४० ). & की! 
<- प्तार्:(र्थेसंबत्‌ ०६५१ भ्री)खायि|नक्ृप्णसप्तमी मंगलं(ल)बासरं( रे) ( दस्तलिखित “ध्चन्यालोफक ; ई. एँ; जि. २०, 


पृ. १४९ )- 


५5 


के 


१६० प्रार्चीनलिपिमाला- 


के २४ बे पूरे होने परः (२६ चें बे से ) मानते हैं परंतु पुराण तथा ज्योतिष के ग्रंयों में इत् 
फा प्रचार कलियुग के पहिले से होना माना 'गया है'. 

(अर). 'राजतरंगिणी ' में कल्हण पंडित लिखता हे कि इस समय लोकिक [ संचत ] के 
२४ यें ( चतमान ) वर्ष में शक संबत्‌ फे १०७० वर्ष खीन चुके है”. इस हटिसाय से वतैपान* 
लोकिक संवत्‌ और गत शक संचत के बीच का अंतर (१०७०-२४८) १०४६-४६ है. अधीत्‌ 
शताब्दी के अकरएह्त सप्तर्षि संवत्‌ में ४६ जोड़न से शताव्दीरह्दित शक्ष (गत ), ८१ जोड़ने से 
चेत्रादि विक्रम ( गत ), २५ जोड़ने से कलियुग ( गत ) भथोौर २४ या २५ जोड़ने से है. से, (वर्नप्तान ) 
आता ऐ 

(प्या). चंबा से मिले हुए एक लेख में विक्रम संबत्‌ (गत ) १७१७, शक्र संबत्‌ १५८२ 
( गत ) और शास्त्र संचत्‌ ३६ चैशाख वति ( चदि)* १३ बुधवार लिखा है. इससे भी वर्तमान 
शास्त्र संवत्‌ और [ गत ] विक्रम संघत्‌ ( १७१७-३६- १६८१८८१ ) तथा शक संवत्‌ ( १५८२-३६ - 
१५४६-४६ ) फे चीच का अंतर ऊपर लिखे अनुसार ही आता हैं 

(ह ). पूना के दक्षिण कॉलिज के पुस्तकालय मं शारदा ( कश्मीरी ) लिपि का “काशि- 
फावृत्ति ' पुस्तक ऐ जिसमें गत विक्रम संवत्‌ १७१७ और सप्तर्पि संवत्‌ ३६ पौप वति ( बदि) 





१: ऋलेगते: सायकनेत(२५)वर्थ: समर्विवर्याश्लरदियं प्रयाताः | लोके हि संव्र्सरपत्रिकायां सप्तर्मिमान॑ प्रव॒दन्ति सन्‍्तः | ( डॉ. 
चूलर की कश्मीर फी रिपोर्ट: पृ. ६० ). 

« कई. ६; पृ. ४ 

९. लोकिकाब्दे चतुर्विशि शककालस्य मांप्रतम्‌ । सप्तत्याम्यधिक यातं सहस्ने परिबत्मरा: ( राज़तरंगिणी, तरंग १, क्छोक ४२ ) 

४ सम्तार्षि सेवन के बये बतेमान श्रोग कलियुग, विक्रम तथा शक्र संवतों के वर्ष पंचांगा में गत लिणे रहते हैं. . 
ता० ९२ एथ्रिल ६. स. २६१८ फो जो च्त्रादि धिक्रम संबत २६७५ शोर शाक संचत्‌ १८४० प्रवेश हुआ उसम्तक्तो लोग वतंप्रात 
मानते हैं. परंतु ज्योतिष के दिसाव से बह गत है, न कि घतैमान. मद्रास इहाते के दक्षिणी विभाग में अवतक शक संवत्‌ 
के चतेमान चर्ष लिखे जाने हैँ तो वहां का घर्ष चंबई इहाते तथा उत्तरी भारतबग के पंचांगो के शक्कर सवत्‌ से एक चषे आगे 
रहता ह 

 “शुदि' ( खुदि ) शरीर 'बदि! या 'वदि! का श्रर्थ शुक्रपत्त और बहुल ( कृष्ण ) पक्त माना जाता हे परंतु वास्तव 
मे इन शब्दा का श्रथे 'शुक्रपक्त का दिन और 'बहल ( रूप्ण ) पत्त का दिन है. ये स्वयं शब्द नहीं हैँ कितु दो दो शब्दा 
फे सत्तिप्त रूपा के संकेत मात्र ह जिनकी मिला कर लिखने से दी उनकी शब्दों में गणना हो गई है. प्राचीन लेखा म 
संचत्सर ( संचत्‌ ). ऋतु, पत्त और दिन या तिथि ये सब कभी कभी संक्तेप से भी लिखे जाते थे. जले संवत्सर के संक्षिप्त 
रूप संवत्‌ , सब, से आदि मिलते है ( देखो, ऊपर पृ. १५६, टि. १) बसे ही ग्रीप्मः (प्राकृत मं गिह्माण ) फा संक्षिप्तरूप प्री, या 
ग्र! और 'गि? ( प्राकृत लेखों में )) "बी: का 'ब; 'हेमन्तः' का 'हे; 'बहुलपक्त या 'बहुल! ( कृष्ण ) का ' व; 
'शुक्कपत्त ' या 'शुक्र' का 'शु; 'दिचले! का (दि शऔ्रोर 'तिथि' का 'ति! मिलता है. 'बहुल” और “दिवले' के सक्तिम 
रूप 'ब' और 'दि' को मिला फर लिखने से 'वदि' श्रोर उससे 'चदि' ( वबयोगरेक्यम्‌ ) शब्द वन गया, ऐसे ही! 'शुक्क 
के 'शु' और 'दिवसे' के (दि फो साथ लिखने से 'शुदि ' झ्ीर उससे 'खुदि ' ('श' के स्थान में 'स' लिखने से ) 
चन गया. कश्मीरचाले 'दिचस ' के स्थान में 'तिथि' शब्द का प्रयोग करते रहे जिससे उनके यहां चहुधा 'शुति और 
'चति' शब्द मिलते हैं. देहली के अशोक के स्तेभ पर अजमेर के चौहान गाजा चीसलदेव ( विश्नदराज़ ) के तीन लेख 
खुदे हुए हैं जिनमें से दो संवत्‌ २२९० वेशाख शुदि १६ के हैं. उन दोनो में 'शुति ' ख़दा है ( संवत्‌ १२२० बेंशाखशुति १४ 
एँ; जि. १६, पृ. २१९७-१८ ). व्याकरण के पिछले आचार्यों ने 'शझदि' और “वदि ( बदि ) शब्दों की उत्पत्ति न जान कर ही 
उनकी अ्रव्ययों में गणना कर दी दै.  'शुदि 'या 'शुति और 'बदि ' या 'वति! ( व्रति ) के पीछे 'तिथि' शब्द ( श्रावणशुदि 
पंचम्यां तिथा ) लिखना भी अशुद्ध दै प्योकि 'शुदि ' ओर 'बदि' में तिथिसूचवक 'दिवस' शब्द मोजूद हे. केवल डउप- 
युक्त शब्दों के ही संक्षिम रूप लेखादि में मिलते हैं पेसा ही नहीं किंतु अनेक दूसरे शब्दों के भी संक्षिम रूप मिलते हैं, जैसे 
कि 'ठक्कर' का 'ठ०' 'महन्तम' का ' मं”, श्रेष्ठिन! का 'श्रेग',, 'शातीय' या 'ज्ञाति' का 'ज्ञा? , 'उत' ( पुत्र का प्राकृत 
रूप ) का “3० ( पे. इं; जि. ८, पु. २१९६-२२ ) आदि अनेक- ऐसे सत्तिप रूपों के साथ कहीं कुंडल (०) लगाया मिलता है 


ओर कहीं नहीं भी. 
६. श्रीमन्तृपतिविक्रमादित्यसंवत्सेर १७१७ श्रीशालिवाहनशके १५८२ श्रीशास्त्रसंवत्सेरे ३६ चैशाप(ख)वदि त्रयोदश्यां वु(हु)धवासेरे 


भेषेर्कसंक्रान्ती ( इ- पं; जि. २०, छू. १४२ ) 


भारतीय संचत्‌ . १६२ 


३ रवि वार और तिष्य ( पुष्य ) नक्षत्र लिखा ऐ.' इससे भी सप्तषि और विक्रम संबत्‌ के बीच का 
झखतर ऊपर लिखे शनुसार ( १७१७-३६-१६८१८८९१ ) ही आता है ह 


सप्तर्षि संचत्‌ का प्रारंभ चैत्र शुक्ला १ से होता है और इसके महीने पूर्णिमांत हैं. इस 
संबत्‌ के व पएुधा वतेमान' ही लिखे जाते हैं. प्राचीन काल में इस संदत्‌ का प्रचार कश्मीर 
और पंजाब से था परंतु अथ फश्मीर तथा उसके आस पास के पहाड़ी इलाकों में ही, विशेष कर 
ज्योतिषियों में, रए गया ऐ. 


२--कलियुग ? संबत्‌ . 


फालियुग संदत्‌ को 'भारतयुद्ध संबत्‌ शोर ग्रुधिष्ठिर संचत्‌ मी कहते हैं. इस संबत्‌ का विशेष 
उपयोग ज्योतिष के अंधों तथा पंचांगों में होता है तो भी शिलालेखादि में भी कभी कभी इसमें 
दिये हुए दे मिलते हैं". इसका प्रारंस हे. स. पूषे ३१०२ तारीख १८ फरवरी के प्रात/क्राल से 
माना जाता है. चेत्रादि त्रिक्रम संबत्‌ १६७५ ( गत ) और शक सेचत्‌ १८४० ( गत ) के पंचांग में गत 
कालि ५०१६ लिखा ऐ. इस दिसाय से चैत्रादि गत विक्रम संचत्‌ में (५०१६-१६७४५०) ३०४४, 
गत शक संचत्‌ में (५०१६-१८४००) ३१७६, और है. स. में ३१०१ जोड़ने से गत कलियुग संबत्‌ 
आता एऐ * 


दक्षिण के धालुक््यपंशी राजा पुलक्रेशि ( दूसरे ) के समय के, एदोल्े की पहाड़ी पर के 
जैन मंदिर के शिलालेख में भारतयुद्ध से ३२७३५ और शक राजाओं ( शक संबत्‌ ) के ५५६ चर्ष 
वीतने पर उक्त मंदिर का यनना ब्तलाग्रा है". उक्त लेख के अनुसार भारत के युद्ध ( मारत- 
युद्ध संवत्‌) श्रीर शक्त संचत्‌ के बीच का अंतर ( ३७५३-४५६० ) ३१६७ वर्ष आता ऐ. ठीक यही 
अतर कलियुग संदत्‌ मोर शक्र संवत्‌ के थीच होना ऊपर बतलाया गया ऐ, अतएवं उक्त लेख के 
अनुसार फलियुग संवत्‌ और भारतयुद्ध संवत्‌ एक दी हैँ. भारत के युद्ध में विजपपाने से राजा मुधि- 
छिर को राज्य मिला धा जिससे इस संवत््‌ को युधिछ्टर संचत्‌९ भी कहते हैं. पुराणों में कलियुग का 





प्रानपविक्रमादित्यराज्यत्प गतान्दाः १७१७ श्रीसत्तर्गिमते संत्रत्‌ ३६ पी [वति ३ खो तिप्यनचत्रे ( ६. एँ; जि. २०, पृ. १५२ ). 
९. कसी फमी गत यप भी सिख मिलते हैं, जैसे क्लि कश्यटरचित “देखीशतक ! की टीका के अत मे यह श्लोक है-- 
ब्रसुमुनिगगणोदधिसमकाले याते कल्लेस्तया लोके | 
द्वापल्चाशे वर्ष रचितेयं भीमगुप्तनपे ॥ ( ई- पं; जि. २०, पृ. १५७ ). 

यहां पर गत कलियुग संबत्‌ ४०७८ शरीर लोकिफ संबत्‌ ५र दिया दे जो गत द्दै ( 'याते दोनों के साथ लगता द्वे ) 
क्योंकि परमान ५३ में दी गत कलियुग संचत्‌ ४०७८ आता है. परंतु ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं. 

१. हिंदुओं की कालगणना के अलुखार फलियुग एक महायुग का १० वां अंश मात्र है. महायुग में ४ युग माने जाने है 
जिनकी छत, चता, द्वापर और कलि फह्ते ६. फलियुग ४३२००० चर्ष का, द्वापर उससे दुगगुना अर्थात्‌ ८६४००० बर्च का, 
अ्रता तिग्वुना अर्थात्‌ ९११६६००० वर्ष का आर छ््त चोगुना श्रथाच्‌ १७ए८००० चर्ष का माना जाता है, इस प्रकार एक 
महायुग, जिसको चत॒युगी भी कद्दते दे, फलियुग से १० गुना श्रधातू 8३९०००० चर क्रा शान फल कि. 3५ .- 
का पक मन्धंतर फइलाता हैं. ९४ मन्वंतर और ६ मद्दायुग अथीत्‌ २ 
या ब्रह्मा का दिन कहते है और उतने दी बर्षो की यात्री भी मानी गई नि 

४. अष्टाचत्वारिशद्धिकत्रिशतोचि] रेष चतुसहलेपु कलियुगसंवत्सरेषु 
( गोवा के कर्दंवर्नशी राजा शिवसित [ पह्ठदेव दूसरे | के समय के दान 

४- तिंशत्सु त्रिसहल्लेष भास्तादाहबादितः [। ] सप्ताब्दशततयुक्तेषु श(गगरे 
च्‌ [॥] समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ ( दँ. ई.; जि 20 ) 5 

६, डॉ० कीलदॉर्न संग्रहीत दक्षिण के लेखों की सत्ती, प्‌. १६२ हे 


६६२ प्राचीनलिपिमाला- 


प्रारंभ कृष्ण के स्वगारोहण ' से अर्थात्‌ भारत के युद्ध के पीछे माना है परंतु उसको पिछले विद्वानों 
ने स्वीकार नहीं किया. वराहमिहिर लिखता हे कि युधिष्ठिर के राज्यसमय सप्तर्षि मधा नक्तत्र पर 
थे और उस राजा का शककाल ( संवत्‌ ) २५२६ वर्ष रहा अथोत्‌ उसके संदत्‌ के २४२६ चषे बीतने 
पर शक संवत्‌ चला. इससे महाभारत के युद्ध का दवापर के अंत में नहीं क्रिंठु कालियुग संबत्‌ के 
( ३१७६-२५२६- ) ६५३ वर्ष व्यतीत होने पर होना मानना पड़ता है. कल्हण पंडित कश्मीर के 
राजाओं के राज्यसमय के विपय में लिखते हुए कहता है कि 'द्वापर के अंत में भारत [ युद्ध ] हुआ 
इस दंतकथा से विमोहित हो कर कितने एक [ विद्वानों ] ने इन राजाओं का राज्यक्राल ग़लत मान 
लिया है....... जब कलि के ६५३ वर्ष व्धतीत हुए तब छुरुपांडव छुए १? अथोत्‌ भारत का युद्ध हुआ. 
यह कथन वराहमिहिर के उपयुक्त कथन के अनुसार ही है. । 
पुराणों में परीक्षित के जन्म ' ( महाभारत के युद्ध ) से लगा कर महापञ्म ( नंद ) के राज्या- 
भिषेक तक १०५०५ वर्ष होना भी लिंखा मिलता है. महापञ्य (मंद) के वंश का राज्य १०० वर्ष 
तक रहा जिसके पीछे मौ्े चंद्रगुप्त ने राज्य पाया. चंद्र का राज्याभिषेक्त हे. स. पूषे ३२१ के 
आसपास होना निश्चित है अतएव पुराणों के उपयुक्त कथवालुसार भारत युद्ध का है. स प्ूवे 
(३२१+१००+१०५४०८ ) १४७१ के आस पास होना मानना पड़ता है. . पुराणों में दी हुई भारत के 
युद्ध से लगा कर महापझ ( नंद्‌ ) तक की वंशावलियों में मिलनेवाली राजाओं की संखूषा' देखते 
छुए भी यह समय ठीक प्रतीत होता है. 





*: यदेव भगवदिष्णोरंशों यातो दिवं द्विज । वसुदेवकुलोद्भतस्तदेव कलिरागतः ( विष्यु पुराण, अंश ४, अध्याय २४, खछोक ५५).. 
विप्णुभंगवतों भानुः कष्णास्योप्सो दिव॑ गतः | तदा विशत्कलिलेंक पोष यद्रमते जनः ( भागवत, स्कंध १९, अध्याय २, ग्छोक १६: ) 
महाभारत से पाया जाता है कि पांडवों ने विजयी होने के बाद १५ वध तक तो राजा ( घृतराए ) की ञआश्ा के अ््ुसार 
सब कार्य किया. फिर भीम के वाग्वाण से खिन्न हो कर राजा विरक्त हुआ तब युधिष्ठिर॑ स्वतंत्र राजा बना. फिर ३६ थे चर 
कृप्णं और यादवों के स्वगंचास की खबर आई तब परीक्षित को राज्यसिंदासन पर विठला कर पांडर्वों ने द्रौपदी सहित 
महाप्रस्थान किया ! ( ईं. एँ; जि. ४०, पृ. २१६३-६४ ). इस दिसाब से तो कृष्ण का स्वर्गारोहण, पांडवोँ का मद्दाप्रस्थान, पर्व 
पुराणों का कलियुग फा प्रारंभ भारतयुद्ध से ( ९४+३६८ ) ४१ बर्ष बाद होना चाहिये. 

९. आसन्मवासु मुनयः शास्तात पृथ्वी सुधिष्टिरे नृपती | षड़द्विकपश्चद्दियुतः शककालस्तस्य राज्यस्य ( वाराही सेहिता, सप्त- 
पिचार, ्छोक ३ ). 

२ भारतं द्वापरान्तेःभूद्वार्तयेति विमोहिताः | केचिदेतां मृप्रा तेषां कालसड्रझ़्यां प्रचक्रिरे | ०& ॥]....॥ शतेषु पट्सु साद्वेंषु व्यधि- 
केषु चर भूतले । कलेगतेषु वर्षाणामभवन्कुरुपांडवाः ॥ ५१९ ॥ ( राजतरंगिणी, तरंग १). 

४. भारत का युद्ध हुआ उस समय परीक्षित गे में था इसलिये उसका जन्म सारत के युद्ध की समाप्ति से कुछ ही 
महीनों बाद हुआ होगा- 

५- महापद्मामिषेकासु यावज्जन्म परीक्षितः | एवं वर्षसहस्र॑ तु ज्ञेयं पंचाशदुत्तरं ( मत्स्यपुराण, अध्याय २७३, ज्छोक ३६. वायु- 
पुराण, अ. ६६, स्छो. ४२५. ब्रह्मांडपुराण, मध्यम भाग, उपोद्धात पाद हे. अ.- ७७, स्छो. २२७ ), यावत्परीक्षितो जन्म यावन्न॑दामिषे- 
चनम्‌ | एतदर्षसइस्तन तु ज्षेयं पंचदशोत्तरं ( विष्णुपुराण, अंश ७, श्र. २४, स्छो. ३२ ). आरम्य भवतो जन्म यावन्नंदाभिष्ेचनम्‌ | एतदर्प- 
सहखन॑ तु श्ं पंचदशोत्तरम्‌ ( भागवत, स्क्रंध १९, श्र. २, श्लो. २६). इस प्रकार परीक्षित के जन्म से लगा कर मद्दापत्म (नंद) 
के राज्याभिषिक तक के चर्षो की संख्या मत्स्य, वायु और ब्रह्मांडपराण में १०४०, विष्णु में १०१४ और भागवत में २११४ दी है. 
श्रधिकतर पुराणों में ९०५० ही है जिसको दमने स्वीकार किया है- 

£ संद्रबंशी अजमीढ के पुत्र ऋक्ष का वंशज और जरासंध्र का पुत्र सद्ददेव भारत के युद्ध मे मारा गया. फिर उसका 
चुन्न (या उत्तराधिकारी ) सोमाधि ( सोमापि ) गिरिब्रज़ का राज़ा हुआ जिसके पीछे २५ और राजा इुए. ये २९ राजा 
चहद्रधवशी कहलाये-. इस वंश के अंतिम राजा रिपुंजञय फो मार कंर उसके मंत्री छुनक ( पुलिक ) ने अपने पुत्र प्रयोत का 
राजा बनाया. प्योत के चंश में ५ राजा हुए जिनके पीछे शिश्वनाग वंश दे १९० राजा हुए. जिनमें से १०व राजा महनदा फा 


७ 5 नल नस न नतनत-- तन सन ननान न-+तत+सिननन खनन अन्न सत लि लिसनदनन्त नस नतललललससललललचलललल लालच ललल लि तलल्ललल्लत्ल्टज््ि्ा 
+ द्रह्मांडपुराण में वृहद्धथवेशी राजाओं की संख्या ९२ और मत्स्य तथा चाय में ३२ दी ऐ. चिष्णु कार भागवत मे 
संख्या नहीं दी. किसी पुराण में २२ से अ्रश्विक राजाओं की नामावली नहीं मिलती इसीसे हमने बृदद्धधवशा राजाओं की 


संख्या २१ मानी हे 


भारतीय संचन्‌« ;ल्‍ श्द्रे 

भारत युद्ध के समयसंनंधी ऊपर उद्धृत किये छुए मिन्न सिन्न मतों पर स यही कहा जा 

सकता है कि पहले के कितने एक लेखकों ने कलियुग संवत्‌ और भारतयुद्ध संबत्‌ को एक माना ऐ 
परंतु भारत का युद्ध ऋलियुग के प्रारंभ में नहीं हुआ. 





३--पधीरनिर्धाण संबन- 


जैनों के संतिम तवीधेकर महावीर (चीर, बद्धेमान ) के नियोौण ( मोक्ष ) से जो संवत्‌ माना 
जाता ऐ उसको “दीरनियाण संबत्‌ कहते है. उसका प्रचार बहुघा जैन ग्रंथों में मिलता है तो 
सी कभी कभी उसमें दिये हुए वर्ष शिलालेखों में भी मिल आते हैं 

(श्र) शेतांबर मेस्तुंगसरि ने अपने 'विचारश्रेणि' नामक पुस्तक्क में चीरनिदाण संवत्‌ और 
विक्रम संचत्‌ के चीच का अंतर ४७० दिया है'. इस ऐसाव से विक्रम संचत्‌ में ४७७०, शक्कर संवत्‌ में 
६०५ और ९४. स. में ४२७ मिलाने से चीरनिवोण संबत्‌ आता है. 

(था) खेतांचर अवदेव उपाध्याय के शिष्प भेमिचंद्राचाये रचित “महावीरचरिय' नामक धाकूत 
फाज्य में लिखा हैँ कि मेरे ( महावीर के ) नियोण से ६०५ घपे और ५ मसद्ठीने वीतने पर शक 
राजा उत्पन्न शोगा', इससे भी वीरनियोण संवत्‌ और शक संचत्‌ के घीच ठीक वही अंतर आता 
है जो ऊपर लिखा गया हे 

(६) दिगंवर संप्रदाय के नेमि्ंद्र रचित 'ज्रिलोकसार? नामक पुस्तक में सी घोरनिवोण से 
६०५ वे श्लौर ५ महीने घाद शक राजा का होना लिखा हे'. इससे पाया जाता है कि दिगंवर 
संप्रदाय के जैनों में थी पह्ठिले चीरनियोण और शक्क संवत्‌ के बीच ६०५ चर्ष का अंतर होना स्वीकार 
किया जाता था जैसा कि शेतांवर संप्रदायवाले मानते हैं, परंतु 'त्रिलोकसार' के टीकाक्वार माधव- 
चंद्र ने त्रिलोकसार में लिखे हुए 'शक् राजा को भूल से विक्रम"? सान लिया जिससे कित्तने एक 
पिछले दिवंगर जैन लेखकों ने विक्रम संवत्‌ से ३०५५ (शक संचत्‌ से ७४० ) वे पूल वीरनिर्याण 
होना मान लिया जो ठीक नहीं है. दिगंवर जैन लेखकों ने कहीं शक संबत्‌ से ४६१, कहीं ६७६५ 
ओर कहीं १४७६३ वर्ष पृथे चीरनियोण होना भी लिखा है परंतु ये मत स्वीकार योग्य नहीं हैं 








पुत्न महापग्म ( नंद ) था. इस गणमा फे अ्रद्युसार मद्यामारत के युद्ध से लगा कर मदापद्म वी गद्दीनशीनी तक ३७ राजा 
होते हैं जिनके लिये १०४० चर्ष फा समय फम नहीं फरिंतु अधिक दी है फ्योकि औसत दिलाव से पत्येक्त राजा का *राजत्व- 
काल र८ घर से फुद्ध अधिक ही पता दे. 

९ विक्रमरज्नारंभा परड सिरितरीरनिब्बुई मणिया। सुन्न मुणितेश्जजुतो वरिक्मकालठ जिणकालो ॥ विक्रमकालाजिनस्य वीरस्प कालो 
जिनकाल: शूत्यमुनित्रदयुक्तः चत्वारिशतानि सप्तत्यधिकवर्पाणि श्रामहावीरविक्रमादित्ययोरंतरमित्यर्थ: ( विचास्थ्रेणि ). यह पुंस्तक ई. सल. 

३९० के आस पास बना था. 

६. हा्ठि ब्रासागासणहिं पंचाहिं बासेहि पंचमासेहिं | मम निव्बग॒गयत्स उ उ्पज्मित्सइ सगो राया॥ ( महाघीर्चारिय ). यह पुस्तक 
वि. से. ११४१ ( ६. स. १०८४ ) में बना था. | 

९. पणलछस्सपवरस्सं परमासजुदद गमिश्र वीरनिब्युददों सगराजो० ( जिलोकसार, रो. ८४८). यद्द पुस्तक वि. से. की १९ वीं 
शताब्दी में बना था. दरिवंशपुराण में भी चीरनिर्वाण से ६०४ व बीतने पर शक राजा का होना लिखा है और मेघनेदि 
के ध्रावकाचार में भी ऐसा दी लिखा है ( ई. ए; जि. ५२ पृ. २२ ). 

४. श्रीबीरनायनिववृत्तेः सकाशान्‌ पथ्चोत्तरटछतत्र्पाणि पश्माप्तयुतानि गत्रा पश्चात्‌ विक्रमाक्षशकराजो।जायत ( त्रिलोकसार के उप- 
युक्त जोक की टीका )- 

४» दिगंबर जनों के स्‍भ्सिद्ध तीथैस्थान श्रवणेल्गोला के एक लेख में वर्धभाग( वीर )निर्वाण संबत्‌ २४६३ में विक्रम 
संबत्‌ (८प८ और शक संचत्‌ १७५२ द्ोना लिखा है जिसमें वीरनिर्वाण संचत्‌ और विक्रम सखेबत्‌ का अतर ६०५ आता है 
( ई. एँ; जि. २४, पृ. ३४६ ). इस अश्वुद्धि का कारण माधवचंद्र फी अशुद्ध गणना का अनुसरण करना ही के 

ई. ब्रीरजियां सिद्धिंगंदे चडसदइगिसब्विवासपरिमाणों | कालंमि अदिक्कते उप्पणे एत्य सगराओ 
सग(त)स्यब्भहिये । पणासीर्द्धिम यतादे पणमासे सर्गाणओ जादा ( पाठान्तरं )॥ चोदससहस्ससग(, 





९६४ ु प्राचीनलिपिसाला. 
४-बुद्धनिर्वाण संवत्‌, 


बोद्ों में बुद्ध (शाक्यसुनि ) के निवोण से जो संवत्‌ माना जाता है उसको 'वुद्धनिवाण 
संवत्‌ कहते हैं. यह बौद्ध ग्रंथों में लिखा मिलता है और कभी कभी शिलालेखों ' में भी. बुद्ध का 
निवाण किस वर्ष में हुआ इसका यथाणे निर्णय अब तक नहीं हुआ. सीलोन' ( सिंहलद्वीप, लंका ), 
ज्ह्य और स्थाम में बुद्ध का निवोण है. स. से ५४४ वे पूर्व होना माना जाता है और ऐसा ही आसाम 
के राजयुरु मानते हैं! चीनवाले है. स. पू्े ६३८ में उसका होना मानते हैं. चीनी यात्री फाहिआझान 
ने, जो है. स. ४०० में यहां आया था, लिखा है कि इस समय तक निर्वाण से १४६७ वर्ष व्यतीत हुए हैं, 
इससे बुद्ध के नियाण का समय हे. स. पूजे ( १४६७-४००-) १०६७ के आख पास मानना पड़ता 
है. चीनी यात्री हुएन्त्संग ने निवोण से १०० वें वर्ष में राजा अशोक ( ह. स. पूच २६६ से २२७ 
तक ) का राज्य दूर दूर फैलना घतलाया है* जिससे निवोणकाल है. स. पृथे की चौथी शताव्दी के 
घीच आता है. डॉ. बूलर मे है. स. पूथे ४८३-२ और ४७२- के बीच ६, प्रोफेसर कने'* ने ई. स. 
पूर्व ३८८ में, फर्गेसन * ने ४८१ में, जनरल कर्निंगहाम्‌ ने” ४७८ में, मेंकक्‍्ससूलर < ने ४७७ में, 
पॉडित 'भगवानलाल हंद्रजी बे” ६१५८ में (गया के लेख के आधार पर ), मिस्र्‌ डफने ! ४३७ में, 
डॉ. बानेंट ने ५ ४८३ में, डॉ. फ्लीट ने ४ ४८२ में और वी. ए. स्मिथ * ने है. स. पूजे ४८७ या ४८६ में 
निर्वोण होना अज्ुमान किया है. बुद्धनिर्धाण संवतवाले अधिक लेख न मिलने तथा विदानों में 
इसके प्रारंभ के विषय में मतभेद होने पर भी अभी तो इसका प्रारंभ है. स. पूल ४८७ के आस 
पास होना स्वीकार करना ठीक जचता है, परंतु वही निश्चित है ऐसा नहीं कहा जा सकता. 





४--मौर्य॑ संचत्‌. 


उद्यभिरि ( उडीसे में कटक के निकट ) की हाथी शुंफा में जैन राजा खारवेल (महामेघवाहन ) 
का एक लेख है जो मौथे संचत्‌ ( छरियकाल ) १६५ का है. उक्त लेख को छोड़ कर और कहीं 





सिद्धीदो उप्पणणो सगणिओ अहवा ( पाठान्तरं ) ॥ ( भिलोकप्रशाप्ति--देखो, 'जैनहितैषी मासिक पत्र, भाग १ह शेक ९९, दिसंबर 


९६१७, पृ. ४३३ ). 
१. भगवति परिनिर्दृते सम्बत्‌ १८१३ कार्तिकवादे १ बुधे ( गया का लेख. 
९ कफॉर्पस्‌ इन्स्किप्शनम इंडिफकेरम्‌ ( जनरत्त्‌ करनिगहाम संपादित ) 
७ प्रि; एूँ; जि. ९, यूसफुल टेबटस, पृ. ९६४. ४ बी; बु. रे. वे. व; जि. १ की भूमिका, पृ. ७४ . 
५- वी; बु. रे. वे. घ;जि. ९, पृ. ९१०. ९ इईं. एँ; जि. & पृ.१४४७. ५. साइक्लोपीडिआ्मा ऑफ इंडिश्आ, जि. ९, ए. ४६२ 


८. कॉपस्‌ एन्स्फरिप्शनम्‌ इंडिफेरम्‌ जि. १ की भूमिका, पृ. ६... ९ में; हि. ए. सं. लि; पृ. रे६८. 

१०. हूँ. एँ; जि. १०, पू. ३४६- १ डडकं. ई; पृ. ६. 

२७ बा; एँ. ६; पृ. ३७. ; १९% ज. रॉ. ए. सो; ई- स. ९६०६, पृ. ६६७. 

९, स्मि; अ. हि. ईं; पृ. ४७ ( तीसरा संस्करण ). ४ 

९४. पनंतरियसठिवससते राजमुरियकाले वोछिने च चोयठ्अगसतिकुतरियं ( पंडित भगवानलाल इंद्रजी संपादित “दीं ह्वाथी 
शुफा एँड थी अदर इन्स्क्रिप्शन्स्‌). डॉफटर स्टेन फॉनो ने ई- स. १६०४-८६ की आर्किआलाजिकल्‌ सर्वे की रिपोर्ट मे 
लिखा है कि 'इस वर्ष कलिंग के राजा खारवेल के प्रसिद्ध हाथी ग्रंफा फे लेख की नकल ( प्रतिकृति ) चय्यार की गई. 
वह लेख मोय संवत्‌ १६४ का है! ( पृ. ९६६ ). उक्त पुस्तक की समालोचना करते हुए डॉक्टर फ्लीट ने उक्त लेख के सबत्‌ 
संचंधी झश के विषय में लिखा कि “उक्त लेख में फाई संबत्‌ नहीं है किंतु वह यद्द बतलाता है कल खारवेल ने इुछ मूल 
पुस्तक और ६४ वें अध्याय अथवा [ जैनों के ] सात शगों के किसी अन्य विभाग का पुनरद्धार किया। जो मय हर 
डच्छिन्न हो रहा था ( ज. रॉ. ए. सो; ई, स. १६९०, पू. २३-४४ ). डॉ. फ्लीट के इल कथनाजुसार भां- लड़र ( ऐं. ई: जि. 
९०. ज्ाह्मी लेखों की सूची, पृ. १६१) और ची. ए. स्मिथ ने ( स्मि; अ- हि. है; पृ. २०७, दि. २) उक्त लेख रा सवबत्‌ न 
होना मान लिया है, परंतु थोड़े दी समय पूर्च पश्चिमी भारत के आर्किश्नालॉजिकल्‌ मा के विन, ख़्प टडट दा 
दास बनर्जी ने उक्त लेख को फिर प्रसिद्ध करने के लिये उसकी प्रतिकृति तय्यार कर पढ़ा हैँ. कथन स पाया ग 
कि उसमें मौरय संचत्‌ १६४ होना निर्वियाद है. ऐसी दशा में डा. फ्लीट थ्रादि का कथन ठोक नहा कद्दा जा सकता: 


हूं. एूँ; जि. २०, «घू. ३४३ ). 
जि. ९, भूमिका, पृ. र- 
वे. 


भारतीय संचतत्‌: ह श्ध्श 
इस संवत्‌ का उन्लेख' नएीं मिलता, नंद वंश को न कर राजा चंद्रग॒प्त ने है, स. पूे ३९१ के आस पास 
मोय राज्य की स्थापना की थी अत एवं अनुमान शहोता हैं कि यह संचत्‌ उसी घटना से चला हो. 
न कप कप जिकप + क (5 कष्ट कर 
यदि यह अलुमान ठीक हो तो इस संघत्‌ का प्रारंभ हे. स. पूषे ३२१ के आस पास होना चाहिये. 


<--सेल्युकिडि सबत्‌. 


॥० 


३. सं. २३ में यूनान के बादशाह सिकंदर ( अलेकरज़ंडर ) का देहांत होने पर उसके 
सेनापति राज्य के लिये आपस में लड़ते रहे. अंत में तीन राज्य मकदूनित्रा ( ससिडोनिआ, 
ग्रीस में ), मिसर और सीरिआ ( घाचीलन्‌ ) कायम छुए. सीरिआ का स्वासी सेल्युकस्‌ निकार्टोर 


पे [&प 5 


बना जिसके अधीन बाकद्िया आदि एशिआ के पूर्वी देश भी रहे. सेल्युकस्‌ के राज्य पाने के 
समय अर्थात्‌ ता. १ अकठोबर है. स. पूषे ३१२ से उसका संवत्‌ (सन्‌) चला जो बाकद़िआ में 
भी प्रचलित छुआ, हिंदुस्तान के काबुल तथा पंजाब आदि हिस्सों पर वाकूद्धिआ के प्रीकों ( यूना- 
नियों ) का आाषिपत्य होने के याद उक्त संवत्‌ का प्रचार भारतवर्ष के उन हिस्सों में कुछ कुछ 
हुआ हो यह संभव है. यद्यपि अब तक कोई ऐसा लेख नहीं मिला कि जिसमें इस संचत्‌ का 
लिखा जाना निश्चयात्मक माना जा सके तो भी इस संवत्‌ के साथ लिखे जानेवाले मसीडोनि- 
अन्‌ ( यूनानी ) महीने” शक तथा कुशन वंशियों के समय के कितने एक खरोष्ठी लेखों में 
मिल आते हैं. जिन लेखों में ये विदेशी महीने मिले हैं वे विदोशेयों के खुदवाये हुए हैं. उनमें 
दिये हुए च्ष किस संचत्‌ के हैं इसका अब तक ठीक निणय नहीं हुआ तो भी संभव है कि जो लोग 
विदेशी मसीडोनिअन (यूनानी) महीने लिखते थे वे लंवत्‌ भी विदेशी ही लिखते होंगे चाहे वह सेल्यु- 


5. 
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किडि ( शताब्दियों के अकरद्वित ), पार्थिअन्‌* या कोई अन्य ( शक ) संचत्‌ हो. 


र्भ्र् 
22 ० 
ला 


७--विक्रम संचत्‌. 


विक्रम संवत्‌ को मालव संचत्‌ ( मालव काल ) भी कहते हैं. इसके संबंध में यह प्रसिद्धि चली 

आती है कि मालवा के राजा विक्रम या विक्रमादित्य ने शकों का पराजय कर अपने नाम का संबत्‌ 
सर पु | कौ कक है पे 

चलाया. धौलपुर से मिले हुए चाहमान ( चोहान ) चेडमहासेन के विक्रम संचत्‌ ८£८(है. स. ८०१) 











'- लोरिश्रन तंगाई ( स्वात ज़िले में ) से मिली हुई बुद्ध की सूर्ति के आसन पर खुदे हुए सर. ३१८-के खरोष्ठी लेख 
(स ३१८ प्रोट्वदस दि २७....आ. स. रि; ई. स. १६०३-४, पृ. २४१ ) तथा हश्तनगर ( पुष्कलाचती ) से मिली हुई बुद्ध की 
( अपने शिष्यों सहित ) मूर्ति के आसन पर खुदे स- रे८४ ( से ३८४ प्रोववदस मसस दिवसामे पंचमि ५---ऐँ. इं; जि. १२, 
३०२ ) के लेख में दिया हुआ संचत्‌ कौनसा है यह अनिश्चित है. संभव है कि उनका संचतू मौर्य संचत्त्‌ हो. 


ध््व 


९. मसीडे।निश्चन महीनों के नाम क्रमशः हाइपरवेरेटिश्रस्‌ ( सजञ७7०७7०४४प४ ), डिअस्‌ ( [208 ), एपेलिआ्स* 

( 3 7शेी४०१७ ), ऑॉडिनिश्रस्‌ ( /५५५५॥०४प$ » पेरिटिअस्‌ ( /?७एंध्रं०७ ), डिस्ट्स्‌ ( ॥078070४ ), जंथिकस्‌ (<७शा्रां0प४), 
आर्टेमिसिश्रख्‌ ( 07/९7०ंअआंप७ ), डेसिश्रस्‌ ( 7022878 ), पनेमस्‌ ( ?४शश॥०७ ), लोअस्‌ ( ,0५8 ) और गॉर्पिएअस 
( ७०7ए४४५७ ) हैं. इनमें से पहिला हाइपरबरेंटिशस्‌ अंग्रेज़ी ऑफ्टोबर के और अंतिम गोर्पिएश्रस्‌ सेप्टेंबर के स्थानापत्न 
है. अब तक इन मेंसीडोनिश्न, महीनों में से ४ मद्दीनि-- पेपेल्लिअस्‌ ( क; ईं. ई; पृ. ४९ ), आर्टेमिसिअस्‌ ( हुविष्क के समय 
के से. ५१ के चडक सें मिले हुए पात्र पर के लेख में; ए. इं; जि. ११, पृ. २१० ), डेसिअस्‌ ( दृइसिक, कनिष्क के समय के 
सं. ११ के सुणविदार के ताम्रलेख में ; इ- ए; जि- ९०, पृ. ३२६; जि. १९ पृ. ९२८) और पनेमस्‌ ( क्षज्रप पतिक के तक्तशिला 
से मिले हुए सं. ऊप के ताम्नलेख में; ऐँ. ई; जि. ४, पृ. ४५ )-लेखों में मिलते हैं... 


३९. पाथिश्वन संचत्‌ का प्रारंभ ई- स. पूर्व २४७ के मध्य के आस पास होंना माना जाता है (क; ई. ई; पृ. ४६) 
५. मालकालाच्छरदां घटबिंशत्संयुतेप्वतीतेषु नवसु शंतेषु ( ग्यारिसपुर का लेख; क:-आ, स्‌. गि " . 7- झ्लेड १३). 





श्द्द प्राचीनलिपिमाला- 


के शिलालेख में पहिले पहिल' इस संचत्‌ के साथ विक्रम का नाम जुड़ा हुआ मिलता है. उसके 
पहिले के अ्रव तक के मिले हुए लेखों में विक्रम का नाम तो नहीं मिलता किंतु संचत्‌ नीचे लिखे 
अनुसार भिन्न भिन्न रीति से दिया हुआ मिलता है-- 

(१) मंद्सीर से मिले हुए नरवमेन्‌ के समय के लेख में-- ओऔरीम्मीलवगणस्नाते प्रशस्ते कृत- 
संज्ञिते []] एकषष्व्यधिके प्राप्ते समाशतचतुष्टये [॥] प्रावका(दका)ले शुमे प्राप्ते १, अर्थात्‌ ' मालचगण के 
प्रचलित किये हुए प्रशस्त कृत संज्ञाचाले ४६१ वें वे के लगने पर वर्षों ऋतु में '. 

(२) राजपूताना स्यूज़िअम्‌ (अजमेर ) में रक्खे हुए नगरी ( मध्यमिका, उदसपुर राज्य में ) 
के शिलालेख सें-- कृतेषु चतुषे वर्षेशतेष्वेकाशीत्युत्तरेष्चस्पां मालवपूव्वायां [४००] ८० १ कार्त्तिकशुक्ल- 
पञ्च॒स्थाम्‌ ', अथात्‌ कृत [ नामक ] ४८१ विं] पे ( संवत्‌ ) में हस मालवपू्यों कार्तिक शुक्ला पंचमी 
के दिन. 

(३) मंदसोर से मिले हुए कुमारण॒प्त ( प्रथम ) के समय के शिलालेख में--' मालवानां 
गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । बत्रिनवत्यधिकेव्दानम्रि(स)तो सेव्यघनस्तने ॥ सहस्यमासशुक्लस्प 
प्रशस्तेक्नि चयोदशे'", अथात्‌ 'मालवों के गए (जाति) की स्थिति से ४६३ वर्ष वीतने पर पौष 
शुक्ल १३ को..' ' 

(४) मंदसौर से मिले हुए यशोधमंन ( विष्णुवद्धेन ) के समय के शिलालेख में-- पञ्चसु 
शतेषु शरदां यातेष्वेकान्ननतिसहितेशु | सालचगणस्थितिवशात्कवालज्ञानाय लिखितेषु '* अथात्‌ 'सालव 
गण ( जाति ) की स्थिति के चंश से कालज्ञान के लिये लिखे हुए ५८६ वर्षो के बीतने पर '. 

(४ ) कोटा के पास के कणरवा के शिव मंदिर में लगे हुए शिलालेख में-- संचत्सरशतैयातिः 
सपंचनवत्यर्गलैेः [। ] सप्तभिम्मोलवेशानां ९, अथात्‌ ' सालवा या मालव जाति के राजाओं (राजा) के 
७६५ वर्ष जीतने पर '. ह 

इन सब अथतरणों से यही पाया जाता है क्रि-- 

(ञअ) मालव गण ( जाति ) अथवा मालव ( मालवा ) के राज्य या राज़ा की स्वतंत्र 
स्थापना के समय से इस संवत्‌ का प्रारंभ होता था. 

(आ ) अवतरण १ और २ में दिये हुए वर्षा की संज्ञा 'कृत  " भी थी. 





९ घिनिकि गांव ( काठिआवाड़ ) से मिले हुए दानपत्र में विक्रम संवत्‌ ७६७ कार्तिक कृष्णा अ्रमावास्या, आदि- 
स्‍्थवार, ज्येष्ठा नक्षत्र ओर सूर्यश्रहण लिखा है ( ईं. एं; जि. ९२, पृ. १४४ ) परंतु उक्त तिथि को आदित्यचार, ज्येष्ठा नक्षत्र 
और सर्येश्रदण न होने, और उसकी लिपि इतनी प्राचीन न होने से डॉ. फ्लीट और फीलहॉर्न ने उसके जाली ठहराया है. 

९. बसु नव [आटे वर्षा गतत्य कालस्य विक्रमाख्यस्य [[] वशाखस्य सिताया(यां) रविवारयुतद्वितीयायां (ई- एँ ; जि. १६, पृ. ३५-) 

९. ऐ., इं; जि. १२, पू. ३२०. ५ 

४. फ्ली;गु. ई; पृ. ८३... ४: पली; ग॒. ई; पृ. १५७. ६- हूं. ए; जि. १६, पू. ५६. 

०. मैनालगढ़ ( उदयपुर राज्य में ) से मिले हुए अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज ( पृथ्वीभट ) के समय के लेल 
के संवत्‌ १९२६ को मालवा के राजा का संचत्‌ कहा है ( मालवेशगतवत्सर( रेः) शतेः द्वादशैश्च पट्(ड)विशपूर्वकेः) ( ज. ए. सो; 
यंगा. जि. ५५, भाग ९, पू. ४६ ). 

८. खेचत्‌ के साथ 'कृत' शब्द अब तक केवल ४ शिलालेखो में मिला है. डॉ. फ़ीट ने इसक्रा अर्थ “गत श्र्थात्‌ 
गुजरे हुए [ वर्ष ] अनुमान किया था परंतु गंगधार के शिल्वालेख से * छृतेषु / और “यातेघु ' (गत) दोनों शब्द होने से 
डस अज्ुमान को ठीक न माना. मंद्सोर के लेख में 'कृतसंज्षिते ' लिखा है ( देखों, ऊपर अवतरण ९ ) उसमर 'कृत_ चषे का 
नाम होना पाया जाता हैं. जैसे प्राचीन लेखों में १२ वर्ष ( महाचैत्रादि ) और ६० वर्ष ( प्रभवादि ) के दो भिन्न मिन्न 
चाईस्पत्यमान ( चक्र ) मिलते हैं वैसे ही वैदिक काल में ४ वषे का एक थुगमान ( चक्क ) भी था ( देखो, आर. शाम 
शास्त्री का 'गवामयन ' पृ. ३, १३८ ). इस युगमान के वर्षो के नाम वैदिक काल के ज्ञुण के पास की नांई ( देखो, ऊपर 
पू. ९१९ और उसी के टिप्पण ३-४ ) कृत, नेता, द्वापर और कलि थे, आओऔर उनकी रीति फे विषय मे यह अज्ुमान द्वोता 2 
कि जिस गत व में ४ का भाग देने से कुछ न बचे उस वर्ष की 'कृत', ३ बचे उसकी 'प्रेता, २ बचे उसकी छापर 
और ९ बचे उसकी 'कलि ! संज्ञा होती दो. जैनो के 'भगवतीसूज्र' में ट्ृगमान का ऐसा ही उल्लैख मिलता है. उसमें . 
लिखा है कि 'शुग चार हैं कयज्ञम्म ( कृत ), ज्योज ( जेता ), दावरज़ुम्म ( द्वापर ) और कलिज्ुग ( कलि ) जिस संख्या 


भारतीय सचत्‌ . १६७ 


(३) इसकी मासपक्तयुत तिथिगणना भी 'मालवपूबो', अथात्‌ सालने ( या सालवों ) का 
गणना 'के अलुसार फी, कहलाती थी. । ॥ 

जयपुर राज्य के नगर ( कर्कोदक नगर ) से कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिन पर  सालजान(नां) 
जघ(य/) '* लेख होना यतलाया जाता है. उनकी लिपि ई. स. पूर्व २५० से लगा कर ई. स. 
२५० के घीच की अथोत्‌ विक्रम संवत्‌ के प्रारंभ के आस पास की मानी गई है. इन सिक्कों से 
अनुमान होता है कि मालव जाति के लोगों ने जम प्राप्त करके उसकी घादगार में ये सिक्के चलाये हों. 
समुद्रगुप्त मे माखव जाति को अपने अघीन किया थार. इससे सी यह अनुमान होता है कि मालवों 
का उपयुक्त विजय णुपष्तों से पूषे ही छुआ था. यह भी संभव है छवि मालच जाति के लोगों ने 
अवंति देश को ज़ीत कर अपना राज्य वहां जमाया हो और उस्ीसे चह देश पीछे से मालच 
( सालयवा ) कहलाया ऐ एवं वहां पर साक्षव जाति का राज्य स्थिर होने के समय से प्रचलित 
होने के कारण घह संचत्‌ 'सालवकाल या 'मालव संवत्‌” कहलाया हो. 

ऊुछ विद्ानों का सत यह है कि हस संचत्‌ का नाम वास्तव में 'मालव संवत्‌ ह्वी था परंतु पीछे से 
गुप्त वंश के राजा चंद्रग॒प्त (दूसरे) का , जिसके बिरुद विक्रम” और 'विक्रपादित्य” आदि मिलते हैं, 
नाम इस संचत्‌ के साथ जुड़ जाने से इसका नाम पिक्रम संबत्‌ हो गया हो. यह कल्पना तसी ठीक 
कही जा सकती है जब इतिहास से यह सिद्ध हो जाबे कि चंद्रगुस्त (दूसरे) के पहिले विक्रम नाम का कोई 
प्रसिद्ध राजा नहीं हुआ , परंतु हाल (सातवाहन , शालिवाहन ) की 'गाधासप्रशति ' से घद पाया जाता 
है कि उस पुस्तक के संशहीत होने के पूर्व विक्रम नामका प्रसिद्ध राजा हुआ था*, हाल का समय ई. स. 





में ४ का भाग देने से ४ बचे ( अर्थात्‌ कुछ न बचे ) उसका नाम कृत, ३े वे उसक। जेता, २ बचे उप्तका द्वापर और 
२ बचे उसका कलि है! ”. यद युगमान जिन ४ लेखों में 'कृत' संज्ञा का प्रयोग हुआ है नीचे लिल्ले अद्लार ठीक 
घट जाता है-- 
( ९ ) विजयमंदिस्गढ़ ( वयाना ) फे लेख के चर ४९८ ग को गत | मान कर ४ का साग देने से कुछ नहीं बचता 
इससे उसका नाम “कृत हुआ. 
( ९ ) मंदसौर फे चर्ष ७६१ फो चतेमान ( “प्राप्ते! ) कद्दा ही है इस लिये गत बपष ७६० है जे ' कृत ' हो हे. 
( ३ ) गंगधार ( कालावाड़ राज्य में ) के लेख $ के चर्ष ४८० को गत ही लिख! है जिससे बह 'कृत ' ही है. 
( ४ ) नगरी के लेख के वर्ष ४८९ को वर्तमान माने तो गत ४८० होता है जो “कृत” ही है. 
पेसी दशा में यद्द कद्दा जा सकता दै कि मालवा और राजपूताने में कृतादि युगगणना की प्राचोन शैली का प्रवार 
ई. स. की पांचवी शताब्दी के पूवार्द तक चना हुआ था. 
! संभव है कि मालये की गणना चेत्रादि पूर्णिमांत हो. े 
र. क; शआा. स. रि; जि. ६५ पृ. ९८२. ९ मी ग॒. ई; पू. ८. 
४. खद्गगुप्त ( दूसरे ) के सिक्कों पर एक तरफ़ उस राजा के नामबांले लेख और दूसरी और “अ्रीविक्रमः ', 'विक- 
भावित्य/', सिंहविक्रमः', 'अज्ञितविक्रमए आदि उसीके विरुद्सचक लेख है. (जॉन एलन संपादित, ग़ुप्तों के सिक्कों की सूचि. ) 
५. संवाहणसुहरसतोसिएण देल्तेश तुह् करे लक्खं | चलगेण विक्रमाइचचरिअमणुसिक्खिअं तिस्सा ( गाथा ४६७, बेबर का 
संस्करण ). इस गाथा में विक्रमादित्य की दानशीलता की प्रशंसा है. 
8 6 7 2503 कक पल री 4 कद दस मर पल न प िजय  दम पथ 
ह # किए मंते जुम्मा परणत्ता ? गोयम चत्तारि जुम्मा पणणत्ता | त॑ जहा | कपजुम्म तेयोजे दावरजुम्मे कलिनुगे। से केणत्येण 
भंते ? एवं उच्चाये जाब कलिनुगे गोयम । नेणे रासी चयुक्वेणं अवहारेणं अवहरिमाणें चयुपज्नत्नसिये से त कयजुम्मे | जेण रासा चेक 
अवहोरेण अवरहरिमारे तिपत्नवसिये से त॑ तेयोने । जेणं रासी चयुकेण अवहारेशं अवहरिमाणे दुपजवसिये से त॑ दावरजुम्मे | जेणं रासी 
न्वयुकैयं अवहोरेणं अवहरिमाणे एकपज्वसिये से त॑ कलिनुगे । से तेणत्येणं गोयम ( १३७२-७२, भगवती सूच “गवामयन ;; पृ. ७२). 
'+ छतेषु चत॒ई वर्षशतेप्वष्टाविशेषु १०० २० ८ फास्युणा(न)वहुलस्थ पश्दश्श्यामेतस्यां पूर्ववायां ( छी; शु, ई; प्‌. २४३ ). 
३ शिलालेखादि में विक्रम संवत्‌ के वर्ष वहुधा गत लिखे जाते हैँ ( ए. ई; जि. ९, पृ. ४०६ ) वतैमान बहुत कम. जब 
कमी चतैमान वर्ष लिखा जाता दै तव एक वर्ष अधिक लिखा रहता है. । 
€ यातेषु चतुर्ष कितेषु शतेषु सीस्पेएम्ये)प्वा(ष)शीतसोत्तरपदेष्थिह वत्सरिषु|। शुक्े त्योदशदिने मुवि कार्सिकस्य मास्तत्य सब्धै- | 


जनचित्तमुखाबहस्य ॥ ( फ्ली; ग॒. ई; पु. ७४ ). 


श्द्८ प्राच्चीनलिपिमाला. 


की दूसरी शताब्दी! से इधर का नहीं माना जा सकता. ऐसी दशा में यही मानना पड़ता है किया 





७ गाथासप्तशति ! के अत में सातवाहन को कुंतल देश का राजा, पतिष्ठांन ( पैठण )नगर का बअधीश, शतकर्ण 
( शातकाण ) उपामवनाला , द्वीपिकर्ण का पुत्र, मलयव॒ती का पति और हालादि 'उपनामवाला लिखा है (प्रो. पीटर्सन की 
ए. स. १८८४-८८ तक फी रिपोर्ट, पु. ३४६ ). शिलालेखों में आंध्र ( आंधरभ्ृत्य ) चंश के लिये सातवाहन नाम का प्रयोग 
मिलता है. नानाघाट के लेख में उक्त वंश के सूल पुरुष सिमुक को सातवाहन कहा है और उक्कवंश के र/ज्य का झेत ई- स. 
२२४ के आस पास होना ( स्मि; अर. हि. ई; पृ. २९८ के पास का नक्शा ) माना जाता है. ऐंसो दशा में 'गाथासप्तशति 
का समय उक्त सन्‌ से पूर्व का ही होना चाहिये. देंवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने विक्रम संबत्संबंधी अ्रपने लेख में 
“गाथासप्तशति ' के राजा विक्रम के विषय में लिखते हुए उक्त पुस्तक के रचनाकाल के संबंध में लिखा है कि “क्या 
गाथासप्तशति वास्तव में उतना पुराना अंथ है जितना कि माना जाता है !......वाण के हर्पचरित के प्रास्भ के १३ वे श्लोक 
में सातवाहन के द्वारा गीतों के 'कोश ' के वनाये जाने का उल्लेख अवश्य है परंतु इस “कोश ' को हाल की सप्तशति मानने | 
के लिये कोई कारण नहीं है जसा कि प्रो. वेबर ने अच्छी तरह वतलाया है. उसी पुस्तक में मिलनेवाले प्रमाण उसकी 
रचना का समय वहुत पीछे का होना बतलाते हैं. यहां पर फेवल दो बातों फा विचार किया जाता है. एक तो उस 
( पुस्तक ) में कृष्ण ओर राधिका का ( १।८६ ) ओर दूसरा मंगलवार (३।६१ ) का उल्लेख है. राधिका का सब से 
पुराना उल्लेख जो मुझे मिल सका वह पंचतंत्र में है जे ई. स. की पांचवीं शत्ताब्दी का वना हुआ है. ऐसे ही तिथियां के 
साथ या सामान्य व्यवहार में वार लिखने की रीति ६ वीं शताब्दी से प्रचलित हुई, यद्यपिं उसका सब से पुराना उदाहरण 
बुधशुप्त के ई. स. ४८४ के एपरण के लेख में मिलता है. यदि हम गाथासप्तशअति के हाल का समय छुटी शताब्दी का प्रारंभ 
माने तो अ्रधिक अचुचित न होगा! ( आर. जी. भंडारकर कोम्मेमॉोरेशन बॉल्यम, पृ. श्यय-८६ ). हम उक्त विहान्‌ के इस 
फथन से स्ेथा सहमत नहीं हो सकते क्योंकि बाणभद्टध सातवाहन के जिस सुभापितरूपी उज्वलस्नों के फोश ( संग्रह, 
खज़ाने ) की प्रशंसा फरता है ( अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनः । विशुद्धजातिमिः कोश रत्नैरिव सुभाषितेंः॥ १३ ) बह 'गाथास- 
भशति ! ही है, जिसमें खुभाषित रूपी रत्नों का ही संग्रह है. यह कोई प्रमाण नहीं कि धो. चेबर ने उसे गाथासप्तशति नहीं 
माना इस लिये चह उससे भिन्न पुस्तक होना चाहिये. चेबर ने ऐसी ऐसी कई प्रमाणशन्य कल्पनाएं की हे जो अब मानी 
नहीं जाती. प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सर्‌ रामकृप्ण गोपाल संडारकर ने भी वेवर के उक्त कथन के विरुद्ध वाणभट्ट के उपयुक्त 
स्छोक का संबंध हाल की सप्ततति से होना ही माना है ( बंब. गे; जि. १, भा. २, पृ. १७२). ऐसा ही डॉ० क्लीट ने ( ज. 
रॉ. ए. सो; ६. स. ९६९६, पृ. ८ए० ) और 'प्रवंधचितामणि ! के कर्ता मेरुतुंग ने माना है ( प्रवंधचितामणि, पृ. २६ ). पांचवीं 
शताब्दी के बने हुए 'पंचतंत्र' में कृष्ण और राधिका का उल्ले़् होना तो उलंटा यह सिद्ध करता है कि उस समय कृष्ण ओर 
सधिका की कथा लोगों में भ्तीभांति प्रसिद्ध थी श्रर्थात्‌ उक्त समय के. पहिले से चली आती थी. यदि ऐसा न होता तो 
पंचतंत्र का कवो उसका उल्लेख ही केसे करता? ऐसे ही तिथियों के साथ या सामान्य व्यचहार में चांर लिखने की रीति 
का ६ थीं शताब्दी भें प्रचलित होना बतलाना भी.टीक नहीं हो सकता, क्‍या कि कच्छु राज्य के अंधो गांव से मिले हुए 
ज्षंत्रप रुद्ददामन के समय के [शक] संचत्‌ ५२ ( ई. स. १३० ) के ४ लेख में से एक लेख में ' गुरुवार ' लिखा दै ( बर्षे द्विपंचाण 
५० २ फागुणबहुलस द्वितीया वी २ गुरुवास[रे] सिंहलपुत्न। ओपशतस गोत्स० स्वर्गीय आचाये वल्लभजी हरिदत्त की 
तच्यार की हुई उक्त लेख की छाप से) जिससे सिद्ध है कि ई. सः की दूसरी शताब्दी में घाए लिखने की रीति 
परंपरागत प्रचलित थी. राधिका और बुधवार के उललेख.से दी 'गाधासप्ृशति' का छठी शताब्दी में चनना किसी प्रकार 
सिद्ध नहीं हो सकता. डॉ. सर्‌ रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने भी गाथासप्तशति के करता हाल को आंधभ्ृत्य वंश के 
राजाओं में से एक माना है ( वंब. गँ; जि १, भा. ९, पृ. ९७१ ) जिससे भी उसका आंधभ्रभ्ृत्य ( सातवाहन ) चंशियों के 
राजत्वकाल में अथोत्‌ ई. स. की पद्िली या दूसरी शताब्दी में चनना मानना पड़ता है 
केवल 'गाथासप्तशति' से ही चंद्रसुम ( दूसरे ) से पू्वे के राजा विक्रम का पता लगता हैं इतना ही नहीं कितु राजा 

सातवाहन ( हाल ) के समय के महाकवि शुणाढव रचित पेशाची ( कश्मीर तरफ़ की प्राकृत ) भाषा के 'बृहत्कथा नामक प्रथ 
से भी, जिसकी प्रशंसा वाणभट्ट ने अपने दृर्पचरित के प्रारंभ के १७ थे ख्छोक ( समुद्दीपितकंदर्पो कृतगौरीप्रसाधना । हरलीलेव 
नो कस्य विस्मयाय वृहत्कया ) में की है. बह्द पुस्तक अब तक नहीं मिला परंतु उसके संस्क्तत अज्वाद रूपी सोमदेव भट् के ' कथा- 
सरित्सागर ' में उज्जैन के राजा चिक्रमसिंद ( लंबक ६, तरंग २९ ), पाटलीपुत्र फे राजा विक्रमतुंग ( लंबक ७, तरंग ९ ) आदि 
विक्रम नाम के राजाओं की कई कथाएं मिलती हूँ. इस पुस्तक को भी बेबर ने ई. स- फी छुठी शताब्दी का माना है परतु 
डॉ. सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने उपयुक्त सातवादहन के समय का श्र्धात्‌ ई. स. फी पद्दिली या दूसरी शत्ताब्दी का 
माना है ( चंव. गें; जि. ९ भा. २, पृ. १२७०-७१ ) और काव्यमांसा के विद्वान संपादक स्वर्गीय मद्ामहरोपाध्याय पे. डुगाप्रसाद 
और पांडरंग परव ने उसका ६ई- स. की पहिली शताब्दी में चनना बतलाया है इतना ही नहीं किंतु चेबर फे माने हुए उसके 
समय के विपय में लिखा है कि “बेवर पंडित 'हिस्टरी ऑव्‌ संस्कृत लिट्रेचर' नामक सुस्तक में शुणाढत्य का ई. स. की 
छठी शताब्दी में होना चतलाता हैं और दशकुमारचरित के रचयिता जञाचाये दंडी का भी छठी शताच्दी में द्ोना स्वीकार 


करता कितु आचाये दंडी काव्यद्श में “भूतभाषामयी प्राहुरछ्भुताथों बृहत्कयाम्‌? मे 'प्राहुः पद से छद्दत्कथा का छापने से बहुत 


भारतीय सेचत्‌. श्द्ध 


तो विक्रम ', जिसका नाम इस संवत्‌ के साथ जड़ा है, मालव जाति का मुखिया या राजा हो, अथवा 
चंद्रग॒प्त ( दूसरे ) से पहिले का उससे भिन्न कोई राजा हो. क। 

विक्रम संचत्‌ का प्रारंभ कलियुग संवत्‌ के (६०१६-१६७४० ) ३०४४ वर्ष व्यतीत होने पर 
माना जाता है जिससे इसका गत वषे १ कलियुग संवत्‌ ३०४५ के बराबर होता है. इस 
संबत्‌ में से ५७७ था ५६ घटाने से इसवी सन्‌ और १३५ घटाने से शक संचत्‌ आता है. इसका 
प्रारंभ उत्तरी हिंदुस्तान में चेत्र शुक्ला १ से ओर दक्षिण में कार्तिक शुक्ला १ से होता है जिससे 
उत्तरी ( चैत्रादि ) विक्रम संचत्‌ दक्तिणी ( कार्तिकादिः ) विक्रम संचत्‌ से ७ ,महीने पहिले 
प्रारंभ होता है. उत्तरी हिंदुस्तान में महीनों का प्रारंभ कृष्णा ? से और अंत शुक्ला १५ को 
होता है, परंतु दक्तिण में महीनों का प्रारंभ शुक्ला १ से और अंत कृष्णा अमावास्था को होता है. 
इस लिये उत्तरी विक्रम संवत्‌ के महीने पूर्णिमांत और दक्षिणी के अमांत ( द्शात ) कहलाते 
हैं शुक्ल पक्त तो उत्तरी और दक्तिणी हिंदुस्तान में एक ही होता है परंतु उत्तरी हिंदुस्तान का कृष्ण 
पक्त दक्षिणी से १ महीना पहिले रहता है अधात्‌ जिस पक्ष को हम उत्तरी हिंदुस्तानवाले. बेशाख 
कृष्ण कहते हैं उसीको दक्तिणवेाले चेन्र कृष्ण लिखेते हें. काठिआवाड़, गुजरात तथा राजपुताने 


श/ 
ऊ 


के कुछ अश में विक्रम सेवत्‌ का प्रारंभ आषाद शुक्ला १ (अमांत ) से भी होता था जिससे उसको 








ग्राचीन होना प्रकट करता है. इस लिये दंडी और गुणाढय दोनें छुठी शताब्दी में हुए ऐसा वेबर पंडित ने ,किस आधार 
पर माना यह मालूम नहीं होता. अथवा प्रायः यूरोपिश्रन विद्धानों का यंह स्वभाव ही है कि भारतवर्ष के प्राचीनतम्र 
अ्ंथों एवं उनके रचयिताओं को अवाोचीन सिद्ध करने का जहां तक हो सके वे यत्न करते हैं ओर उनका प्राचीनत्व सिद्ध 
करने का दृढ प्रमाण मिल भी जावे नो उसको “भ्षिप्त' कह कर अपने को जो अनुकूल हो उसीको आगे. करते हैं. ( अर्थात्‌ 
ठीक वतलाते हैं ) ( बंबई के निशायसागर प्रेस का छुपा हुआ 'कथासरित्लागर', तीसरा संस्करण, भूमिका, पृ. ९ ). 

७ “ज्योतिर्विदाभरण ' का कर्त्ता कालिदास नामक ज्योतिषी उक्त पुस्तक के २२ वे अध्याय में अपने को उज्जैन के 
राजा विकम का मित्र ( स्टोक १६ ) और 'रप्ुबंश' आदि तीन काव्यो का कतो बतला कर ( ख्छों. २० ) गत कलियुग 
संचत्‌ ३०६८ ( वि. से. २४ ) के वशाख में उक्त पुस्तक का प्रारंभ ओर कार्तिक मे उसकी समाप्ति होना (स्छो. २९ ) लिखता है. 
उसमें विक्रम के चिंपय में यह भी लिखा है कि ' उसकी सभा में शक, वररुचि, मणि, अशु, जिप्सु, जिलोचन, हारि, घटखपेर 
और अमरसखिद आदि कवि ( स्छो. ८); सत्य, वराहमिहिर, श्रुतसेन, वाद्रायण, मणिंत्थ और कुमारखिंह आदि ज्योतिषी 
थे ( स्छो. ६). घन्वन्तारे, क्षपषणक, अमरलिंह. शंक्ु, चेतालभट्ट, घटखर्पए, कालिदास, वराहमिद्िर और वररुचि ये नव 
विफम की सभा के रत्न थे. उसके पास ३००००००० पैदल. ९०००००००० सवार, २४३०० हाथी आर ४००००० नाव थीं 
( सछो. ९२). उसने ६५ शक राजाओं। को मार कर अपना शक अरथात्‌ संबत्‌ चलाया (ःछो. ९३ ) और रूम देश के शक्क 
राज़ा का जीत कर उज्जैन में लाया परंतु फिए उसको छोड़ दिया ( ख्छो. १७ ). यह सारा कथन मनधडंत ही है क्यों कि 
'ज्योतिर्विंदभरण ' की कविता मामूली दे और रघुवंश आदि के कृतों कविशिरेमणि कालिदास की अलोकिक खुद्रता- 
वाली कविना के आगे त॒च्छ है. ऐसे ही गत कलियुग संबत्‌ ३०६८ ( वि. से. २४ ) में उक्क पुस्तक की रचना करने का 
कथन भी कृत्रिम ही है क्‍यों कि उसी पुस्तक में अयनांश निकालने के लिये यह नियम दिया है कि “शक्कर संबत्‌ में खे ४४५ 
घटाकर शेष में ८० का भाग देने से अयनांश आते हैं' ( शाकः शराम्भोधियुगोतितो हतो मार्न खतकैंरयनांशका; स्पृता:। १॥ ९८. 
विक्रम संबत्‌ के १३४ बे बीतने पर शक्र संवत्‌ चला ० अत पच्र यदि वह पुस्तक वि. से. २४ में चना होता तो डखमे 
शक संत्रत्‌ का नाम भी नहीं देन चाहिये था. वास्तव भे वह पुस्तक श. ले. १९६४ ( लि सर १२६६-८६. सर. १२४२ ) के 
आसपास का. बना हुआ हैः ( देखो, शंकर वालकृष्ण दीक्षित हे “भारतीय ज्योतिःशास्त्र , पू. ४७६ ). ऐसी दशा में उक्त 

पुस्तक का विक्रेमसेबेघी सारा कथन कटिपत ही मानना पड़ता है. | 

९. बास्तव से विक्रम संचत्‌ का प्रारंभ कार्तिक शुक्ला १ से और शक संचतू का चैत्र शुक्ला २ से है. उत्तरी 
हिंदुस्तान के भी पंचांग शक्र संवत्‌ के आधार पर चनतने से- उनमे बधष चेत्र शुक्ला ९ से प्रास्स होता है, जिससे चहांवालों 

ने पीछे से विक्रम खंबत्‌ का प्रारंभ चैत्र झुक्‍्ला ९से भी मानना झुरू कर दिया हो. उत्तरी भारत के लेखों में संवत्‌ दोनों तरद्द 
से ( कार्तिकादि और चैत्रादि ) मिल आते है. ई. स. की १२ वीं शताब्दी तक के लेखों में कातिकादि संवत्‌ अधिक परंतु 
१३ वीं से १६वीं शताब्दी तक के लेखों में चैत्रादि अधिक मिलते हैं (ई. एू; जि. ९० पृ. ३६६ ). 9, 

६ 'पृथ्वीराजरासे' में दिये हुए कितनी एक्र घटनाओं के अशुद्ध सवता का ठीक होना सिद्ध करने की खींचतान में 
स्वर्गीय पंडित मोहनलाल विष्युलाल पंड्या ने पृथ्वीराज के जन्म सबत्‌ सबधी दोहे ( एकादस से पंच दृह विक्रम साक 
अनंद्‌ । तिहि रिपु जय पुर दृर्न को भय शिथिराज नरिंद्‌ । मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या संपादित “पृथ्वीराजराघा' आलिएए 
पु.१४८ ), के 'अनं॑द' शब्द पर से “अरन॑द्‌ विक्रम शक! ( सवत्‌ ) की ऋलपना कर लिखा है कि 'विक्रम साक 





श्ज्र प्राचीनलिपिमाला- 


मर इस सवत्‌ क साथ जड़ा हुआ शालियाहन ( सातवाहन ) का नाम संस्कृत साहित्य में ४. स 
की १४ वीं शत्ताव्दी के प्रारंभ ' के आस पास से और शिलालेखादि में पहिले पहिल हरिहर गांव 
से मिले हुए विजयनगर के यादव राजा चुकराय ( प्रथम ) के शक्त संवत्‌ १२७६ ( ३. स. १३५४ ) 
के दानपत्र * में निलता है; जिसके पीछे शालिवाहन का नाम लिखने का प्रचार बढ़ता गया विद्वान्‌ 
राजा सातवाहन ( शालिवाहन ) का नाम “गाधासप्रशती ' और “बृहत्कथा ! से साक्षरवर्म में प्रचलित था 
अत एवं संभव है कि ईं. स. की १४वीं शताब्दी के आस पास दक्षिण के विद्धानों ने उत्तरी हिंदुस्तान 
सम चलनेवाले संचत्‌ के साथ जुड़े हुए राजा विक्रम के नाम का अनुकरण कर अपने यहां चलने 
चाल शक्र ( शक सवत्‌ ) के साथ द्क्तिण के राजा शालिबाहन ( सातवाहन, हाल ) का नाम जोड़ 
कर नपशालिवाहनशक् *, 'शालिवाहनशक, * 'शालिवाहनशकवष, * “शालिवाहनशकाइद '€ आदि 
से इस संवत्‌ का परिचय देना पारंभ किया हो 

शालिवाहन, सातवाहन नाम का रूपांतर" मात्र है और सातवाहन (पुराणों के 'आंधर्ृत्य ) 
वंश के राजाओं का राज्य दक्षिण पर हैं. स. पूव की दूसरी शतावदी से दे. स. २२५ के आस पास 
तक रहा था, उनकी राजधानियों में से एक प्रतिष्ठान नगर ( पेठेण, गोदावरी पर ) भी थी और उनमें 
सातवाहन (शातकार्णि, हाल ) राजा बहुत प्रसिद्ध भी था अतएव संभव है कि दक्तिण के विद्वानों ने 
उसीका नाम इस संवत्‌ के साथ जोड़ा हो, परंतु यह निश्चित है कि सातवाहनचंशियों में से किसीने 
घह संचत्‌ नहीं चलाया क्यों कि उनके शिलालेखों में यह संचत्‌ नहीं मिलता किंतु भिन्न भिन्न राजाओं 
के राज्यवषे ( सन्‌ जुलूस ) ही मिलते हैं और सातवाहन चंश का राज्य अस्त होने के पीढ़े अनुमान 
११०० ब्ष तक शालिवाहन का नाम इस संवत्‌ के साथ नहीं जुड़ा था. इस लिये यही मानना उचित 
होगा कि यह संवत्‌ शक जाति के किसी विदेशी राजा या शक जाति का चलाया हुआ हे. 

यह संवत्‌ किस विदेशी राजा ने .चलाया इस विषय सें भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न 
अटकलें लगाई हें. कोई तुरुष्क ( तुके, कुशन ) वंश के राजा कनिष्क को, कोई क्षत्रप नहपान को, 





९ देखो, ऊपर पृ. ९७० और टिप्पण ३, ४ 

२. नुपशालिवाहनशक १२७६ (को; लि. ई. स. ई; पृ. ७८. लेखसख्या ४५४). इससे पूर्व के थाणा से मिले हुए 
देवगिरि के यादव राजा रामचंद्र के समय के शक्त संवत्‌ १५१२ ( ई. स. १२६० ) के दानपत्न की छपी हुई प्रति में ( की; लि. 
ईं. स. इं; पृ. ६७, लेखसंख्या ३७६ ) में 'शालिवाहनशके १२१२ छुपा है परंतु डॉ. फ्लीट का कथन हैं कि उक्त नाम्रपत्र का 
अब पता नहीं है ओर नडसकी कोई प्रतिक्ृति प्रसिद्धि में आई और जैसे थाना से मिले हुए ई- स- ९२७२ के दानपत्र में शालि- 
वाहन का नाम न होने पर भी नक्क में जोड़ दिया गया चेसा ही इसमे भी हुआ होगा ( ज- रो ए. सा: ई- स- १६१६, पृ. ८१३ ) 
पेसी दशा में उक्त ताम्नरपत्र को शालिवाहन के नामचाला सव से पहिला लेख मान नहीं सकते. 

३ .देखों, इसी पृष्ठ का दि. २. ४. शालिवाहनशक १५४७८ (३ एँ; जि. १० प्र. ६४ ). 

४- शालिवाहनशकवर्ष १४३०........ माघशु १४ ( पे. इईं.; जि. २, ३६६ ). 

<. शकान्दे शालिवाहस्य सहखेण चतुःशतेः | चत॒स्त्रिशत्समैर्युक्ते संख्याते गगितक्रमात्‌ ॥ श्रीमुखीवत्सरे छाष्ये मारे चासितपत्षके | शिव- 
रात्रा महातिथ्यां पुं(पु)एयकाले शुभे दिने ( ज, ए. सो; बंव. जि. ९२, पृ. ३८४ )- 

७. सातवाहन-सालवाहन"्शालिवाहन. “शालों इाले मत्स्यमेद”; हालः सातबाहनपार्यिवे ( हम श्रनेकार्थकोश )- 
सालाहरणम्मि हालो ( देशीनाममाला. चर्गे 5, ्छोक ६६ ). शालिवाहन, शालवाहन, सालवाहण, सालवाहन, सालाहया, सातवाहन, 
हलेत्येकत्य नामानि ( भ्रबंधचिन्तामणि, पु. श्८ का टिप्पण ).. गाथासमशती के आऔत के गद्यभाग में सातवाहन राजा को 
शातकरण ( शातकर्णि ) भी कहा है ( डॉ. पीट्सन की ई. स. ौ्प्प्ट-८द की रिपोर्ट, प्रृ. ३४६ ). पुराणों में मिलनेचाली 
आधम्उत्य ( सातवाहन ) बश के राजाओं को नामावला। में शातकार्ण शातकण, यज्ञश्रीशातकर्णि. कुनलशानकर्य श्रादि 
सनाम मिलते हैं. वात्स्थायन के “'कामसूत्र' में शातकर्णि सातवाहन का कतैशी ( कैंची ) से महादेवी मलयवनी को मारना 
लिखा है-कर्तर्या कुंतलः शातकर्रिः शातबाहनों महादेवीं मलयवतों [ जघान ] ( निशयसागर प्रेस का छुपा हुआ 'कामसूत्र + 
पृ. ९१४५)- नासिक्त से मिले हुए चासि्ठीपुत्र पुछुमायि के लेख में उसके पिता ग्रातमीपत्र शातकार्रि का शक, 
यवन और परल्हचवों का नष्ट करना तथा खखरात वंश ( अर्थात्‌ क्त्रप नहपान के वंश ) को निग्वशण, करना लिखा 
है. (ऐ. ई; जि. ८ पृ. ६० ). उसी लेख से यह भी पाया जाता द कि उसके अधीन दूर दूर के देश श्र गोतमीपुत्र 
शातकर्णि सातवाहन चश में प्रवल राजा हुआ था अतएुव संभव है कि शक्त संबत्‌ के साथ जो शालिवाहन ( सातबादन ) 
_ 8 ज ऊ घह उसीक्षा सचक हो और 'गाथासघप्तथती ',, ' चहत्कथा ,, तथा “कामसूत्र ' का सानवाहन भी वहा हा. 


भारतीय संचत्‌. र्जर्‌ 


कोई शक राजा वेननस्‌ को और कोई शक राजा अय (श्ज्म+822८५) फो इसका प्रवतेक मानते हैं 
परंतु थे सब अनुमान ही ऐँ, निश्चित रूप से इसके प्रचारक का नाम अब तक ज्ञात नहीं छुआ, 

गत शक संचत्‌ में ३१७६ जोड़ने से कलियुग संवत्‌, १२५ जोड़ने से गत चेम्रादि विक्रम 
संबत्‌ श्ीर ७८ ( 'संत के करीब तीन महीनों में ७६ ) जोड़ने से ३. स. आता है. पह संवत्‌ चहुघा 
सारे दक्तिण में (तिम्नेवेज्लि 'शोर मलबार प्रदेशों फो छोड़ कर) प्रयलित है. उत्तरी हिंदुस्तान में पंचांग, 
जम्मपत्न और वर्षफल थादि में विकम संवत्‌ के साथ यह भी लिखा जाता है और चहां के शिला- 
लेखादि में भी कसी कसी इसके च्ष लिखे मिलते हैं. इसका प्रारंभ चेत्र शुक्ला १ से होता है. 
इसके महीने उत्तरी हिंदुस्तान में पूर्णिमांत, और दक्तिण में अमांत साने जाते हैं. दक्षिण के जिन 
हिस्सों में सौर मान का प्रचार है वहां इसका प्रारंभ मेष संक्रांति से होता है. फरण म्रथों के आधार 
पर पंचांग घनानेवाले सारे भारतवर्ष के ज्योतिपी इसी संवत्‌ का आश्रय लेते हैं. पंचांगों में इसके 
वर्ष गत ही लिखे रहते हैँ. शिलालेख और दानपत्रों में भी विशेष कर गत ये ही लिखे सिलते हैं 
वतेमान चर फम. 


६--ऋलचुरि संवत्‌- 


कलसुरि ' संचत्‌ फो 'चेदि संचत्‌*' और '“चैकूटफ संवत्‌'? भी कहते हैं. यह संचत्‌ किस 
राजा ने चलाया इसका छुछ भी पता नहीं चलता. डॉ. भगवानलाल हंद्रजी ने महयक्षत्रप ऐश्यरद्त 
को ' और डॉ. पीठ ने भीर शश्वरद्त्त या उसके पिता शिवदस * को इसका प्रवतेक घतलाया ऐ. रमेश- 
घेद्र सजुमदार ने इसको कुशन( तु )बंशी राजा कनिष्क का चलाया छुआ मान कर कनिष्क, 
चासिप्क्र, हविष्क और वादुदेव के लेखों में मिलनेवाले वर्षा का कलचुरि संवत्‌ का होना अनुमान 


किया है. परंतु थे सब अटकल्ें ही हैं और इनके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं ह 
यह संचत्‌ दक्षिणी शुजरात, कॉकण एवं मध्यप्रदेश के लेखादि में मिलता है. ये लेख ग्रुज- 
रात आदि के चालुक्प, गुजर, सेद्रक, कलचुरि और चैक्ूटक वंशियों के एवं चेदि देश ( मध्यप्रदेश के उत्तरी 
हिस्से ) पर राज्य करनेवाले कलचुरि ( हैहय )वंशी राजाओं के हूँ, इस संवत॒वाले अधिकतर लेख कलचु- 
रियों ( हैइयों ) के मिलते हैं और उन्हीमें इसका नाम 'कलचुरि” या 'चेदि' संचत्‌ लिखा मिलता है 
जिससे यद भी संभव दे कि यद्द संवत्‌ उक्त वंश के क्रिसी राजा ने चलाया हो. 
श्षिपुरी के कलचुरि राजा नरसिंहदेव के दो लेखों में कलचुरि संचत्‌ ६०७० और ६०६८ और 
तीसरे में विक्रम संवत्‌ १२१६५ मिलने से स्पष्ट है कि कलचुरि संचत्‌ ६०६, विक्रम संवत्‌ १९१६ के निकट 
होना चाहिये. इससे विक्रम संवत्‌ और कलचुरि संवत्‌ के बीच का अतर ( १२१६-६०९- ) ३०७ के 
लगभग आता है. डॉ. कीलहाने ने कलचुरि संवत्‌वाले शिलालेख और दानपत्रों के महीने, तिथि 
और वार आदि को गणित से जांच कर ह. स. २४६ तारीख २६ ऑसगरस्ट श्रर्थात्‌ वि. से. ३०६ 
हक पक जीत मम अमित कम. दम कि ली नक अमलविग लय हम विवेक ओ 
!. कलचुरिसंवत्सरे प्म४३ राजश्रीमतृष्वीदेव[राज्य] (६. दूँ; जि. २०, यू. ८४). कलचुरिसंवत्सरे €१० रामश्रीमत्ृध्वादिद- 
विजयराज्ये ( क; शआ्रा. ख. रि; जि. ९७, सेट २० ) 
२. नवस(श)तम्रुगलास्दा]धिक्यगे चेदिदि्टे ज[नपदमबरतीम श्रोगयाकरर्णदेंते । प्रतिपदि शुचिमासब्रेतपत्नेर्कथरे शिवरएरुउोरे 
स्पापितेयं प्रशस्ति: ॥ ( ई. एं; जि. ९८, पृ. २९१ )- चेदिसंवत्‌ &३३ ( ई. एं; जि. २२, पृ. ८२ ). 
२. ब्रैकूटकानां प्रवर्द्धमानराज्यसंब्वत्सस्शतद्यये पश्चचत्वारिगदुत्तरे ( केवटपल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिशा, पृ. ४८ जौर मेद * 
४. जञ. से. एप. सो; ई. स. १६०४, पृ. ४६६- डॉ. भगवानलाल इंद्रजी ने नासिक के लेखवाले श्री रेखस्लेन ऋौरिए 
मदयाक्षत्रप ईशखरदच को, जिसके फेवल पहिले आर दूसरे राज्यवर्ष के सिक्के मिलते हैं, एक ही पाना था 
५. ज. रॉ. ए. सो; ६. स. १६०४, पृ. दे... ६ है. फ्रजि. ४छपू. ३. .. प 
७. पे; जि २, पृ. १०-१३ ८ ई. पं; जि. १८, - ह 
ए. ई. एँ; जि. ९८, पृ. ९९७: 





किक न की लीन जम अजनननननीनभणी-द।।भजजज भा ।ए* भय 


९७४ प्राचीनलिपिगाला- 


आश्विन शुक्ला १९ से इसका प्रारंभ होना निश्चम किया है जिससे वर्तमान चेदि संबत्‌ में 
रथ्य-४६९ जोड़ने से इसवी सन्‌, और ३०५-६ जोड़ने से गत चैत्नादि विक्रम संचत आता हैं 
इस संवतबाला सब से पाहेला लेख कलचुरि संचत्‌ २४५९ (६. स. ४६४ ) का और अंतिम 
&भ८" ( है. स. १२०७ ) का मिला है, जिसके पीछे यह संवत्‌ अस्त हो गया. इसके व बहुधा 


न] 
दशा 


चतंमान९ लिखे मिलते हैं. 


१० -गुप्त संवत. 


इस संबत के लिये शिलालेखादि में 'गरुप्काल ', 'शुप्ततपे?* आदि शब्द लिखे मिलते हैं जिस- 
से पाया जाता शे कि यह संबत ग़॒प्तबंशी किसी राजा ने चलाया हो, इस विषय का लिखित प्रमाण 
तो झब तक नहीं मिला, परंतु समृद्रग्रप्त के श्रलाहायाद फे लेख में गुप्त वंश के पाहिले दो राजाओं 
( शुप्त और घटोत्कच ) के नामों के साथ केचल “महाराज '* बिरूद और घदोत्कच के पत्र चंद्रगुप् 
( पहिले ) के नाम के साथ “महाराजाधिराज” बिरुद्‌ लिखा रहने तथा चंद्रगुप्त ( प्रथम ) के पौन्न 
ओर समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगप ( दूसरे ) के समय के गुप्त सं. ८२८ से ६३० तक के शिलालेखों ० के 
मिलने से बिद्वानों फा यह अनुमान है कि गुप्तवंश में पहिले पद्दिल चंद्रगुस ( पहिला ) प्रतापी राजा हुआ 
हो और उसके राज्य पाने के समय से यह संबत्‌ चला हो. ग॒प्तों के पीछे काठिश्रावाड़ में बलभी के 








! ई. ऐएुँ जि. ९७, प्र. ९२५. ऐं. इं: जि. ९. पृ. ६६६. 

< आश्विन शुक्का ९ से लगा कर मात्र के प्रारंभ फे श्रासपास तक श्रर्थात्‌ जनवरी भास फे लगने से पहिले के कुछ 
महीनों में ही हैं स और वर्तमान फलचुरि संचत्‌ फा अंतर २४८ रहता दे वाकी अधिकतर महीनों में २४६ रहता है. 

९ कमन्हेरी से मिला हुआ ताप्नपत्र ( केवटपल्स ऑप्ह घेस्टने इंडिश्ाा. पृ. ४८ ). 

४. फः आ. स. रि; जि. २९. पृ. ९०२, सेद २७. ४. .इूं. एूँ; जि. १७, पृ. २९४, टिप्पण ४. 

६ संवत्सराणामांधक शत्ते तु लिंशड्रिसन्येरपि घड़भिरेव | राज्नी दिने प्रीष्पदस्य षष्ट गुप्तप्रकाले गणनां विधाय ॥....... जर्षशतेश्टालिंशे 
गुप्तानां काल....( गिरनार के पास फे अशोफ के लेखबाज़े चटान पर खुदे हुए स्कंदश॒प्त के समय के लेख से. फ्ली; गु. 
ई। पृ. ६०, ६१). मोरयी ( काठिश्रावाटू में ) से मिले हुए गुप्त संवत्‌ ४८५ के दानपत्र में 'पेचाशीत्या युतेतीते समानां 
शतपंचके । गौते ददावदो नृपः सोपरागे्कमंडले ! ( ईं. एँ; जि. २, पृ. २४८). वर्षशत गुप्तानां सचतुःपंचाशदुत्तरे भूमिम्र | शासति कुमा- 
रगुप्ते मासे अ्येष्टे द्वितीयायाम्‌ ( सारनाथ से मिली हुई चुद्ध फी मूर्ति के झासन पर का लेख. भ॑. को. वो; पृ. २०३ ). गुप्तानां 
समतिक्रांते सप्तपंचाशदुत्तेरे | शते समानां प्रथित्री बुधग्रुप्ते प्रशतति ( सारनाथ से मिली हुई चुद्ध की मार्ति के आखन पर का 
लेख. भं. कॉ. घॉ: पृ. २०३ ). परिधाजक महाराज हस्तिन के शुप्त संघत्‌ ९६९ के दानपत्र में “एकनवसत्युत्तरेन्दशते 
गृपतनृपराज्यभुक्तौ श्रीमति प्रवर्द्धमानमहाचैत्रसंत(व)त्सरे माघमासवहुलपचतृतीयायाम्‌ ! ( फ्ली; श॒ु. ई; पृ. ९०७ ) लिखा मिलता दै, 
ओर अलबेसनी अपने मृल अरवी पुस्तक में गुवतकाल, या 'शुवितकाल' ( न्गुप्ताल ) ही लिखता है (फ्ली; ग॒. ईं; 
भूमिका, पृ २६. ४० ). 

७. *बिस्द ' महाराज का प्रयोग सामंत के लिये दोता था. मेवाड़ के गृुहिल राजा शअपराजित के समय के वि. से. 
७९८ के लेख में उसको 'राजा ' और उसके सेनापति वराहसिंह को 'महाराज लिखा है (ऐँ. ईं; जि. ४, पृ. ३९ ) परंतु 
कन्नौज के प्रतिहारों फे दानपत्नों में यही विरूद उन प्रवल स्वतेत्र राजाओं के नामों फे साथ लगा हुआ भी मिलता दै (४. ऐँ; 
जि. ९४. पृ. ११९, १४०: ऐं. ईं; जि. ४, पृ. २११-१२). 

८. फ्री; ग॒. ई: पृ. २४५ ० फ्ली; ग्ु. ई। प्र. ३९-३२. 

७. अंद्रगृप्त ( दूसरे ) का सब से पिन्नला शिलालेख गुप्त संवत्‌ &३ का और उसके पुत्र कुमारण॒प्त ( पहिले ) का 
सब से पहिला शिलालेख गुप्त लवत्‌ ६६ का मिला है. जिससे चंद्रगुप्त (दूसरे) फे राज्य फी समाप्ति गुप्त सेचत्‌ ६४ के आसपास 
होनी चाहिये. गुछ संवत्‌ का प्रारंभ चंद्रग॒प्त ( पहिले ) के राज्य पाने फे समय से मानने से उन तीन राजाओं ( चेंद्रगर॒प्त 
समुद्रगृप्त और चंद्रशुप्त दूसरे ) का राजत्वकाल करीब &५ वर्ष मानना पड़ता है जो सरसरी तौर से देखनेवालों को अधिक 
प्रतीत होगा परंतु तीन राजाओं के लिये वह समय अधिक नहीं है क्यों कि अफ्चर, जद्ांगीर और शाहजहां इन तीन बादशाहों 
का गाजत्वकाल १०२ ( ६. स. १४४६-१६५८ ) वर्ष होता है. 


भारतीय संबत्‌. १७५ 


राज्य का उदय हुआ जिसके श्रस्त होने के पीछे वहांवालों ने ग्रुपत संवत्‌ का ही नाश 'वलभी 
संदत्‌' रक्‍्खा 
आअल्वेरुनी लिखता है कि 'वलभीपुर के राजा चलभ' के नाम से उसका संचत्‌ चलभी संवत्‌ 
कहलाया. यह संचत्‌ शक संघत्‌ के २४१ चषे पीछे शुरू हुआ है. शक संचत्‌ में से ५ का घन और 
भू का बगे ( २१६५ २४५-२७१ ) घटाने से वलली संवत्‌ रह जाता है. ग्रुपकाल के विषय में लोगों 
का कथन है कि य॒प्त लोग दुष्ट [ सौर ] पराक्रमी थे और उनके नष्ट होने पर मी लोग उनका संवत्‌ 
लिखते रहे. अलुभान होता है फि वलस उन (शुप्तों ) में से अंतिम था क्‍यों कि चली सचत्‌ को 
नांह गुस संवत्‌ का प्रारंभ भी शक काल से २४१ वष पीछे होता हे. श्रीहरष संचत्‌ १४८८, विक्रम 
संचत्‌ १०८८, शककाल ६४३ और वलमभी तथा ग॒प्तकाल ७१२ ये सब परस्पर समान हैं *. इससे 
विक्रम संचत्‌ भर शुघ्रकाल का खेतर ( १०८८-७१२८) ३७६ आता हे अथात्‌ गुप्त संबंत में १७६ मिलाने 
चैत्रादि विक्रम संबत्‌, २४१ पिलाने से शक्ष संचतू ओर ३११६-२० मिलाने से हे, स. आता है. 
गुजरात के चौलुक्य अजुनदेव के समय के वेरावल (कांठिआबाड़ में ) के एक शिलालेख में 
रखल महंमद संवत्‌ (हिज़री सन्‌ ) ६५६२, विक्रम संवत्‌ १३२०, चलभी सेंचत्‌ ६४५और सिंह संवल्‌ 
. १५१ आपाढ़ कृष्णा १३ रविवार लिखा है". इस लेख के अलुसार विकम संबत्‌ और वलभी (शुप्त ) 
संबत्‌ के बीच का अंतर ( १३३०-६४५- ) ३७५ आता है परंतु यह लेख काठिआवाड़ का होने के 
फारण इसका विक्रम संवत्‌ १३२० कात्तिकादि' है जो चैत्रादि १३५१ होता है जिससे चेन्नादि 
विक्रम संवत्‌ और गुप्त ( बलसी ) संवत्‌ का अंतर ३७६ ही आता है जैसा कवि ऊपर लिखा णया है 
चैत्नादि पूर्णिमांत विक्रम संचत्‌ और ग़॒प्त ( बलभी ) संवत्‌ का अंतर सवेदा ३७६ वर्ष का और 
कार्तिकादि अमांत विक्रम संचत और गुप्त ( चलसी ) सेवत्‌ का अंतर चेलशुक्ला १ से आम्विन 
कृष्णा अमावास्था तक ३७४ वपे का और कार्तिक शुक्ला १ से फाल्युन कृष्ण अमायासथा तक 
३७६ व का रहता है. 
गुप्त सवत्‌ का प्रारंभ चैत्र शुक्ला १ से और सहीने पूर्णिमांत हैं. इस संवत्‌ के बे पहुधा 
गत लिखे मिलते हैं ओर जहां वत्तेमान लिखा रहता है वहां एक वे अधिक रहता है 


१ 'काठिशवाड़ में शुपत सबस्‌ के स्थान में 'वलभी संघत्‌' लिखे जाने का पहिला उदाहरण ऊना गांव ( जूनागढ़ 
राज्य में ) से मिले हुए कन्नौज के प्रतिहार राजा महेद्रपाल के चालुक्यवंशी सामंत वलचमन्‌ के वलभी संचत्‌ ४७४ (६. सं, 
८६४ ) माघ शुद्ध ६ के दानपत्र में मिलता है ( ए. ईं; जि. <, पृ. ६ )- 

९. बल्वेस्नी ने 'चलभी संघत्‌' को वलभीपुर के राजा चलभ का चलाया हुआ माना है और उक्क राज! को भुप्त वंश 
का अंतिम राजा बतलाया है परंतु ये दोनों कथन ठीक नहीं है क्योंकि उक्त सबत्‌ के साथ जुड़ा दुआ “घलभी ' नाम उक्त 
नगर का सूचक है न कि वहां के राजा का, और न गुप्त वंश का अतिम राजा बलभ था. संभव है कि शुप्त संवत्‌ के प्रारंभ से 
७०० से अधिक वर्ष पीछे के लेखक अलबेदनी को 'वलभी संबत्‌' कदलाने का ठीक ठीक हाल सालूम न होने के कारण 
डसने ऐसा लिख दिया हो अथवा उसको लोगों ने ऐसा दी कहा हो- 

९. सा; अ. ईं: जि. २. पृ. ७. फ्ली; शु. ई; भूमिका, पृ. ३०-३१. 

४. रखूलमहंमदसंबत्‌ ६६२ तथा श्रीनृर्पावि]क्रमसं १६३३० तथा श्रीमद्वलभीसं &£४५ तथा श्रीसिंइस १५१ वर्ष आषाढवादे १३ री 
(ई. ए; जि. ९९, पृ. २४२ ) 

५- चेरावल के उक्त खेण्त के घिक्रम संवत्‌ को कार्तिकादि मानने का यह भी कारण है कि उसमें लिखा हुआ हिज़री 
सन्‌ ६६२ सैषादि विक्रम संवत्‌ ९३९० भागंशीर्ष शुक्ला ९ को प्रारंभ इआ था. अतपव हि. स. ६६२ में जो आपषाढ़ मास आया 
चह चत्रादि वि. सं. १३२९ ( कार्तिकादि १३२० ) का दी था. 

5 खेड़ा से मिले हुए वलभी के राजा धरसेन ( चीथे ) के शुप्त संचत्‌ ३३० के दानपत्र में उक्त खंबत्‌ में मागेशिर मास 
अधिक होना लिखा दे ( सं. ३०० हे० हिमाग्गेशिरश २. ईं. ऐँ. पल. १५. पृ. ३४० ). गत गुप्त संचत्‌ ३३० गत विक्रम 
खेचत्‌ ( ३३०+३७८- ) ७०६ के मुताबिक होता है. गत विक्रम संवत्‌ ७०६ में कोई अधिक मास नहीं था परंतु वि. स. ७४०४ 
में सध्यम मान से मागेशिर मास अधिक आता है इस लिये उक्त ताम्नपत्र का शुप खबत्‌ ३३० बतेमान ( ३९६ गत ) दोना 

चाहिये. र 








५७६ ध्राचीनलिपिमाला. 


पहिले यह संवत्‌ नेपाल से काठिआवाड़ तक चलता था. इसका अंतिम लेख वलभी 
( गुप्त ) संवत्‌ ६४५ ( ह. स. १२६४ ) का मिला है जिसके पीछे इसका प्रचार बिलकुल ही उठ गया. 


११-गांगेय सबत्‌. 


कलिंगनगर ( झुखरलिंगं , मद्रास इहाते फे गंजाम ज़िले में पलोकिमेडी से २० मील पर ) के 
गंगावेशी राजाओं के कितने एक दानपक्रों में 'गांगेय संवत्‌'!' लिखा मिलता है. यह सवबत्‌ गंगावंश 
के किसी राजा ने चलाया ऐगा परंतु इसके चलानेवाले का कुछ भी पता नहीं चलता. गंगावंशियों 
के दानपत्नों में केवल संवत्‌, मास, पक्ष श्रोर'तिथि ( था सोर दिन ) दिये हुए होने तथा वार किसी में 
न होने से इस संचत्‌ के प्रारंभ फा ठीक ठीक निश्चय नहीं हो सकता. 

मद्रास इहाते के गोदावरी ज़िले से मिले छुए महाराज प्रभाकरवद्धन के पुत्र राजा पृथ्वीमूल के 
राज्यवपे ( सन्‌ उलूस ) २५वें के दानपत्र में लिखा है कि 'मैंने मितवर्मन्‌ के प्रिय पुत्र इंद्राधिराज की, 
जिसने अन्य राजाओं फे साथ रह कर एंद्र मद्वारक को उखाड़ने में विजय पाकर विशुद्ध यश प्राप्त किया 
था, प्राथेना से चयिपाक नामक गांव प्राह्मणों फो दान किया" यदि उक्त दानपत्न का इंद्रभद्वारक 
उछ दास छा देंगी देश का पूर्वी चालुक्य ( सोलंकी ) राजा हो, जैसा कि डॉ. फ्लीट ने अनुमान किया 
है', तो उस घटना फा समय है. स. ६६३ होना चाहिये, क्यों कि उक्त सन्‌ में वेंगीदेश के चालुक्य 
राजा जयसिंह का देहांत होने पर उसका छोटा भाई इृद्रभद्धारक्न उसका उत्तराधिकारी हुआ था* 
खौर फेवल ७ दिन राज्य करने पाया था. ऐसे ही यदि हएंद्राधिराज को वेंगीदेश के पड़ोस के कलिंग- 
नगर छा गंगायंशी राजा इंद्रवर्मन ( राजाछिंह ), जिसके दानपतल [ गांगेय ] संवत्‌ ८७ और ६१ के 
मिले हैं, अनुमान फरें, जेसा क्लि डॉ. फ्लीद ने माना है', तो गांगेय संवत्‌ ८७ हे. स. ६६३५९ के 
लगभग होना चाहिये. परंतु इंद्रभद्वारक फे साथ के युद्ध के समय तक हंद्राधिराज़ ने राज्य पाया हो 








९ गांइ्गेयबद्स(वंश)संब(त्स)सणतत्रयेकपथथास(श)त्‌ ( कलिंग फे गंगावंशी राजा सत्यवर्मदेव फे गांगिय संवत्‌ ३५१ के 
दानपत्र से. इईं. एँ; जि. ९७, पृ. ९२). गाइगेयरड्श(वंश)प्रवर्धमानविमयराज्यसंत्रछरसतातृणि चतुरोतरा ( 'संवत्सरणतानि लीरि 
चतुरुत्तराणि ) ( गंगादंशी महाराज राजेद्रवर्मन के पुत्र शअ्रनंतवर्मेदेव फे गांगिय संवत्‌ ३०४ के दानपत्र से. एँ. ईं; जि- 


है, पृ. १८ ) ् 2 
९. ज. एप. सो. बंब; जि. १६, पृ. ११६-१७. ९. एँ. दे; जि. १३, पृ. १९०. 
७ गो; सो. प्रा. ६; भाग, ९ पृ. १४२. ,. ४ हूं. ए; जि. ९४, पू. ९२९०. 


<. डॉ० चर्नेट ने ई. स. ४६० से गांगेय संवद्‌ का चलना माना है ( व; ऐ. ईं; पु. ६५) परंतु उसके लिये 
फोई प्रमाण नहीं दिया. ऐला मानने के लिये कोई प्रभाण अब तक न मिलने से मेंने डॉ. वानेंद को लिखा कि 
आपने ई. स. ५६० से गांगिय संवद्‌ का चलना जिस आधार पर माना है वद कृपा कर मुझे सूचित कीजिये: 
इसके उत्तर में उक्त विद्यान्‌ ने अपने ता० २ पएप्मिल ई. स- श१ध्श८ के पत्रमं लिखा कि 'एनसाइक्नोपीडिश ब्िर्टे- 
निका में छुपे हुए डॉ. फ्लोट के 'हिंदु क्रॉनॉलॉजी' ( हिंदुओं की कालगणना ) नामक लेख के आधार पर यह लिल्ा 
गया है”. डॉ० फ्लीट ने अपने उक्त लेख में लिखा है कि “लेखों में जो भिन्न भिन्न वृत्तान्त मिलते हैं उनसे गंगावशी 
राजाओं की उत्पत्ति पश्चिमी भारत में होना पाया जाता है और उनके संवत्‌ का प्रारंभ ई. स. ४६० से होना माना जा 
सकता है जब कि सत्याश्रय-घरवराज-इंद्रवमैन्‌ ने, जो गंगावंश.के पहिले राजा राजसिंद-इंद्रवर्मेन्‌ का पूर्वपुसूष और खेमबतः 
उसका दादा था, चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन्‌ ( पहिले ) के अधीन कौकरण प्रदेश में शासन करना प्रारंभ किया था! ( प. त्रि; 
जि. १३, पृ. ४६६; ९१ वां संस्करण ). डॉ. फ्लीट फा उपयुक्त कथन भी ठीक नहीं माना जा सकता क्यों कि उलका सारा आधार 
सत्याक्रय-घुवराज-इंद्रवर्मन के गोवा से मिले हुए. दावपत् पर ही है, किसका सारांश यह है कि 'रेवती द्वीप में रहनेवाले 
चार ज़िलों के अधिपति ( शासक ) वष्पूरवंशी सत्याश्षय-घुचराज-इंद्रवमन्‌ ने पृथ्वीवल्लम मद्दाराज ( चालुक्य राजा 23 
लीभ्वर ) की आए से विजयराज्यसंवत्सर २० वे अधात्‌ शक्नकाल शरेर माघ खदि ९४ के दिन खेटाद्वार देश का कारेल्लिका 
शांव शिवाय को दान किया! ( जञ. ए. सो. बंब; जि. १९०, पृ. रेद४ ). प्रथम तो इस दानपत्न से सत्याश्रय-धुवराज-इंद- 
पर्मन का गंगावंशी द्ोना ही पाया नहीं जाता क्योंकि वह अपने को यप्पूरवंशी लिखता है और बष्पूरचंश तथा गंगावंश 


भारतीय संचत- .. १७७ 


ऐसा पाया नहीं जाता. इस लिये उपयुक्त ई. स. ५६३ की घटना गांगेय संवल्‌ ८७ से कुछ पूथे 
फी होनी चाहिये. यदि ऊपर के दोनों अनुमान ठीक हों तो गांगेयथ संचत्‌ का प्रारंभ है. स. 
( ६६३४-८७ >) ५७६ से कुछ पूरे अधात्‌ ३. स. ५७० के आस पास होना चाहिये, परंतु जब तक 
अन्य भमाणों से इस संवत्‌ के प्रारंभ का ठीक निणेय न हो तब तक इसारा अनुमान किया हुभा 
इस संचत्‌ के भारंभ का यह सन्‌ सी अनिश्चित ही समझना चाहिये. 

गांगेय संचतवाले दानपत्रों सें सबसे पहिला गांगेय संघत्‌ ८७ का और सबसे पिछला 
३५१ का है. यह संचत्‌ ३५० वर्ष से कुछ अधिक समय तक प्रचलित रह कर अस्त हो गया. 


ैन>म>- ५ क्‍अननन--म-न-ऊभान 


१२--हर्ष सबत्‌. 


तु ं ८-22 छ्‌ ७ ७ ६. ल्‍्ड 

यह संचत्‌ थामेश्वर के चैसवंशी राजा दृ्ष ( श्रीहृषे, दषेवद्धेन, शीलादित्य ) के राज्यसिहासन 

पर बैठने के समय से प्वला छुआ भाना जाता है परंतु किसी लेख सें इस संबत्‌ के साथ हृष का नाप 

जुड़ा हुआ अब तक नहीं मिला. स्वयं राजा दे के दोनों दानपतों में भी केवल 'संबत्‌' ही लिखा है!, 

अलबेरुनी लिखता है कि मैंने कश्मीर के एक पंचांग में पढ़ा है कि श्रीह्ष विक्रमादित्य से 

६६४ वर्ष पीछे छुआ. यदि अलबेरुनी के इस कथन का अथे ऐसा समझा जावे कि विक्रम संचत्‌ 

६६४ से हर्ष संचत्‌ का प्रारंभ हुआ है तो हथे संवत्‌ में ६६५३ जोड़ने से विक्रम संवत्‌ तथा ६०६-७ 
जोड़ने से इसवी सन होगा. । 


नेपाल के राजा अंशुवर्मन फे लेख में संवत्‌ ३४ प्रथम पीौष शुक्ला २ लिखा है. संभव है कि 
उक्त लेख का संबत्‌ दे संवत्‌ हो. केंब्निज़ के प्रफिसर एंडम्स और विएना के डॉक्टर आम ने हर्ष संचत्‌ 
० > है, स. ६०६ (वि, सं. ६६३ ) मान कर गणित किया तो “ जऋह्मसिद्धांत ' के अनुसार है. स. ६४० 
अथात्‌ वि. से. द&७ में पीष मास अधिक आता है". इससे भी वि. सं. और हथे संबत के घीच का 
अतर ( ६६७-३४८) ६६३ तथा है. स. और दृषे संचत्‌ का अंतर ६०६ आता है जैसा कि ऊपर बतलाया 
: शया है. यह संबत्‌ बहुधा संयुक्त प्रदेश तथा नेपाल में करीय ३०० वर्ष प्रचलित रह कर अस्त हो गया. - 
अलवेसनी ने विक्रम संवत्‌ १०८८ के झुताविक जिस शरीहृर्ष संचत्‌ १४८८ का होना लिखा है 
( देखो, ऊपर प्‌. १७५ ) वह इस हृष संवत्‌ से भिन्न होना चाहिये परंतु उसका प्रचलित होता झिल्ी 


# 


शिलालेख, दानपतन्न या पुस्तक से पाया नहीं जाता. 








का एक होना अब तक कहीं लिखा नदीं मिला. दूसरी आपत्ति यह है कि उक्त दानपत्र में लिखे हुए राहकी २ में ही 
डॉ. फ्लीट ने उक्त सामंत का राज्यव्ष मानकर उसके राज्य ( शासन ) का धारंभ शक संबत्‌ (श्स्स्ख्ट हटा टन 


> दाधादी 
ई. स. ४६० से होना स्थिर कर वहीं से गांगिय संबत्‌ का प्रारंभ मान लिया है, परंतु रेचती द्वीए #ंगतल्लर >/जह 
किया था ( गो; सो. प्रा. इ; पृ. २३ ) इस लिये उक्त दानपत्न का.राज्यचष उक्त सामंत का नहीं क्िंद इसके +6% 
: लीश्वर का ही होना चाहिये जैसा कि डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का मानना है. दोहरे ग्ाह रहती 
सामंत का कॉकण से गंजाम ज़िले में जाकर नवीन राज्य स्थापित करना मानने के लिये भी कोई ऊग्रारु नहीं प्ले, 


दशा में डॉ. फ्लीट का गांगेय सचतसचधीा कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता. ) 
९. बंसखेड़ा से मिले हुए राजा हुए के दान पत्र मे 'संवत्‌ २० ९ (८२२) कार्विकि्नद [? 


गद कक » मागगंशीर्षबदि ४ भर हि. आओ 
और मछुबन से मिले हुए दानपन्न में 'संवत्‌ २० ५ (८२५) मार्गशीर्षतदि ६! ( दें. हैं; हि. ९. ६ ७३) किफ- 
९- साउ अर. ईं; जि. २, पू. ५. - 
१. संबत्‌ ३० ४ (--३४ ) प्रथमपोषशुक्नद्धितीयायाम्‌ ( की; लि. ई. नों, ई; पृ. ७३, ख्ेकसंब्क ३४० ) 


४. हूं, एँ; जि. २४५, पू. बेइे८. 


श्७० प्राचीनलिपिमाला. 
१३--भादिक ( भ्रद्टिक ) संबत्‌, 


सादिक ( भहिकि ) संवत्‌ जैसलमेर के दो शिलालेखों में मिला है. 'भट्टि या भह्िक ( भाटी ) 
नामक राजा जैसलमेर के राजाओं का प्रसिद्ध पूवेज था जिसके नाम से उसके घंशज भाटी कहलाये. 
यह संवत्‌ राजा 'भमद्धिक्त (भाटी ) का चलाया हुआ होना: चाहिये. जैसलमेर के लक्ष्मीनारायण के 
मंदिर के शिलालेख सें, जो वहां के राजा वैरिसिंह के समय का ऐ, वि. सं. १०६४ और भाटिक संवत्‌ 
८१६ लिखा ऐ' जिससे वि. सं. और भाटिक संबत्‌ का अंतर ( १४६४-८१३८) ६८१ आता है. वहीं 
के महादेव के पंद्रि के लेख में, जो रावल भमीमसिंह के समय का है, वि. सं. १६७३, शक संवत्‌ 
१५३८ जोर भाटिक संचत्‌ ६६३ सागेशीरष मास लिखा है'. इस -हिसाव से वि. सं. और भाटिक 
संदत्‌ के बीच का अंतर ( १६७३-६६३- ) ४८० आता है. इन दोनों लेखों से पाया जाता है 
कि भाटिक संबत्‌ में दे८०-८१ मिलाने से विक्रम संवत््‌ और ११२३-२४ मिलाने से है. स. 
आता है. 


अभी कत जैसलमेर राज्य के प्रायीन लेखों की खोज विलकुल नहीं छुदे जिससे पह पाया 
नहीं जाता कि कब से कब तक इस संवत्‌ का प्रचार रहा. ; 


१४--फोप्तम्‌ ( फोलंद ) सवत्‌. 


एस संजत्‌ को संस्कृत लेखों में कोलंब" संवत्‌ ( वषें) और तामिर् में 'कोल्लम्‌ आंड' 
( कोल्लम-पश्चिमी, और आंड “दे ) अथोत्‌ पश्चिमी [ भारत का ] संचत्‌ लिखा है. थह संवत्‌ 
दिखने और झिस घटना की यादगार में चलाया इस विषय में कुछ 'भी लिखा छुआ नहीं मिलता. 
इसके घर्षों को कमी “'कोल्लम्‌ वषे' और फभी “कोल्लम के उद्धव से वर्ष! लिखते हैं, जिससे 
अज्ुमान ऐता है कि भारत के पश्चिमी तट पर के मलवार प्रदेश के कोल्लम्‌ ( क्षिलोन, टशवनकोर राज्य 








( चारण रामनाथ रत्नू ने अपने 'इतिदाल राजस्थान” में भारीजी ( भद्दिक, भादी ) का समय वि. से. ३२२६-३५२ 
दिया है ( पृ. २४२ ) जो स्वथा मानने योग्य नहीं है. ऐसे ही भारीजी और देंवराज के वीच के राजाओं की नामावली एवे 
वेवराज का समय वि. से. ६०४ से १०३० लिखा है ( पृ. २४८ ) वह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि जोधपुर से मिले हुए प्रति- 
हएए बाउक के वि. से. ८६४ फे लेख से पाया जाता है कि भद्टिक ( भाटी ) देवराज को वाउक के पांचवे पूर्ववुरुष 
शीलुक ने परास्त फिया था (की; लि. ईं. नॉ. इं; पृ. ४७, लेखसंख्या ३३० ). वाउक वि- से. ८६७ में विद्यमान था. 
यदि याउफ से शीलुक तक ( शीलुक, कोट, सिल्लादित्य, कक्ष और बाउक ) प्रत्येक राजा का राजत्वकाल औसत द्विसान 
से २० चथे माना जावे तो शीलुक का थि. सं. ८१४ के आख पास विद्यमान दोना स्थिर होता है और उसी समय 
भ्रद्धिक ( भादी ) देवराज भी विद्यमान छोनां चाहिये. देवराज का ७ वां पूर्वपुरुष भट्दिक ( भाटी ) था ( भाटी, मंगलशव, 
मजमराद, केदर, तने! या वतज्ुजी, विजयराज और देवराज-मेजर असैकिन्‌ का जैसलमेर का गेजेटिआर, पृ. &-१०, और 
टेयल संस्था ४). यदि इन राजाओं का राज्यलमय भी औसत हिसाव से २० वे माना जावे तो भट्टिक्र ( भादी ) की 
गद्दीनशीनी फा समय दि. सं. ६८० के करीब आ जाता है. इस लिये भाटिक ( भट्टिक ) संवत्‌ को राजा भट्टिक का 
चलाया हंआ मानने से कोई वाघा नहीं है, चाहे बद उक्त राजा के राज्याभिषेक से चला हो था उस राजा ने अपने समय 
की किसी अन्य घटना की यादगार में चलाया दो. 


२.५ संवत्‌ श्रीविक्रमावसमयातातसेवत्‌ १४६४ मर्षे भाठिके संवत्‌ ८१३ प्रवतमाने महामांगल्प........चैद्रे ( माँ. आीधर आर- 
भंडास्फर की संस्कृत पुस्तकों की तलाश की ६. स. २६०४-४ और १६०४-६ की रिपोटे, पृ. ६५ ). 
७ 32:25 १६७३ रामाश्वभूपती वर्ष शाके १५५८ वसुरामशरैके प्रवत्तमन(्तमांने, 


भाटिक #£३ श्ाम्र(ग)शिर....( उपयुक्त रिपोर्ट, छू. €८ ). व 
छ नेबवर्ष भवति गुणशमसिभ्रेणिरादित्यवर्सा वज्चीपालो ( ईं. एँ; जि. २, प्र. ३६० ). 


भारतीय संघत्‌. ब्जह, 


में ) मामऊझ प्राचीन नगर से, जिसको संस्कृत लेखक कोहापपतन'' लिखते ऐूँ, संधध रखनेवाली 
किसी घटना से यह संवत्‌ चला हो. मलयार के लोग इस फो ' परशुराम का संबत्‌! कहते हैं तथा 
९००० घर्ष का चक्र, शधोत्‌ १००० यप पूरे होने पर वषे फिर १ से प्रांत होना, सानते हैं और चतेसान 
चक्र फो चौथा चक्र बतलाते हैं परंतु है, स. १८२५ में इस संवत्‌ या चक्र के १००० ये पूरे हो जाने 
पर फिर उन्होंने १ से वषे लिखना शुरू नहीं क्रिया किंतु १००० से आगे लिखते चले जा रहे हैँ जिससे 





७ फोष्म ( फिलोन ) एक भाचीन नगर प्योर चंदरगाद हूं. दक्षिणी भारत के पश्चिमी तद पर का व्योपार फा 
प्रसिएए स्थान होने फे कारण पद्चिसे मिसर, यूरप, अरब, चीन शआादि फे ब्योपारी घहद्दा माल खरीदने फो आया फरते थे. 
हू. स. पी उर्वी शताब्दी के नेस्टोरिश्नन, पादरी जेसुजबस ने फिलोम का उल्लेख किया ऐ. ६. स. ८५९ के श्रप्प लेखक ने 
'कोश्म-मष्त ' साम से इसका उल्लेण किया दे ( इंपीरिश्नल्‌ गेंजेटियर ऑफ इंडिआ, जि. २१, प्‌. २९ ). 

२. यंवई गज़िटिश्र, जि. ३, भाग १, पृ. १८रे, टिप्पण ९. 

२. चर्नेल लिखता है कि 'इस सेवत्‌ फा ई. स. ८२४ के सेप्टेयए से प्रारंम छुआ दे. ऐसा माना जाता है कि यह 
फोछप ( फिलोन ) फी स्थापना पी यादगार में छल ऐ' ( ८, सा. ई. पे; पू. ७३), परंतु फोहम्‌ शाहर एं. रस. ८२७ रे 
पहुत पुराना दे शरीर ई. स. फी ७ वीं शताब्दी फा लेक उसका उछ्लेख करता है ( देखो, इसो पृष्ठ का टिप्पण ९) इस 
लिये ई. स. ५२० में उसका घसाया जाना और उसकी यादगार में इस संचत्‌ फा चलाया जाना माता नहीं जा सकता: 
दाधनफोर राज्य के जार्किश्लालॉजिकल्‌ सर्च फे सुपर्रिटर्डट टी. ए. गोपीनाथ राव फा अलु॒मान है कि ई. स. पर२५ में 
मख्यान्‌ सपीर ईशो नामफ ईसाई स्योपारी दूसरे ईसाइयों फे साथ फोछ्म्‌ में श्राया दो श्योर उसकी यादगार मे पहां के 
राजा ने यद संयत्‌ चलाया दो...... उस समय ] सारा मतयार देश पघस्नुतः एक्न ही राजा के अधीन था और यदि उसदे 
आता दी दो कि मयवान्‌ सपीर ईशो के जदाज़ से फोष्ठम्‌ में उतरने फे दिन से लोग अब [ नया ] संवत्‌ गिना करें 
तो झारे मलेनाडहू ( मलबार ) फे, जिसका घद शासक था, लोगों ने श्रवश्य उसे शितेघार्य किया होगा! ( द्‌. आा. सी; 
जि. २, पृ. ७६, ७८-७६; और ता० ८ फरवरी ई. स. १६९१८ के पत्र फे साथ गोपीनाथ राव फा मेरे पात भेजा छुआ फोज्लम्‌ संबत्‌ 
झा चूतान्त ). गोपीनाथ राव का यह फधन भी ठीक नहीं फद्दा जा सकता. उक्त फधषन का साण दास्मदार फोद्दय के 
इंसाइयों के पास से मिले एुए घटद्देछुहु लिपि के ताप्रलेख हूँ जिनसे पाया जाता है कि मध्वात्‌ सपीर ईशे ने कोल्लप 
में तिरिस्सापक्षि ( ईसाइयों फा गिए्जा ) बनाया और [ मलवार के राजा ] स्थाणुएवि फे राज्यसमय उसकी तरफ़ के 
बदां फे शासक अ्रय्यंडिगढू तिययडि ने राजमंत्री विजपणघवदेवए श्रादि की सलाद से उस गिरने को फुछ भूमि दी 
ओर उसफी सद्यायता फे लिये चह्ां फे फुद फुद्य भी उसके अधीन कर कुछ अधिकार भी दिये. उक्त ताम्रलेजों में 
फोई संबत्‌ नहीं है फेचल राजा फे राज्यवप है. गोपीनाथ राच ने उनको लिपि फे। ६. स. ८६० श्रीर ८७० के वीच' की 
अलजुमान फर उसीपर से ई. स. ८२४ में ससवान्‌ सपीर ईशो के फोज्लम्‌ में आने, स्थासुरवि फे समय उसकी अवस्था 
७० या ७५ घर फी होने और उसके को्तम्‌ आने फी यादगार से मलयार फे राजा फे कोन्लम्‌ संवत्‌ चलाने पी 

घरपना फर डाली परंतु न तो ई. स. ८२४ में मस्धान्‌ सणीर ईशो फे फोछ्लम्‌ में आने का प्रमाण है और न ६. से. ८६० 
ओऔर ८७० फे वीघ स्थाणुरधि के विद्यमान दोने का फोई सबूत है. विज्लैस्घानम्‌ फे लेख में स्थाणुरत्रि और राज- 
केसरीवर्मन के नाम हूँ परंतु राजफेसरीवर्मन फ्लो उक्त नाम को पहिला चोलवंशी राजा मानने के लिये भी फोई 
प्रमाण नहीं है. चोलवंश में उस नाम के कई राजा हुए हैं. क्रिसी लेख था ताप्रपत्न में फोर निश्वित संवत्‌ न होने 
फी दशा में उसकी लिपि के आधार पर उसका फोई निश्चित समय मान छेना स्या भ्रम ऐी है क्‍यों कि उछमें पीस 
पचास ही नहीं किंतु सो दो सो या उससे भी अधिक वर्शे की भूल दोना चहुत संभव दै. जैसे कि फोहयम्‌ से ही 
मिले हुए. चद्देछ़ुत्त और मलयाक्म लिपि फे चीरराघव फे दानपत्र फो घर्नेल ने ई. स. ७७४ फा अनुमान किया था परेंद 
तामित् आदि दक्षिण की सापाओं और चहां फी प्राचीन लिपियो के प्रसिद्ध विद्वान राय चहादुर थी. वेकव्या ने उसी दाझ- 
पत्र का समय सप्रमाण ई. स. की १४ वीं शताब्दी बतलाया दे (पं. ६; जि. ४, पृ. २६२). कोई देखा भी कदते है छि मता्र 


के राजा चेसमान्‌ पेस्माल ने अपना देश छोड़ फर मफ्े फो प्रस्वान फिया तब से यद्द संवत्‌ चला हो. 'जह्फ़तलथशारितोंए 


डाक बदछ 


१८० प्राधीनलिपिमाला: 


एस संघत्‌ को १००० चर का चक्र मान नहीं सकते. चीर रवि रविवर्मन के त्रिवंद्रमू से मिले हुए 
शिलालेख में फलियुग सेवत्‌ ४७०२ ( चतमानरगत ४७०१ ) और कोल्लम्‌ संचत्‌ ७७६ दोनों लिखे हुए ६! 
जिससे भी यह्टी पाया जाता ऐ कि गत फलियुग संबत्‌ श्रौर कोज्लम संबत्‌ के बीच का श्रंतर 
(४७०१-७७६० ) ३६२४ है 

डॉ. कीलहोंन ने फोल्लम संचतवाले कई शिललेखों में दिये छुए संत, संक्रांति, चार श्रादि 
को गणित से जांच कर फोफ्लम सेचत्‌ में ८९२४-२५ मिलाने से एईं. स. होना निश्चय किया है 
. (३. एँ; जि. २५, ए. ५४ ) झीर दीयान बहादुर एल. डी. स्वामिकन्लु पिल्ले ने ६. स. में से ८२५ 
घटाने से कोजलम्‌ संवत्‌ का बनना माना ऐ ( हंटिश्रन ऋनॉलॉजी, ए. ४३ ). 

यह संचत्‌ मलबार से कन्पाकृमारी तक शौर तिन्नेबेल्लि जिले सें अब तक प्रचलित है. 
उत्तरी मलबार में इसका प्रारंभ कन्पा संक्रांति ( सौर श्राश्विन ) से भौर दन्तिणी मलबार तथा 
तिहेवेल्लि जिले में सिर संक्रांति ( सौर साद्रपद्‌ ) से. होता है. इसका चर्ष सौर है और मलबार 
में मए्तनों के नाम संक्रांतियों के नाम ही हूँ; परंतु तिन्नेवेल्लि जिले में उनके नाम चेत्रादि महीनों 
के लोकिक रूप स एँ (चैन्न को 'शित्तिरे' या 'चित्तिरे' कहते हूँ). बहां का सौर चेन्न मलवार- 
वालों फा ' मेप' है. इस संचत्‌ के च्ष चहुधा चतेमान ऐ लिखे जाते हूँ. इस संचत्वाला सघ से पुराना 
लेख फोल्लम संचत्‌ १४६ का मिला ऐ. | 





१५- नेचार ( नेपाल ) संघत्‌. 


डॉ. भगवानलाल एंद्रजी को नेपाल से जो वंशावली मिली उससे पाया जाता है कि 
दूसरे ठाकुरी वंश के राजा 'अमयमलल के पुत्र जयदेवमक्ल' ने नेवार संचत्‌ चलाया. उसने कांति- 
पुर और ललितपद्दन पर राज्य किया और उसके छोटे भाई श्रानंद्मल्ल ने भक्पुर ( 'भाटगांव ) 
चसाया और वह वहीं रहा... इन दोनों भाइयों के समए कणोटकर्वश को स्थापित करनेवाले नान्प- 
देव ने दक्तिण से थराकर नेपाल सेचत्‌ & या शक्त संवत्‌ ८११ आावण शुदि ७ को समग्र देश (नेपाल) 





करेंगे. कोई काई ऐसा भी मानते हैं कि शंकराचार्य फे स्वर्गवास से यहा संवत्‌ चला दे (गोपीनाय राव का भेजा हुश्ना 
कोल्लम्‌ संबत््‌ का वृत्तांत ). यदि शैकरान्यर्य का जन्‍म ६ई- स. ७८८ ( विक्रम संचत्‌ ८४५८ फलियुग संचत्‌ ३८८६४ ) में और 
देहांत रे८ घर्ष की शअ्चस्या में ( फेरलोत्पत्ति के श्रजुसार ) माना जबि तो उनका देहांत ई. स. ( ७द८घ+३८८ ) ८२८ में होता 
स्थिर होता है. यद्द समय फोल्लम संबत्‌ के प्रारंभ के निकट आर जाता है परंतु ऐसा मानने के लिय मलवारबालों की 
जनधुति के सियाय फोई श्रन्य प्रमाण नहीं है. ऐसी दशा में यदी कद सकते हैँ कि यह संघत्‌ किसने क्रिस घटना की याद* 
गार में चलाया यह श्रय तक श्रनिश्चित ही दे. 

/ दा. आ- सी; जि. २, पृ. एप. ९. एऐ. ह; जि. ६, पृ. २२४. 

» डॉ. भगवानलाल इंद्रजी को मिली हुई नेपाल फी वंशावली में जयदेवमलल का नेचार ( नेपाल ) संवत्‌ चलाना 
लिखा है परंतु जनरत्त्‌ कर्निगहाम्‌ लिखता है कि राजा राघवदेव ने ई स. ८८० में नेपाल में यद्द संवत्‌ प्रचलित किया (क; 
ई. ६; पृ. ७४). राघवदेय फा नाम डॉ- सगवानलाल एंद्रजी की बंशावली तथा नेपाल के इतिहास कै अंग्रेजी पुस्तकों में नहीं 
मिलता परंतु नेपाल के राजा जयस्थितिमज्न ( ई. स. १३८४०-१३६४ ) के समय की लिखी हुई वंशाचली की पुस्तक में जो पा. 
सेसिल वेंडास फो नेपाल से मिला, उक्त राजा का नाम मिलता दे ओर नेपाल से मिले हुए हस्तलिखित संस्क्रत पुस्तकों 
फल श्वेत में मिलनेत्राले चदां के राजाओं के नाम और संवर्तां को देखते हुए राघ्रददेव का यद सचत्‌ चलाना अधिक 





# शंकराचार्य प्रादुर्भावस्‍्तु व्िक्रमार्कंसमयादतीते पंचचत्टरिंगदधिकाष्टशतीमिते संवत्सरे केरलदेशे कालपीमग्रामे.... । तया च संप्रदायविद 
आहु। | निधिनागेभवहभब्दे विभव्रे माप्ति माधवे | शुद्धे तियी दशम्यां तु शंकरायेदियः स्मृतः ॥ शीत ३८८६। ....तया च शंकरमंदारसोरमे 
मीलकंठभद्ग आपि खमाहुः । प्रासूत तिष्यशरदाम्‌ अतियातवत्याम॒ एकादशाधिकशतोनचतुःसहस्याम्‌ । ३८८६ । ( यश्ेश्वर शास्त्री का 


भारतीय संबत्‌. शपरे 


विजय कर दोनों मल्‍लों ( जयदेवभल्‍्ल और आनंदमल्ल ) को तिरछुत की तरफ़ निकाल दिया', 
इस कथन के अनुसार शक संचत्‌ और नेवार संबत्‌ के बीच का अंतर ( ८११-६- ) ८०२ और 
विक्रम संचत्‌ तथा नेवार संचत्‌ के बीच का अंतर ( ६४६-६-) ६४७ आता है 

नेपाल से मिले हुए दामोद्र 'भद्द रचित “नचरत्नम्‌” नामक पुस्तक के अंत में शक सबत 
१६०७ मागेशिर चदि अष्टमी, सघा नक्षत्र, सोमवार और नेपाल संवत्‌ ८०६ लिखा है, इसके 
अलुसार शक संवत्‌ ओर नेपाल संचत्‌ के बीच का अतर ( १६०७-८०६८ ) ८०१ आता छल 

डॉ. कीलहॉन ने नेपाल के शिलालेखों ओर पुस्तकों में इस संचत्‌ के साथ दिये हुए सास, 
पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र आदि को गणित से जांच कर ह. स. ८७६ तारीख २० अक्टोबर अथौत्‌ चैत्रादि 
वि. से. ६३६ कार्तिक शुक्ता * से इस संवत्‌ का प्रारंभ होना निश्चय किया है. इससे गत नेपाल 
संवत्‌ में ८७»८-७६ जोड़ने से ४. स., और &३५-३८ जोड़ने से वि. से. होता है. इसके 
महीने अमांत हैं और वर्ष बहुधा गत लिखे मिलते हैं. यह संवत्‌ नेपाल में प्रचलित था परंतु जब 
से नेपाल पर गोखों का राज्य हुआ ( है. स. १७दे८ ) तब से राजकीय लिखापढ़ी' में इस सेवत्‌ 
के स्थान पर शक्त संवत्‌ प्रचलित हो गया हे परंतु पुस्तकलेखक आदि अब तक हछको काम के 


़ चड 
लाते हैं. 


१६-चालुक्य विक्रम संबत्‌. 


कल्याणपुर ( कल्याणी, निज्ञाम राज्य में ) के चालुक्प ( सोलंकी ) राजा विक्रमादित्य (छुठे ) 
ने अपने राज्य में शक संबत्‌ को मिदा कर उसके स्थान में अपने नाभ् का संवत्‌ चलाया. 
मालचे के प्रसिद्ध विक्रमादित्य के संवत्‌ से भिन्न बतलाने के लिये शिलालेखादि में इसका नाम 
चालुक्य विक्रमकाल * या “चालुक्य विक्रमचष * सिलता है. कभी इसके लिये “वीरबि 
क्रमकाल *, चिक्रमकाल* और “विक्रमव्ष?” भी लिखा मिलता है. यह संबत्‌ उक्त राजा के 
राज्याभिषेक के व से चला हुआ माना जाता है 

चालुक्य राजा विक्रमादित्य ( छुठे ) के समय के थेयूर गांव से मिले छुए शिलालेख सें 
चालुक्य विक्रमवष दूसरा, पिंगल संवत्सर, श्रावणु शुक्ता १५ रवि वार चंद्रग्रहण लिखा हैं. बाहे 
स्पत्यभ्षान का पागल सन्रत्सर दक्षिणी गणना के अनुसार शक सचत्‌ €€€ था अत एव गत शक संचत्‌ 


और चतेमान चालुक्त्य विक्रम सेचत्‌ के बीच का अतर (&६६-२- ) ६६७, गत विक्रम संचत्‌ और 








सेभव प्रतीत होता हे. राधवदेव ठाकुरी बंश ( प्रथम ) के राजा जयदेव का पूर्चज होना चाहिये. डॉ० भगवानलाख इंद्रजी 
को मिली हुई बेशाबली में जयदेवमल्न का ई. स. ८८० में विद्यमान द्ोना लिखा है परंतु उसका ठीक समय ई. सर 
९२५२ और ९२६० के चीच होना चाहिये 

५ ई. एैं; जि. १३ पृ. ४२४. नेपाल में पहिले ग्रुप्त संचत्‌ और उसके पीछे हष॑ सेचत्‌ चलता था. जिसके बाद 
नेवार ( नेपाल ) सवत्‌ चला थे 

२. कंशे ( शके ) १६०७ मार्गशिरत्रदि अष्टमी मधानक्षत्र सामदिने........ नेपाल संबत्‌ ८८० ६ ( ह: के. पा; पृ. ९६४ ). 

३. इ. एूँ: जि. ९७. पृ. २४६ 

» श्रोमचाद्ुक्पत्रिक्कालद १रनेय प्रभवसंवत्सरद> ( ज. प. सो. बच; जि. १०, प्र. २६४० ). इस शिलालेख की भाषा 


४. श्रीमच्चाक्ुक्पविक्रमवर्षद रेनेय पिंगलसवत्सरद० ( ईं. एँ; जि. ८, पू. २० ) | 

:  श्रीवीरविक्रमकारू(ल)नामवयसंवत्सरैकर्विशतिप्रमितेष्वतीतिषु व्तेमानधातुसंवत्सरे० (ज- ए. सो. बंब; जि. १०. पृ. १६७). 
». श्रीविक्र(क्रमकालसंबत्सरेष्रु घट्सु अतीतेषु सप्तमे दुंदुमिसंवत्सरे प्रवर्त्माने० ( ऐँ. इं; जि. ३. पृ. ३०८ ). 

०. गिरिम॒लोचन३७प्रमितविक्रमवर्षननन्दनाख्यवत्सर० ( की; सि. ईं. स. ई; पर. २८. लेखसख्या २१२ ). 

<. ईं. एँ, जि. ८. पृ. २० ( देखो इसी पृष्ठ का टिप्पण £ )- 


श्प२ प्राचीनलिपिमाला- 


वतेसाम चालुक्य विक्रम संबत्‌ का झतर ११३२ तथा ४. स. और वतैमान चालुक्प विक्रम संवत्‌ 
का आंतर १०७४-७६ आता है अर्थात्‌ बनेमान चालुक््य विक्रम संचत्‌ में १०७५-७६ मिलाने से 
है. स. बनता हे 

कुतेकोदि से मिले छुए लेख में चालुक्य विक्रमबर्प ७ दूंदुभि संचत्सर पौप शुक्ता ३ रवि वार 
उतरायण संक्रांति और व्यतीपात लिखा है'. दलिणी बाहस्पत्य गणना के अनुसार दुंदुभि संवत्सर 
शक से. १००४ था; इससे भी गत शक संचत्‌ और बतेमान चालुक्य विक्रम संचत्‌ का अंतर ( १००४- 
७ ८) ६६७ आता हैं जैघा कि ऊपर बतलाया गया है 

इस संचत्‌ का प्रारंभ चेन्रशुक्ता ? से माना जाता है. ग्रह संवत्‌ अनुमान १०० वर्ष चल 
कर अस्त हो गया. इसका सब्र से पिछुला लेख चालुक्य विक्रम संवत्‌ ६४९ का मिला है. 





१७-सिंद संवत्‌ 


यह संचत्‌ किसने चलाया यह 'अब तक निश्चित रूप से मालूम नहीं छुआ. कनेल जेम्स 
टॉड ने इसका नाम 'शिवसिंह संचत्‌' लिगखा है और इसको दीच वेद ( काठिआवाड़ के दक्तिण में ) 
के गोहिलों का चलाया छुआ घतलाया है”, इससे तो इस संबत्‌ का प्रव्तक गोहिल शिवसिंह 
मानना पड़ता है. भावनगर के भूनपूत्र दीवान विजयशंकर गौरीशकर ओका ने लिखा है कि 
“अ्रीसिंह का नाम पोरबंदर के एक लेख में मिल आता है जिसमें उसक्नो सोराष्ट्र का मंडलेश्वर 
लिखा है, परंतु पीले से उसने अधिक प्रवल हो कर विक्रम संचत्‌ ११७० ( है. स. १११४ ) से अपने 
नाम का संचत्‌ चलाया हो ऐसा मालूम होता है “; परंतु पोरन्ंद्र का वह लेख अब तक प्रसिद्धि में 
नहीं आया जिससे मंडलेश्वर सिंह के विपय में कुछ भी कंहा नहीं जा सकता. 

डॉ. भगवानलाल एंद्रजी का कथन 'है कि 'संभवत्तः हे. स. १११३-१११४ (वि. सं. 
११६६-७० ) में [ चोलुक्य ] जयसिंह ( सिद्धराज ) ने सोरठ ( दक्षिणी काउिआवाड़ ) के 
[ राजा ] खेगार को विजय कर अपने विजय की यादगार में यह संबत्‌ चलाया हो +. परंतु यह 
कथन "भी स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता क्यों कि प्रथम तो हे. स. १११३-१४ में ही जयसिंह के 
खेंगार को विजय करने का कोई प्रमाण नहीं है. दूसरी आपत्ति यह है कि यदि जयसिंद ने यह 
संचत्‌ चलामा होता तो इसका नाम 'जयसिंह संवत्‌' होना चाहिग्रे था न कि सिंह संचत्‌ 
» जशयों कि संबतों के साथ उनके प्रवनेकों के पूरे नाम ही जुड़े रहते हें. तीसरी बात यह है कि यदि 
यह संचेत्‌ जयसिंह ने चलाया होता तो इसकी प्रवृत्ति के पीछे के उसके एवं उसके वंशजों के शिला- 
लेखों तथा दानपत्रों में सुख्य संचत्‌ यही होना चाहिये था परंतु ऐसा न होना यही बतलाता है कि 
यह संवत्‌ जयसिंह का चलाया छुआ नहीं है. काठिआवाड़ से बाहर इस संचत्‌ का कहीं प्रचार 
न' होना भी यही साथित करता है कि यह संवत्‌ काठिआवाड़ के सिंह नाम के किसी राजा ने 


(#बन्‍ 





"७ ई. पं; जि. २९, पू. १०६. २. इूं. एँ; जि. ६, पृ. &७४-८. 

२. कनेल जेम्स टॉड का 'टुँथरस इन वेस्टने इंडिआ ', पृ. ४०६ और टिप्पण प. 

४ “भावनगर प्राचीन शोध संग्रह,' भाग ९, पृ. ४-५ ( गुजराती ); अंग्रेज़ी अनुवाद, प्र. २-३. 

४- यंब. गें; जि. ९, भाग ९, पृ. ९७८६: ेल्‍ 

९. गशुज़रात के चौलुफ्य ( सोलंकी ) राजा भीमदेव के दानपत्र में, जिसमे कच्छ मंडल ( कच्छ राज्य ) के सहसचाण 
घांव की कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है, केवल 'संवत्‌ ६३? लिखा है जिसको उसके संपादक डॉ. फ्रीट ने खिंहद संवत्‌ 
अल्ुमान कर उक्त दानपत्र को विक्रम संचत्‌ १२६ए या १२५६३ का माना और चोलुक्य भीमदेव (्‌ दुसरे ) का, जिसने वि. स. 
१९९४ से १५६८ तक राज्य किया था, ठहरा दिया (ं. एँ; जि. १८ पृ. १०८-६ ); परंतु ऐसा करने में उक्त विद्वान ने धोखा खाया 
है क्योंकि न तो चद दानपत्र भीमदेव ( दूसरे) का है और न उसका संवंत्‌ ६३ सिंद संवद्‌ है जैसा कि साना गया है. वास्तव ह 
में चद दानपत्न चौलुक्य ( सोलेकी ) भीमदेव ( पद्दिलि ) का है और उसका संचत्‌ दि. से. १०६३ है परंतु शताब्दियों के शक 


भारतीय संयन्‌ . * ८३ 


चलाया होगा जिसझा नाम इसके साथ खुड़ा हुझा है शोर जैसाकि विजपशकर गौरीशकर ओफमा 
की शेलुना ने है 


3 


ना 6 + कप किक जे पे कै कब कन्ण 

मांगरोल की सोटही बाब (याबठी ) के लेख म॑ विक्रम संबरत्‌ १९०२ तर सिद सेबत्‌ ३२ 
आाख्िन वदि १३ सोम बार जिखा ऐ' जिससे विक्रम सेबत और सिंह संबत्‌ के बीच का अंतर 
२०२-३४२- ) ११७० प्याता मे. एस हिसाब से २. स. में से १११३-१४ घटाने से सिह संचत्‌ होगा. 


8 


चौलुक्य राजा भीमदेव ( दूसरे ) के दानपत्र में वि. से. १९६६ और छिंद संबत्‌ ९६ मागेशिर 
हक रे कर. हि ] जी दि के ] कक हम 
शुद्ि ६४ गुरु बार लिखा ऐ. इससे मी वि. से. और सिह संवत्‌ फे थीच का अतर ( १२६६-६५८) 
/ 2] 
१६७० जाता ऐ जैसा कवि ऊपर घतलाया गया ऐ. 
घोलुक्य 'पजजुनदेव के समय के उपयुक्त वेरायक्ष के ४ संबतवाले शिलालेख में वि. सं. 
१३२० और सिंह संचत १५१ आपाद कृष्णा १३: लिखा ऐ. उक्त लेख का विक्रम संबत्‌ १३२० 





(९०) छोड़ फर फेघल ऊपर फे दी सेझ लिऐ गये है. ऐसा मानने का कारण यह दे कि उक्त दानपत्न फे छपने से १६ घर पदिले 
शो. घूलर ने चीलुफ्य भीमदेय ( पद्दिल ) का थि. से. १०८६ फ्रार्तिझ शुदि १५ का द्ानपत्र प्रस्तिद फिया (६. एँ; जि. ६, 
पृ. १६३-४ । जिससे उसका लेखक फायस्प फांचन का पुप्र घटेएव र शरीर दूतक मदासाधिविप्रदिक चेडशर्मो दोना लिखा ऐ. 
शो. फ्रोट फे प्रश्तिद किये हुए सेवत्‌ £श्बाले दानपप्र का लेखदा भी घही फायस्य कांचन का पुत्र बदेश्वए श्लीए पुतक घद्दी 
मदहासांधिविप्रदिक चेधशार्मो है इस लिये ये दो नो दानपत्न एक ही राज़ा के है यह निश्चित ऐ. ऐसी दशा भें डॉ. फ़रीटवाले 
दानपप्र फा सेबन्‌ ६३ घिक्रम संचत्‌ २०६३ ही ग न कि ९०६२ या १९५६३. शिलाललेण अर दानपत्नो फे संदर्तों में फम्ी कमी 
शतादिदयों के को को द्ोट़ कर फेचल ऊपर के ही पक दिये हुए मिलते हैं जा बिद्धानों फो'चफएर में डाल देते है. 

दैयदत गामफ्ृप्ण भेडास्कर ने काटा राज्य फे अदू मामक स्थान से मिले हुए मद्राशजाधिराज जयक्तिद्द फे लेख में 
'संघत्‌ ९४' प्पुदा डा शोने से लिखा है फि ' यदि याद जयसिंट चालुफ्य सिद्धराज जयधतिह है श्रीर संबत्त्‌ १७ उसका 
चलाया दुप्मा संपत्‌ [ ग्धात्‌ सिट सेबत्‌, जिसको जयातिए झा चलाया हुआ मान लिया दे ] है तो उस [ खेस ] का समय 
६. स. २९९८ [ वि. से १९८५ ] शाता हैं. उक्त लेख फा जयपस्लषिद फाई दूसरा जयसिह दो सकता एँ परंतु घद उक्त नाम के 
चोलुफ्य राजा से पदिले का नहीं ऐो सकता कक्‍पो कि अक्ष ते पर से उक्क लेख का [ई. स. फी ] १२ थी शताब्दी से पहिले का 
होना पाया नहीं जाता ( प्रो. रि. श्रा. स. थे. ई: $. स १६०४-४५, पृ. ४८). शरद के लेख फा सेचत्‌ भी सिंद्र संवत्‌ २४ नहीं 
फकिनतु थि. से. १३६४ द्वोना चाहिये जिसमें मो शताम्दियां के श्रेक छोड़ दिये गये हैं. चद्द लेख या ते मालते के मदहाराजाधिराक 
जयसिद दूसरे ( जयतुगिदेव ) का. जिसके समय का रादव्गढ़ का लेख वि. से. १३९२ भाद्रपद सुदि ७ ( की; लि. ६. नॉ. 
हैं; पृ. ३९. लेखसप्या २२४ ) का मिला है. या उसके दोटे भा; जयबर्मन्‌ का, जिसका दानपत्र श्रि. से. १३९७ का मिला ऐै 
(ए, ६; जि. ६, पू १२९०-२३ ), द्ोना चाहिये. फोटा श्र रालाबाट के इलाके पदिले मालवे के पण्मारों के भधीन थे 
सिनके लेख ई स. की १९ थीं से २३ दी शतान्दी के बद्रां पर मिलते ए. ऐसे है उक्त विद्वान ने जोधपुर राज्य फे सेवाड़ी गांव 
से मिले हुए कट्धराज्ष के समय के एश्न लेख का संयत्‌ ३१ पढ़ा दे ओश्रार उसको सिंह संघत्‌ मान कर विक्रम संवत्‌ १२०० मे 
कद्धराज़ फा नाडोल फा राजा होना माना एै तथा उक्त कट्॒ुराज को चाहमान ( चौदान) अ्रश्वराज ( श्राशाराज ) का पु 
कडद्ुकराज यतलाया दै ( ऐें. ६५ जि. २१, पृ.३४, ६६) चद्द लेख बहुत घिगही हुई दशा में हे इस हिये उसके शुद्ध पढ़े जाने के 
दिपये में हमे शंका ही है. यदि उसका संचत्‌ वास्तव में ३१ दो तो भी बद सिंद संवत्‌ नहीं किंतु बि. सं. १२३९ होना चाहिये 
क्यों कि नाडोल के चौहान के लेख में की सिंद संबत्‌ नही है. अखराज के पुत्र कुकपज के सेवाड़ी के दूसरे लेख में 
वि. सं ९१७२ (ऐं. ६; जि. १७ पू. २१-३२ ) दी लिखा है और थि. सं. ९१८६ से १९०२ तक के फई शिलासेख चोहान 
शाजा रायपास के समय के नाहोल और नारलाई से मिले दूँ (५. ई; जि. ९९, ए. ३७-७३. ) जिनसे पाया जाता है कि दि. से. 
११८६ से १२०९ तक नाडोल का राजा रायपाल था न फि कटुराज. ऐसी दूशा मे सिंद खवव्‌ २९ ( वि. से. १२०० ) में 
कदुराज़ का नाडोल फा राज़ा होना संभव नहीं हो सकता. का्श्रावाद् से सेदेघथ न रखनेवाले लेखों म॑ सिंह संवद 
मानने की चेष्ठा करने के फेवल उपयुक्ष तीन ही उदाइरण अब तक मिले हें जिनमें से एक में भी सिंद संबत्‌ नहीं किंतु 
शतारिदयों के अकरद्धित थि. से. के दी घर्ष हूँ ४ 


५ श्रीमद्विक्रसंचत्‌ू १२०२ तया श्रीक्षिहपंत्ननू ३२ आश्विनत्रदि १३ सोमे (भावनगर प्रायीन शोध सेभ्रद, भाग ९, पु. ७)- 


९. ओविक्रम्संबत्‌ १२६६ वर्ष श्रीसिंहसंवत्‌ &६ वर्ष लोकि" मार्ग शुदि १४ गुरा०" (ई: दे; जि. १८, पृ. २९२ ). 
९. देशों, ऊपर पृ. १७४५ और उसीका टिप्पण ७- 


् 


० 


श्च्छ प्राचीनलिपिमाला- 


कार्तिकादि' है इस लिये चेत्रादि और आषादादि १३२१ होगा जिससे विक्रम संवत्‌ और सिंह संबत्‌ 
के बीच का अंतर ( १३२१-१५१० ) ११७० ही आता है. 


इस संवतवाले थोड़े से शिलालेख काठिआवाड़ से ही मिले हैं और चौलुक्य भीमदेव 

( दूसरे ) के उपयुक्त वि. सं. १२६६ के दानपन्न में विक्रम संवत्‌ के साथ सिंह संबत्‌ दिया है 
3 में 6 «२... + 

जिसका कारण यही है कि वह दानपन्न काठिआवाड़ में दान की हुईं भामि के संत्रेध का है. इस 

संवत्‌ का घारंभ आषाढ़ शुक्ला १ (अमांत ) से है और इसका सब से पिछला लेख सिंह संबत्‌ १४१ 


६ 
हद ] 


का सिला है 


१८--लच््मणसेन संबत्‌. 


यह संवत्‌ बंगाल के सेनवंशी राजा बल्लालसेन के पुत्र लक्ष्मएसेन के राज्याभिषेक ( जन्म )* 
से चला हुआ माना जाता है, 





' देखो, ऊपर पृ. २७५ और उसी का टिप्पण ४. 

९ ई. स. ११८८-६६ के आसपास (इईं. एँ, जि. १६, पृ. ७) देहली के ग़लाम ख॒ः.तान कुतबुद्दीन ऐबक के समय 
बख्तिण्यार .खिलजी ने नदिश्रा पर चढ़ाई कर उसे ले लिया और वहां का राजा लक्ष्मणसेन भाग गया. इस चढ़ाई का 
चुत्तांत मिनहाज उस्लिराज ( जन्म ई. स. ११६३- देहांत ई. स १२६४ के पीछे) ने 'तवकात-इ-नासिरी ' नामक इतिहास के 
पुस्तक में इस तरह लिखा है कि 'राय लखमणिआा ( लद्मणसेन ) गर्भ मे था उस वक्त उसका पिता मर गया था. 
उसकी माता का देहांत प्रसववेदना से हुआ ओर लखमणिआ जन्मते ही गद्दी पर ब्रिठलाया गया. उसने ८० चर्ष राज्य 
किया! (तबवकात-इ-नासिरी का अंग्रज़ी अनुवाद, मेजर रावटीं का किया हुआ: पृ. ५४५). लक्षमणसन संबत्‌ का प्रारंभ 
ई. स. १११६ में हुआ जैसा कि आगे लिखा गया है, इस लिये बाख्तिआ्जार खिलजी की लक्ष्मणसेन पर की नदिआ्रा की चढ़ाई 
लक्ष्मणसेन संबत्‌ ( ११६६-१११६८ ) ८० में हुई. जब कि लच्मणसेन की उप्र ८० वर्ष की थी और उतने ही बषश्े उसको राज्य 
करते हुए थे. 

“लघुभारत ? नामक संस्कृत पुस्तक मे लिखा है कि परंपरागत. जनश्रुति से यह प्रवाद खुनने में श्राता है कि वल्लाल 
(बल्लालसेन. लच्मणसेन का पिता) मिथिला की चढ़ाई में मर गया- जब पेसा संचाद फेला उसी समय विक्रमपुर भें लक्ष्मण 
का जन्म हुआ ! (प्रवादः श्रूयते चात्र पारम्परीणवात्तैया | मिथिले मुद्धयात्रायां बल्लालेमून्युतथ्वनिः ॥ तदानीं वित्रमपुरे लक्ष्मणो जातवानस्ो। 
लघुभारत, खण्ड २; ज. एप. सो. वंगा; ई- स. १८६६). यह कथन मिनहाज की खुनी हुई बात से मिलता जुलता ही है 
परंतु इससे पाया जाता है कि लक््मण्सेन का जन्म हुआ उस समय बल्लालसेन के मिथिला में मर जाने की खाली शअ्रफ़वाद 
: दी उड़ी था. संभव दे कि इस अफ़वाह के उड़ने से विक्रमपुर मे लक््मणसेन गद्दी पर विठला दिया गया हो और उसके 
जन्म की खबर पाने पर वल्लालसन ने मिथिला में रहते समय पुत्र॒जन्म की खुशी में यह संवत चलाया हो. बन्नाल ' 
सेन ने शक खबत्‌ १९०६१ ( ई. स. ११६६ ) में 'दानसागर ' नामक ग्रंथ रचा ( निखिलचक्रतिलकश्रीमद्रल्लालसेनेन | पूर्गी शशि- 
नवदशमिते शकवर्ष दानसागरो रचितः ॥ दानसागर: ज. प्‌. सो. बंगा; ई- स. १८६६. भाग १. पृ. २३ ). डॉ. गज़ेंद्रलाल 
मित्र ने बंगाल के सेनवंशी राजाओं के समय का निर्णय करने में दानसागर की सहायता ली और उसकी रचना का 
शछोक भी टिप्पण में उद्धत किया ( पूर्णो शशिनवदशमिते शकाब्दे-ज- ए. सो. बंगा; ई. स. १८६४. पृ. ९३७ ) परंतु उसका 
अजुवाद करने में ग्रलतती की और शक्र संवत्‌ १०६९ के स्थानपर ९०१६ ( ई. स. ९०६७ ) लिखकर बल्लाललेन का समय 
ई. ख्र. १०४५६ ले ११०६ तक मान लिया जो ठीक नहीं है 

बलल्‍लालसेनरचित “अदुभुतसागर ' नामक बड़े ग्रंथ के प्रारंभ की भूमिका में लिखा है कि मोडेंद्र | बललालसेन ) ने शक 
संचत्‌ १०६० (ई. स. ११६८) में 'अदुभुतसागर ' का प्रारंभ किया परंतु उसके समाप्त होने के पूवे ही उसने अपने पुत्र /लक्ष्मएसन) 
की राज्यसिहासन पर विठलाया और अपने ग्रंथ को पूरी करने का भार उस पर डाला. फिर गंगा में अपने दान के जल के प्रबाद 
से यम॒ना का संगम तना कर अपनी स्त्री सहित स्वगे को गया ( अर्थात्‌ ड्रब मरा " और .लच्मणसेन के उद्योग 
से 'अद्भुतसागर' पूर्ण हुआ' ( शाके खनवखेन्द्रन्दे आरेमेद्भुतसागरं । गेडेन्द्रकृअरालानस्तम्भवाहुर्मद्रापतिः ॥ ग्रन्येषस्मन्नसमाप्त एव 
तनयं साम्राज्यरक्तामहादीक्षापर्वणि दीक्षणानिजक्ृते निष्पत्तिमभ्यथ्य सः | नानादानचिताम्बुसंचलनतः सृर्यात्मजासंगमं गड्स्‍ायां विस्चय्य निज- 

रपुरं भार्यानुयातो गतः ॥ श्रीमललच्ष्मणसेनभूपतिरतिश्लाध्यो “यदुद्योगता निष्पल्ोप्भुतसागरः ऋृतिस्सो वत्लालभूमीभुनः:। अद्भुतसागर )- 
सदि लक्ष्मशसेन के जन्मसमय ( ई. स- २१९६ में ) वल्लाललेन की अवस्था २० घर्ष की माने तो अदुभुतसागर के प्रारंभ के 


भारतीय संचत्‌: श्षश्‌ 


अचुल्फ़ज़ल ने 'प्पकवरनामे ' से सारीख इलाही के प्रसंग में लिखा है कि 'चंग ( बंगाल ) में 
लट्ठप्नसेन ( राज््मणसन ) के राज्य के प्रारंभ से संचत्त गिना जाता ऐ. उस समय से शअ्ब तक 
२५ चप छुए एं. गुजरात झ्ोर दक्षिण में शालियाहन का संचत्‌ हे जिसके हस समय १५०६ और 
मालवा तथा दंहली आदि में विक्रम का संचत्‌ चलता है जिसके १६४१ वप नव्यत्तीत हुए ' हैं'. 
एससे शक संवत्‌ भोर लक्ष्मएसेन सचत्‌ के बीच का अंतर ( १५०६-४६५- ) १०४१ आता हे 
डॉ. राजेंद्रलाल मित्र को मिले हुए 'स्घतितत्वाश्त नामक हस्तलिखित पुस्तक के अंत में 
“ल. सं, ५०५ शाफे १५४६८! लिखा ऐ५ इससे भी शक संवत्‌ और लक्ष्मएसन संचत्‌ के बीच का 
झतर ( १५४६-५०५- ) १०४१ ञआाता ऐ जैसा कि अघुलफ़ज़ल्‌ ने लिखा है 
नेपाल से मिले हुए 'नरपतिजधचयो दीका ' ( स्वरोदयदीपिका ) नामक हस्तलिखित पुस्तक के 
घंत से शाफे १४३६ ल से ४६४ लिखा हे, यदि यह शक संचत्‌ वत्तेमान माना जाबे तो गत १५३५४ 
होगा. इससे भी शक्क संचत्‌ और लक्मणसेन संबत्‌ के बीच का अंतर अवुल्फ़ज़ल के लिखे अनुसार 
ही आता है 
उपयुछ तीनों प्रमाणों के आधार पर शक संवत्‌ ओर लक्ष्मएसेन संबत्‌ के थीचं का अंतर 
१०४१ होता है, परंतु तिरहुत के राजा शिवसिददेव के दानपत्र में, जो जाली है, ल. सं. २९३ आवण 
सुदि छ गुरु वार लिख संत में सन्‌ ८०७ (2८०१ ) सचत्‌ १४५४ शाके १४२१ लिखा हूं ", जिससे शक 
संदत्‌ और लक्ष्मणसेन संबत्‌ के पीच का अतर ( १६२१-९६३- ) १०२८ घ्याता है. 
४द्विजपत्रिका ' दर तारीख १५ माचे है. स. १८६३ की संख्या में लिखा है क्लि 'वल्लालसेन के 
पीछे उनके चेटे लद्मणसेन ने शक्त संवत्‌ १०४८ में घंगाल के सिंहासन पर बैठ कर अपना नया शक 





समय उसफी झचस्था ६७ चर्प ट्रीनी चाहिये. एसी दशा मे प्रारंस किए हुए बढ़े ग्रंथ को समाप्त करने की शक्ति -उसमे न 
रही हो जिससे राजपृता की राति के श्रतुसार चिस्तर मे मरना पसंद न कर पूर्ण चुद्धाचस्था भ चीरता के लाथ शआत्मघात 
करना पसंद किया दो यह संभव दे (गा; सो. प्रा. इ: भाग २, पू. ६५, टिप्पण ४६ ). उपयुक्त दोनों भ्रंथों की स्चना के स्छोकी से 
तो यही पाया जाता दे कि ई. स. १९६६ फे पीछे तक चसलालसेन जीवित था जिसके पीछे लद्मणसेन ने स्वतंत्रतापूर्वक 
राज्य किया हो. 

राखालदास येनर्जी ने 'लद्मणसेन "नामक लेख में ( ज्ञ. ए. सी. बंगा; ई. स. १६१३, पृ. २७१-६० ) यह सिद्ध फरने 
की कोशिश की एेँ कि ' लच््मणसन का राज्य ६. स. ११७० के पूथ ही समाप्त हो चुका था, वस्तिश्लार खिलजी की नदिआा 
की चढ़ाई फे समय चहां का राज़ा लद््मणसेन न था, 'दानसागर ' और 'अदूभुतसागर ' की रचना के संबत्‌ विषयक जो 
बलोक मिलते ए वे पिछले सेपक दोने चाहिये तथा 'अद्भुतसागर ' की रचना के संचत्‌ संबंधी श्लोक तो फेदल एक ही प्रति मे 
ज्ञो डॉ. रामकृप्ण गोपाल भेडाग्कर यो मिली, मिलते हूँ. उनके फथन फा मुख्य आधार गया से मिले हुए दो शिलालेख हैं 
जिन में से पदिले के श्रेत मं-- श्रोमल्‍लचमणसनत्यातीतराज्ये से ५१ भाद्रदिने २६! ( ऐँ. ई: जि. ९२ पृ. २६ ) और दूखरे के 
अत भे-श्रोमललच्मगणसेनदेवषादानामतीतराज्ये सं ७४ वैशाखबदि १२ गुरी” ( ऐें इं; जि. १२. पृ. ३० ) लिखा है. इनमें ले पदिले 
लेख के 'अतीतराज्ये! पद से लद्मणसेन संवत्‌ ४५१ ( ६. स. ११७० ) से पूर्व लक््मणसन का राज्य “अतीत! ( समाप्त ) दो 
घुका यह मान कर बस्तिश्लार खिलजी की चढ़ाई के समय अथोत्‌ ११६६ ( ९२०० माना है) में लक्मणसेन का विद्यमान न 
होना चतलाया है परंतु दम उक्क कयन से सहमत नहीं हो सकते क्‍यों कि नदिशआ्आा फी चढ़ाई मिन्द्राज उस्सिराज़ की जीवित 
दशा की घटना थी, उक्त चढ़ाई के पीछे वह घंगाल मे रहा था और घसण्तिश्रार खिलजी फे साथ रहने वालो से उसने वह 
हाल सुना था ऐसा वह लिखता दे. 'ऐसे ही 'दानसागर और “शअदभुतसागर ' में मिलनेवाले उनकी रचना के सभय 
संबंधी स्छोकों का प्तपक नहीं फद सकते. अदृभुतसागर की एक ही भ्रति में वे सछोक मिलते है पेसा ही नहीं किंतु 
राजपताने में उसकी तीन प्रति देखने में आई उन सब में थे जोक हैं. ऐसी दशा में वल्‍लालसेन का शक संचत्‌ १०६१ 
( ६. स. ११६६ ) के पीछे तक जीवित रहना पाया जाता है. गया के लेखों के “श्रतीतराज्ये से! को 'अतीतराज्यसे 
( कैसा कि राखालदास वेनर्जी के उक्न लेख में छपा है, पू. २७१, ९७९ ) पढना और “श्रतीत' को 'राज्यसंवत्‌ ' का विशेषण 
मान कर “गतराज्यवर्ष' अथ करना द्वी उचित है. तव थे लेख लच्मणसेन के राजत्वकाल के दी माने जा सकते हें 

९ ज. प. सो. यंगा; जि. ५७, भाग ३, पु. ९-२ ९. नोटिसिज़ ऑफ संस्कृत मंलास्किपद्स, जि. ६; पृ. १३- 

३९- हु; के. पा; पृ. १०६. ७ ईं.ऐ; जि. -१ 8३. - ४7 


- शृ८द पग्राचीनालिपिमाला 


चलाया. वह बहुत दिन तक चलता रहा और अब सिफ्फ मिथिला में कहीं कही लिखा जाता है. 

है. स. १७५८ में डॉ. राजेंद्रलाल मित्र ने लिखा कि 'तिरहुत के पंडित इसका प्रारंभ माघ 
शुक्ता १ से मानते हैं. इसका प्रारंभ हे. स. ११०६ के जनवरी (वि. से. ११६२-श. सं. १०२७) से 
होना चाहिये' 


इन पिछले तीनों अवतरणों के अनुसार शक संवत्‌ और लक्ष्मएसेन संवत्‌ के बीच का अंतर 
१०५८ या उसके करीब आता है. मिथिला देश के पंचांगों में विक्रम, शक्त और लक्ष्मणसेन संवत्‌ 
तीनों लिखे जाते हें परंतु उनमें शक्त संवत्‌ ओर लक्ष्मणलेन संवत्‌ के त्रीच का अंतर एकसा नहीं 
मिलता कितु लक्ष्मणसेन संवत्‌ १ शक संवत्‌ १०२३-२७, १०२७-२८, १०२६-३० और १०३०-३१ 
के मुताबिक आता हे. 


डॉ. कीलहोने ने एक शिलालेख और पांच हस्तलिखित पुस्तकों में लक्ष्मणसेन संवत्‌ के साथ 
दिये हुए मास, पक्त, तिधि और वार को गणित से जांच कर देखा तो मालूम हुश्ना कि गत शक 
खंचत्‌ १०१८ मामशिर सुदि १ (३. स. ११०६ तारीख २६ अक्टोबर ) को इस संवत्‌ का पहिला दिन 
अथांत्‌ प्रारंभ सान कर गणित किया जावे तो उन ६ में से ५ तिथियों के वार ठीक मिलते हेँ? परंतु 
गत शक सेवत्‌ १०४१ अमांत कार्तिक शुक्ता १ (३. स. १११६ तारीख ७ अक्टोबर ) को इस संवत्‌ का 
पछ्टिला दिन माव कर गणित किया जावे तो छुओं तिधियों के वार मिल जाते हें". ऐसी दशा में 
खबुल्फ़ज़लू का कथन ही ठीक है. इस हिसाब से लक्ष्मएसेन संवत्‌ में १०४०-४१ जोड़ने से गत 


शक्त संवत्‌, ११७५-७६ जोड़ने से गत चेत्रादि विक्रम संवत्‌ और १११८-१६ जोड़ने से इंसवी सन्‌ होगा. 


यह संबत्‌ पहिले बंगाल, बिहार और मिथिला में प्रचलित था और अब मिथिला में इसका 
कुछ कुछ प्रचार है, जहां इसका प्रारंभ माघ शुक्ला १ से माना जाता है 


कक +ा+5+ 


१६-पुड़चैप्पु खबत्‌ - 


है. स. १३४१ में कोचीन के उत्तर में एक टापू ( १३ मील लंबा और १ मील चौड़ा ) सछुद्र में 
से निकल आया, जिसे 'बीपीन' कहते हैं, उसकी यादगार में वहां पर एक नया संवत्‌ चला जिस- 
को पुडुवैष्पु ( पुडु-नहै; वेप-आवबादी; मलयात्ठम्‌ भाषा में ) कहते हें *. कोचीन राज्य और डच इंस्ट 
इंडिआ कंपनी के बीच जो संधि हुई वह तांबे के ५ पत्रों पर खुदी हुई मिली है जिसमें पुड़वेप्पु संबत्‌ 
३२२; १४ मीनम्‌ ( मीन संक्रांति का १४ वां दिनजहे. स. १९६३ तारीख २२ साचे ) लिखा है 
यह संवत्‌ कोचीन राज्य में कुछ कुछ चलता रहा परंतु अब उसका प्रचार पाया नहीं जाता. 


२०--राज्याभिषेक संवत्‌ 


राज्याभिषिक संचत्‌, जिसको दक्षिणी लोग “राज्याभिषेक शक' या “राजशक्र कहते हें, 
मराठा राज्य के संस्थापक प्रसिद्ध शिवाजी के राज्याभिषेक के दिन अधांत्‌ गत शक्र संवत्‌ १५६६ 
(गत चेत्नादि वि. सं. १७३१ ) आनंद संवत्सर ज्येष्ठ शुक्ला १३ ( तारीख जून ह३. स. १६७४ 2 से . 





७ ज. एप; सो. दंगा; जि. ४७, भाग ९ पृ. रेध८- ७ कई. ई। पृ. ७६. | 
९. ईं. पे; जि. १६, पृ. ४. ४ हूं. एे; जि. १६, पृ. ६. ४. डा. आ.- सी; जि. ९, पू. र८-२६- 
९, टू. आ. सी; जि. ९, पृ. २६- 


भारतीय संचत्‌. श्ष्७ 


चला धा, इसका घपे ज्येष्ठ शुक्ला १३ से पलदता था और चतेमान ही लिखा जाता था. इसका 
प्रचार मराठों फे राज्य में रहा परंतु अप यह लिखा नहीं जाता. 





२२-चादस्पत्य सेबत्सर ( ९४ घर फा ). 


यह वाहेस्पत्य संचत्सर १९ वर्ष फा चक्र है ओर इसका संयंध बृहस्पति की गति से है. 
इसके वर्षों के नाम कार्तिकादि १६ महीनों के अनुसार हें परंतु कभी कभी महीनों के नाम के पहिले 
महा लगाया जाता है जैसे कि “मदाचेत', ' महावेैशाख आदि. 

सूधे समीप आने स बृहस्पति अस्त हो कर जब सूप उछ्तसे आगे निकल जाता है तथ 
(२५ से ३१ दिन के बाद ) जिस नततत्र पर फिर वह (यूहस्पति ) उदय होता है उस नक्षत्र के अनु सार 
संवत्सर (वर्ष ) का नाम नीचे लिगे क्रम से रक््खा जाता ह-- 

कृत्तिका या रोहिणी पर उदय हो तो महदह्यकातिक (कार्तिक); सगशिर था ओंद्री पर 
महामागशीषे ( मागेशीप ); पुनर्वख था पुष्प पर महापौष; अशलेषा था सवा पर साहमाघ:; 
पूवाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी या हस्त पर महाफाल्णुन; खित्रा या स्वाति पर महाचैत्र; विशाखा या 
अचुराघा पर महाचैशाख; ज्येष्ठा या मूल पर महाज्येष्ट; पूवीषाढा या उत्तरापादा पर महाआपाढ ; 
अवण या घनिष्ठा पर महाश्रावण ; शतभिषा, प्रवीभाद्रपदा या उत्तरामाद्रपदा पर महाभाद्रपद और 
रेवती, अ्विनी था मरणी पर उदय हो तो महाआ्राश्वयुज ( आश्विन ) संवत्सर कहलाता है... इस चक्र 
में १२ वर्षों म॑ एक संचत्सर क्षय हो जाता है. प्राचीन शिलालेख और दानपत्नों में वाहसपत्य 
संवत्सर दिये हुए मिलते हैँ,' जो सब्र ई. स. की ७ वीं शताऋ दी के पूर्व के हैं. उसके पीछे इस 
का प्रचार सामान्य व्यवहार से उठ गया और केव्रल पंचांगों में चषे का नाप्र" बतलाने में ही रह 
गया जो अब तक चला जाता है. 





२१९-चादस्पत्य संवत्सर ( ६० र्चैष का ). 


यह घाहेस्पत्प संचत्सर ६० वे का चक्र है. इसमें वर्षों की संख्या नहीं क्रितु १ से६० तह 
के नियत नाम ही लिखे जाते हें, अध्यक्ष मान से बृहस्पति के एक राशि पर रहने के समय को 
“याहेस्पत्प संवत्सर' (व) कहते हँ* जो ३९१ दिन, २ घढ़ी और ५ पल का होता है, और सौर 


किकनीसनकल 


१. नचत्रेण सहोदयमुपगच्छति येन देवपतिमन्त्री । तत्लेज वक्तत्ये वेष मार्क्रेमणत्र ॥ वर्षाणि कार्तिकादीन्याज्ञेवाद्वदयानुपोगीनि । 
कऋमशस्त्रिम तु पञ्चममुपान्त्यमन्त्पं च यहर्गप्‌ ॥ ( चाराही संहिता; अध्याय ८, श्लोक १-२ ). 

७ ९४ सौर यर्षों में ९११ बार शुरु अस्त होकर फिर उदय होता है इसलिय १२ चर्ष में एक बाहस्पत्य संबत्सर जय ही 
जाता है. जैसे कि पं. श्रीधघर शिवलाल फे वि. से. ९६६५ के पंचांग में 'बपरनाम पोष ! लिखा है परंतु ९६६६ के पंथांग में 
“घपनाम फागुन लिखा हे जिलसे माघ ( महामाघ ) संव॒त्खर क्षय हो गया. 

४ भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए शिलालेख में 'मदहाचित्र' खबत्लए ( रि. रा. स्पु. अ; ई. स. १६१६- 
२७, पृ. २ ), परियाजक मदाराज हस्तिन के ग्रुप सेबत्‌ ९६३ ( है. स. उपर-+र३ ) के दानपत्र में 'मदाश्राश्यवुज' संवत्सर 
( त्रिपष्टयुत्तरेन्दशते गुप्तनृपराज्यमुक्ती महाशवयुजसंवसत्य(तप) रे चैत्रमासरुक्तषपक्षद्वितीवापायु--क्ली ; ग॒ु- ई; पृ. १०२ ) और क रंबवशों 
राज़ झुंगेशवभन्‌ के राज्यवर्ष तीसरे के दानपत्र में “पाप” सेवत्ल ए--शमृगेशवर्म्मा आत्मतः राज्यत्य तृताये बर्षे पैषे संउत्सरे कार्चि- 
कमासवहुलपत्ते दशम्पां तियो ( ई. ए; जि. ७, पृ. ३५ ) आदि. 

७ पं. श्रीधर शिवलाल के वि. से. १६७४ के पंचांग में “चषेनाम झाशिन' और ९६७५ के पंचांग में ' चरैताम कार्तिक! 
लिखा दे. ये चधनाम ९९ वरसवाले बाद स्पत्य संवत्सर के ही हें. 

५. बुहस्पतेमंध्यमराशिमेगात्संवत्सरं सांहितिका वर्दान्ति ( भास्क्राचार्य का 'सिद्धांतशिरोमणि १। ३० ). 





श्ध् प्राचीमलिपिमाला: 


चषे ३६५ दिन, १५ घड़ी, ३१ पल गौर ३० विपल का होता है, ग्रतएय पराईसपत्थ संवत्सर सौर 
चप से ४ दिन, १३ घड़ी मोर २६ पल के फरीष छोटा दोता है जिससे प्रति ८५ वर्ष में एक संवत्सर 
त््य ऐो जाता ऐ. इस घचम्मा के ६० घर्षा के नाम ग्रे ४ 

१ प्रभच, २ विभव, ६ शुक्त, ४ प्रमोद, ५ प्रजापति, ६ 'अंगिरा, ७ अओ्रीमुख, ८ भाव, ६ य॒वा 
० धाता, ११ एश्चर, १२ सहुधान्प, १३ प्रमाथी, १४ विप्रप्त, १५ ध्प, 25 चित्रभमान, १७ रुभान 
८ तारण, १६ पार्थिव, २० व्यय, २१ सबेजित, २२ सर्बधारी, २४ विरोधी, २४ विक्राति, २५ खबर 
६ नंदन, २७ विजय, रे८ जय, २६ मन्म्रध, 5० दुमुंख, ३१ टहमलंब, ३२ विलंबी, ४३ विकारी 
४ शावरी, ३४ प्व, >५ शुभकृत, ३० शोभन, ३८ फ्रोभी, ६६ विश्वावसु, ४० पराभव, ४१ प्लचंग 
४२ कीलक, ४३ सोम्य, ४४ साधारण, ४५ विरोधक्ृत, ४६ परिघाबी, ४७ प्रभादी, ४८ आनंद 
४६ राचस, ४० अनल, ५४१ पिगल, ५२ कालगुरू, ५३ सिद्धार्थी, ५४ रोड, ५५ दुर्मिति, ५६ इंटमि 
५४७ रुधिरोद्वारी, *८ रफ़ाज्ष, ०६ फ्रीघन ओर ६० क्षय 

वराइमिहिर ने कलियुग का पहिला वष विजय संवत्सर माना है परंतु 'ज्योतिपतत्व' के 
फता ने प्रभव माना है. उत्तरी हिंदुस्तान में इस संचत्सर फा प्रारंभ घ्रहस्पति के राशि बदलने 


से माना जाता है परंतु व्यव॒द्वार में चेन्न शुफ्ला १ से ही उसका प्रारंभ गिना जाता है. उत्तरी 


विक्रम संवत्‌ १६७५ के पंचांग में 'प्रमोद' संवत्सर लिखा है जो वर्ष भर माना जायगा परंतु 


उसी पंचाग सें यह भी लिखा है कवि मेपाक के समय ( चेत्र शुक्ता ३ को ) उसके १० मास, १६ दिन 
४२ घड़ी और १५ पल व्यतीत दो चुके थे और १ मास, १३ दिन, १७ घड़े और ४५ पल बाकी रहे हैं' 

चराह्मिहिर के मत से उत्तरी बाहस्पत्य सेबत्सर का नाम मालूम करने का नियम यह है-- 

हफ़ गत शक संबत्‌ को ११ से गुणों, झुणनफल को चोंगुना कर उसमें ८५८६ जोड़ दो, 
फिर योग में ३७५० का भाग देने से जो फल शआाबे उसको इष्ट शक् संचत्‌ में जोड़ दो, फिर योग 
में ६० का भाग देने से जा शेप रहे वद प्रभवादि क्रम से गत संवत्सर की संख्या होगी 

दल्षिण में याहेस्पत्य संचत्सर लिगखा जाता हैं परंतु वहां इसका बृहस्पति की गति से कोई 
संबंध नहीं है. चहांवाले हस वाहेस्पत्य संचत्सर को सोर वप के बराबर मानते हैँ जिससे उनके 
यहां कभी संवत्सर क्षय नहीं माना जाता. कलियुग का पहिला वर्ष प्रमाथी संवत्सर मान कर प्रति- 
बे चेत्रश॒ुक्ता ? से क्रमशः नवीन संचत्सर लिखा जाता है. 

दक्षिणी बाहेस्पत्य संवत्भर का नाम मालूम करने का नियम नीचे अनुसार है-- 

इष्ट गत शक संचत्‌ में १९ जोड़ कर ६० का भाग देने से जो शेप रहे वह प्रभवादि चर्त- 
सान संवत्सर होगा; अधवा गत इृष्ठ कलियुग संवत्‌ में १९ जोड़ कर ६० का भाग देने से जो 
शेप रहे चह प्रभवादि गत संघखत्सर होगा?. 


न 5 


5 कल 8 । 








!: अ्रथ चैत्ादी नर्मदोत्तरभागे बराईस्पत्यमानेन प्रभवादिपष्व्यब्दानां मध्ये ब्रह्मर्विशतिकायां चतुर्यः प्रमोदनामा संबरत्करः प्रवर्तते तस्य 
मेपार्क[प्रवेश|समये गतमासादिः १० । १६। ४२। १४ भेग्यमासादिः १ | १३। १७ | ४५ ( क्रूंथालाल ज्योतिपरत्न का बनाया 
हुआ राजपूताना पंचांग वि. से. १६७४ का ) 

९. ग़तानि वर्पाणि शकेन्द्रकालाद्भधतानि रद्रैगंणयेचतुर्भिः । नवाष्टपंचाट्टयुतानि ऋत्वा विभानयेच्छून्यथरागरामैः । फलेन युक्त शकभूप- 
काल संशोष्य पप्व्या,.......रोेपाः ऋ्रशः समाः स्पुः ( वाराही संहिता, अध्याय ८, श्लोक २०-२९ ) 

उदाहरण-विफक्रम संवत्‌ १६७५ में याहस्पत्य संघत्सर कौनसा होगा? 

गत वि. सं. १६७५-गत शक संवत्‌ (१६७५-१३६४५०) ९८४०, १८४०१८११७६०९४०, ९०२४०२४४-८०६६०, ८०८६०+घ८श्प&- 


८६५७८, ८६५४६ + ३७५०-९३ ३६५४० १८४०+९३-१८६२३ - 5३१, शेप के जो गत संबत्सर है. इसलिये वरतेमान संवत्खर 


प४ अथोत प्रमोद 
९: प्रमायी प्रथम वर्ष कक्पादी अहायणा स्मृत । तदादि षष्टिहच्छाके शेष॑ चांद्रोलतन वत्सरः ॥ व्यावहारिकेसंज्ेध्यं कालः स्मृत्यादिकर्मसु । 


योज्यः सवर्त तत्रापि मैवो था नर्मदोत्तेर ( पंतामहासिदधांत ) 





भारतीय संबत्‌. श्ध६ 


उत्तरी हिंदस्तान के शिज्रालेखादि में बाहस्पेत्थ संवत्सर लिखे जाने के उदाहरण बहुत ही 
कम मिलते हें परंतु दक्षिण में इसका प्रचार अधिकता के साथ मिलता है. लेखादि में हसका 
सघसे पहिला उदाहरण दक्तिण के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा मंगलेश ( है. सर. ४६१-६१० ) के समय 
के बादामी ( महाक्ृट ) के स्तभ पर के लेख में मिलता हे जिसमें सिद्धार्थ ' संवत्सर लिखा ह 


२३--पअहपरिदवृत्ति संवत्सर 


ग्रहपरिवृत्ति संचत्सर ६० व का चक्र हे जिसके &० वर्ष पूरे होने पर फिर वष १ से लिखना 
शुरू करते हैं. इसका प्रचार वहुधा मद्रास इहाते के मदुरा ज़िले में है. इसका प्रारंभ वर्तेमान कलियुग 
संचत्‌ ३०७६ ( ३. स. पूव २४ ) से होना बतलाते हें. वतेमान कलियुग संचत में ७२ जोड़ कर &० 
का भाण देने से जो बचे चह उक्त चक्त का वत्तेमान वध ऐता है; अथवा चतेमान शक संबत्‌ सें ११ 
जोड़ कर .६० का 'भाण देने से जो बचे वह वर्तमान संवत्सर होता है. इसमें सर्घाष संचत्‌ की माह 
वर्षो की संख्या ही लिखी जाती है. 





२४-- सौर चपै. 


ख्थ के सेष से मीन तक १९ राशियों के भोग के समय को सौर चषे कहते हैं. सौर च्ष बहुधा 

३६५ दिन, १५ घड़ी, ३१ पल और ३० विपल का माना जाता है ( इसमें छुछ कुछ मत भेद भी 
है). सौर वर्ष के १९ हिस्से किये जाते हैं जिनको सौर मास फट्टते हैं. सथे के एक राशि से 
दूसरी में प्रवेश को संक्रांति ( मेष से मीन तक ) कहते हें. हिंदुओं के पंचांगों में मास, पक्ष और तिथि 
झादि की गणना तो चांद्र है परंतु संक्रांतियों का हिसाब सौर है. बंगाल, पंजाब आदि उत्तर के 
पहाड़ी प्रदेशों तथा दक्षिण के उन: हिस्सों में, जहां कोल्लम्‌ संवत्‌ का प्रचार है, वहुधा सौर वर्ष ही 
व्यवहार में आता है. कहीं महीनों फे नाम संक्रांतियों के नाम ही हैं ओर कहीं चेत्नादि नामों का 
प्रचार है. जहां चैत्रादि का व्यवहार है वहां मेष को चैशाख, वृष को ज्येष्ठ आदि कहते हैं. सौर मान 
के मासों में १ से २६, ३०, ३१ या ३४ तक दिनों का ही व्यवहार होता हें, तिथियों का नहीं. बंगालवाले 
संक्रांति के दूसरे दिन से पहिला दिन गिनते हैं ओर पंजाब आदि उत्तरी प्रदेशों में यदि संक्रांति का 
प्रवेश दिन में हो तो उसी दिन को और राज्ि में हो तो दूसरे दिन को पहिला दिन ( जैसे 
मेषाकेशुक्तदिन १, मेषगते १, मेषप्रविष्टे १ ) मानते हें. 





२४- चांद्र वे. 


दो चांद पक्ष का एक चांद्र मास होता है: उत्तरी हिंदुस्तान में कृष्णा २ से शुक्ता १५ तक 
पूर्णिमांत ) और नमेदा से दक्तिण में शुक्ता * से अमावास्था तक ( अमांत ' ) एक चांद्र मास भाना 





उद्ाहरण--शक संवत्‌ १८४० में चाहस्पत्य संचत्सर फानसा होगा? 

१८४०+१ २८१ ८५९, 7+-+३े० शेष ४९; इसलिये वर्तमान सेवत्सर ५२ वां कालयुक्क. गत शक संबत्‌ १८४०नतगत 
कलियुग सचत्‌ ( १८४०+२१७६८- ) ४०१६, ०२६+१२२--४०३१, दी -घर, शेप ४९ गत संघत्सर: इस लिये परतमाने - ४२ 
यां कालयुक्त सेवत्सर. 

- उत्तरोत्तरप्रबद्धमानराज्य'““*“बर्षे प्रवर्तमाने सिद्धार्ें वेशखपोयणमास्याम ( ई. एँ; जि. ९६, पृ. १८ के पास का स्ेट-) 

९. मूल सूर्यसिद्धांत के अ्रशुलार ( पंचसिद्धांतिका ) 

२. मूल गणना अमांत हो ऐसा भरतीत होता है. उत्तरी भारतवालों के वर्ष का एवं अधिमास का प्रारंभ शुक्ला ९ से 
दोना तथा अमावास्या के लिये ३० का अंक लिखना यही बतलाता है कि पदिले मास भी चर की तरद शुक्ला १ से प्रारंभ 
हो कर अमावस्या को समाप्त होता होगा 


न ला 


है 


१६० प्राचीनलिंपिमाला- 


जाता है. ऐसे-१२चांद्र मास को एक चांद्र वर्ष कहलाता है. चांद्र वे ३५४ दिन, २२ घड़ी, १ पल 
और २४ विपल के करीब होता है'. हिंदुओं के पंचांगों में मास; पत्र, तिथि आदि चांद्र मान से ही 
हैं. चांद्र वर्ष सौर वर्ष से १० दिन, ५३ घड़ी, ३० पल और 4 विपल छोटा होता है. सौर मान 
ओर चांद्र मान में करीब ३३ महीनों में १ महीने का अंतर पड़ जाता है, हिंदुओं के यहां 
शुद्ध चांद्र वषे नहीं किंतु चांद्रसोर है और चांद्र मासों तथा ऋतुओं का संवेध बना रखने तथा 
चांद्र को सौर मान से मिलाने के लिपे ही जिस चांद्र मास में कोई संक्रांति त हो उसको अधिक ( मल ) 
मोस और जिस चांद्र मास में दो संक्रांति हों उसको क्षय मास मानने की रीति निकाली है. हिंदुमात्र के 
शआद्ध,बत आदि परत कार्य तिषियों के हिसाब से ही होते हैं इस लिये बंगाल आदि में जहां जहां सौर 
वे का प्रचारई है वहां भी घ्मेकायों के लिये चांद्र मान की तिवियों आदि का व्यवहार करना ही पड़ता है.. 
इसीसे वहां के पंचांगों में सौर दिनों के साथ चांद्र मास, पक्ष, तिथियां आदि भी लिखी रहती हैं. 





२६--हिजरी सन्‌. 


हिजरी सब का प्रारंभ छुसल्मान धमे के प्रचतेक पैरंवर झुहम्मद साहब के मक्के से भाग कर 
मदीने को कूच करने के दिन से माना जाता है. अरबी में 'हिजर' धातु-का अथे अलग होना, 
'छोड़ना' आदि है इसी लिये इस सन्‌ को हिजरी समर कहते हैं. प्रारंभ से ही इस सन्‌ का प्रचार 
नहीं हुआ किंतु सुसल्मान होनेवालों में पहिले पैग्ंवर-के कामों के नामों से वषे चतलाये जाते थे जैसे कि 
पहिले वर्ष को 'यजन अथोत्‌ 'आज्ञा' (मक्के से मदीना जाने की ) का चर्ष, दूसरे को हुक्म का वर्षे 
( उस व्षे में सुसल्मान न होनेवालों से लड़ने का हुक्म होना माना जाता है ) आदि. खलीफा 
उमर ( है, स. ६९१४ से ६४४ तक ) के समय यमन के हाक्िम अवूमूसा अशञअरी ने खलीफा को 
अर्जी भेजी 'क्ि द्रगाह से ( आीमान्‌ के यहां से )शाबान्‌ मद्दीने की लिखी हुई लिखाबदें आई हैं परंतु 
उनसे यह मालूम नहीं होता कि कौनसा ( किस वर्ष का ) शाबान हैं? इस पर खलीफा ने कोई 
सन्‌ नियत करने के लिये बिद्वानों की संमाति ली और अंत में यह निश्चय हुआ कि पैशंबर के मक्का 
छोड़ने के समय से (अथात्‌ तारीख १५ जुलाई हैँ. स. ६२२-बि. से ६७६ आवण शुक्ता २ की 
शाम से ) इंसे सन्‌ का प्रारंभ माना जावे', यह निग्रय हि. स. १७ में होना माना जाता है' 

हिजरी सन्‌ का वर्ष शुद्ध चांद्र बषे है. इसके प्रत्येक मास का प्रारंम चंद्रदशन ( हिंदुओं के प्रत्येक 
मास की शुक्ता २) से होता है ओर दूसरे चेद्रद्शन तक मास माना जादा है. प्रत्येक तारीख सा्थकाल 
से प्रारंभ हो कर दूसरे दिन के सायंकाल तक मानी जाती है. इसके १२ महीनों के नाम ये हैं-- - 

१ झुदहरैम , २ सफ़र, ३ रत्रीउल्‌ अव्वल, ४ रत्रीउलू आखिर या रबी उस सानी, ५ जमवादिउल्‌ 
अव्वल, पे जमादिउलू आख़िर था जमादि उरसानी, ७ रजब, द शाबान, ६ रमज्ञान, (० शब्वाल, ११ 
जिल्काद और १२ ज़िलहिज्ज. चांद्र मास २६ दिन, ३१ घड़ी, ५० पल और ७ विपल के करीब होने 
से चांद्र च्षे सौर वर्ष से १० दिन, ५३ घड़ी, ३० पल और ६ विपल के करीब कम होता है. तारीख १५ 
झुलाहे है. स, १६२२ (वि. सं. १६७६ श्रावण कृष्ण ६) की शाम को इस सन्‌ को भारंभ हुए 
१३०० सौर चध होंगे. उस समय हिजरी सन्‌ १३४० तारीख २० जिल्काद का पारंम होगा अत एव 
१३०० सौर वर्षों में ३६ चांद्र वषे, १० महीने और १६ दिन बढ़ गये. इस हिसाव से १०० सेपर 
वर्ष में ३ बांद वर्ष २० दिन और £ घड़ी बढ़ जाती हैं. ऐसी दशा में हेसबवी सन्‌ (या विक्रम 
संचत्‌ ) और हिजरी सन्‌ का कोई निश्चित अंतर नहीं रहता. उसका निश्चय गणित से ही होता है. 





९ सूर्यसिद्धांत के अमुसार.._ * नवलकिशोर प्रेस ( लखनउ ) की छपी हुई 'आईन अक़बरी ' दफ़तर १, पृ. रे३७. 
९. “गयासुल्लुगात' में 'अजायवडलबुलूदान ' के हवाले से हिजरी सन्‌ २७ में यद निणेय होना लिखा है ( नवलाकिशोर 
अख का छुपा गयाउुल्लुगात ,, पृ. ३२४ )- 


भारतीय रूवत्‌ . 


हिंदुस्तान में छुसल्मानों का अधिकार होने पर इस सन्‌ का प्रचार इस देश में हुआ और क 
कभी संस्कृत लेखों में मी यह सन्‌ मिल आता है'. इसका खब से पहिला उद्दाहरण महसूद्‌ 
राज़नवी के महसूदपुर ( लाहोर ) के सिक्कों पर के दूसरी ओर के सरकृत लेखों में मिलता है जो 
हिजरी सन्‌ ४१८ और ४१६ (३. स. १०२७ और १०९८ ) के हैं. 





२७-शाहर सन. 


' शाहर सम्‌ को 'खर सन्‌' और अरबी सन्‌ भी कहते हैं. 'शाहर सब नाम की उत्पत्ति का 
ठीक पता नहीं लगता परंसु अलुमान है कि अरबी भाषा में सहीने को शहर कहते हैं और उस 
का वहुचचन 'शहूर' होता है जिसपर से 'शाहूर शब्द की उत्पत्ति हुई हो. यह सन्‌ हिजरी सन्‌ 
का प्रकारांतर मात्र है. हिजरी सन्‌ के चांद्र मास इसमें सौर माने गये हैं जिससे इस सन्‌ का थे 
सौर चर के चरावर होता है और इसमें मौसिम और महीनों का सेब बना रहता है, हस सन्‌ में 
५६६-६०० मिलाने से है. स. और ६५४३-५७ मिलाने से वि. सं. बनता है इससे पाया जाता है कि 
तारीख ९ सुहरेम्‌ हिजरी सत्र ७४५ ( है. से. १३४४ तारीख १५ भद्टेनवि. से. १४०१ ज्येष्ठ शुक्का २) ले, 
जब कि सूज शगशिर नकल पर आया था, हसझा प्रारंभ छुआ है. इसका नया वर्ष छूथे के उगशिर 
नक्षत् पर आने के ( सगे रविः ) दिन से बैठता है।जिससे इसके वे को 'सूग साल! मी करते हें. 
इसके महीनों के नाम हिजरी सन्‌ के महीनों के अनुसार ही हैं. यह सन्‌ किसने चलाया इसका 
ठीक ठीक पता नहीं चलता परंतु संभव है कि देहली के सुल्तान सुहम्मद तुग़॒लक (हैं. स, ११२४५-१३५ १) 
ने, जिसने अपनी राजधानी देहली से उठा कर देवगिरि ( ३४२५» ) में स्थिर करने का उयोग 
फिया था, दोनों फसलों (रबी और खरीफ) का हासिज् नियत महीनों में लिये जाने के लिये इसेःदालिण 
में चलाया हो ' जैसे कि पीछे ले अकचर बादशाह ने अपने राज्य सें फसली सन्‌ चलाया. इस सन्‌ के बषे 
श्रेकों में नहीं किंतु अंक सूचक अरबी शब्दों " में ही लिखे जाते हैं. मरहरठों के राज्य में इस सन्‌ का 
प्रचार रहा परंतु अब तो इसका नाममात्र रह गया है और मराठी पंचांगों में ही इसका उल्लेख मिलता है. 
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९ देखो, ऊपर प्र. १७४ और उसीका टिप्पण ४. 

२. पेंडबर्ड धॉमस रचित 'ऋॉनिकरस ऑफ दी पठान किंग्ज्‌ आफ देहली ', पू. ४८. 

३ झट डफ रखित 'डिस्टरी ऑफ दी महस्द्वाज़ जि. १, पृ. ४०, टिप्पण: #; ई.- स. श्८६३ का संस्करण: 

#& इस सन्‌ के चर लिखने में नीचे लिखे अनुसार अंकों के स्थान में उनके सूचक श्रस्बी शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है. मराटी में अरघी शब्दों के रूप कुछ कुछ बिगड़ गये हैं जो( )चिक्ल के भीतर जे- दी. मोलेवूबर्थे के मराठी- 
अ्ग्रेज़ी कोश के अनुसार दिये गये हैं. श्न्अदद ( अहदे, इहदे ): २० अल्ला ( इसने ) ३० सलालद ( सलींस ); ४-अप्वा; 

. (खग्सा ( खम्मस कै ध्नखित्ता ( सिन ?>खित्त )) ७-८ सवा ( सच्चा ); प्लसमानिश्रा ( सम्मान ); ध्य्तवआ ( तिस्सा )॥ 
१०-अशर; १एल्‍्अ्रदद अशर; १२८अस्ना ( इसले ) अशरः ९डेल्सलासह ( सल्लास ) अशर १४ अधस्या अशर: २०-श्रय पैन: 
३० > सलासीन, ( सल्लासीन ); ४०-श्ररवरैन्‌: ५०-खमसीन्‌; ६०-सित्तीन्‌ (सिर्तैन )। ७?>सवीन्‌ ( सब्वबैन ); ८०नसप्रानीन 
(सम्मानीन ) ६०-तिसईन ( तिस्‍्लैन ); ९००-माया ( मया ) २००-मश्रतीन ( मयावैन ): ३००-सलास माया ( सज्ञास मया।: 
४००-अरवा माया; ९०००-अलफ्‌ ( अलफ ); ९०००० नअशर, अलक. इन अंक सूवक शब्दों के लिखने में पदिले थम्द हे 
. इकाई, दूसरे से दहाई, तीसरे से सैंकड़ा और चौथे से दज़ार नतलाये जातें हैं असे कि १३९३ के लिये 'खतातों 
सलास माया व अलफ . है है | 

४- ज्योतिषपरिषद्‌ के नियमानुसार रामचद्र पांडरेग शा्री मोद्वे वसरईकर के तय्यार किये हुए शक जल 
( चैज्ादि वि. से. ९६७५ ) के मराठी पंचांग में वैशाल कृष्णा ९३ ( श्रमांतन्‍्पूदिनात ज्येष्ट कूप्णा २३ ) झुक्रवाय के... $ 
लिखा है और साथ में. फलली सन ९३२८ अर्यी सन १३१६ सरसेन तिसा अद्यर माय मरा इक 
( पतिसा 55 ६; अशर 5 ९०; सज्लासे मया 5 ३००; थ 5८ और; अल्लफक ८१०५० ये सब अंक मिलाने से कद जज 


ि 


जन 


(६२ प्राचीनलिपिमाला- 
र२८--फसली सन्‌ 


हिंदुस्तान सें मुसलमानों का राज्य होने पर दिजरी सन्‌ उनका राजकीय सन्‌ हुआ परंतु उसका 
वष शुद्ध चांद्र होने के कारण सौर चष से वह करीय ११ दिन छोटा होता है इससे महीनों एवं फसलों का 
परस्पर कुछ भी संबंध नहीं रहता. दोनों फरलों ( रवी और खरीफ़ ) का हासिल नियत महीनों में लेने 
में सुभीता देख कर बादशाद्‌ अवचबर ने हिजरी सन्‌ ६७१ (है. स. १५६३-वि, सं, १६२० ) से पह 
सन जारी किया. इसीसे इसको फसली सन्‌ कहते हैं. सन्‌ तो हिजरी (६७१ ) ही रक्‍्खा गया परंतु 
महीने सार (या घांद्रसार ) माने गये जिससे इसका वष सौर (या चांद्रसौर ) वर्ष के यरावर 
हो गया. श्रत्त एच फसली सन भी शाहूर सन्‌ की नांह हिजरी सन्‌ का अकारांतर मात्र है, पहिले 
इस सन का प्रचार पंजाब और संयुक्त प्रदेश में हुआ और पीछे से संघ पंगाल आदि देश अकबर के राज्य में 
मिले तय से वहां भी इसका प्रचार हुआ. दक्षिण में इसका प्रचार शाहजहां बादशाह के समय 
में हुआ. अघ तक यह सन्‌ छुछु कुछ प्रचलित है परंतु भिन्न भिन्न हिस्सों में इसकी गणना में अंतर है 

पंजाब, संयुक्त प्रदेश तथा बंगाल में इसका प्रारंभ आझाश्विन कृष्णा £ ( पूर्णिमांत ) से -माना 
जाता है ।जिससे इसमें ५६२-६३ मिलाने से हे. स. और ६४६-५० मिलाने से विक्रम संवत्‌ बनता है 

दक्षिण में इसका प्रचार चादशाह शाहजहां के समय हिजरी सन्‌ १०४६ ( है. स. १६३६-वि. 
सं, १६६३) से छुआ और वहां इसका आरंभ उसी सन्‌ से गिना गया जिससे उत्तरी और दक्षिणी 
फसदी सनों के वीच, करीज सवा दो वघर का अंतर पड़ गया. बंबई हहाते में इसका आरंभ 
शाहूर सन की नांह सूथय के सगशिर नक्तत्र पर आने के दिन से ( तारीख ५, 9 या ७ जून से ) 
माना जाता है भौर महीनों के नाम मुहरंम शआआादि ही हैं. मद्रास इहाते में इस सन्‌ का प्रारंभ 
पहिले तो आडि (कफे ) संक्रांति से ही होता रहा परंतु ३. स. १८०० के आसपास से तारीख १३ 
जुलाई से माना जाने लेगा और ३. स. १८५५ से तारीख १ जुलाई से प्रारंभ स्थिर किया गया है. 
दक्तिण के फसली सन्‌ में ६०-६१ जोड़ने से है. स. और ६४७-४८ जोड़ने से वि. सं. यनता है. 





२६--विलायती सन्‌. 


विलायती सन्‌ एक भकार से बंगाल के फसली सन्‌ का ही दूसरा नाम है. इसका प्रचार 
लड़ीसे तथों बंगाल के कुछ हिरसों में है. इसके मास और वर्ष सौर हैं और महीनों के नाम 
चैश्रादि नामों से हैं. इसका प्रारंभ सौर आम्विन अर्थात्‌ कन्या संक्राँति से होता है और जिस 
दिन संक्रांति फा प्रवेश होतां है उसीको मास का पहिला दिन मानते हैँ. इस सन्‌ में ५६२-६३ 
तोड़ने से है. स., और ६४६-५० जोड़ने से वि. से. बनता है 





३०--अश्रमली सन्‌ 
अमली सन विलांयती सन्‌ के. समान ही है. इसमें और विलायती सन्‌ में अंतर केवल इतना 
री है कि इसके नये वर्ष का प्रारंभ भाव्रपद श॒क्ता १२ से और उसका कन्या संक्रांति से होता है 
!स संवत्‌ का पक्त के वीच में ही प्रारंभ होने का कारण ऐसा बतलाया जाता है कि उक्त तिथि को 
उड़ीसे के राजा इंद्रझुम्न का जन्म हुआ था. इस सन्‌ का प्रचार छड़ीसे के व्योपारियों में तथा वहां 


ते कवहारियों में है. 


३१--वंगाखी सन्‌ 


] बंगाली सन फो “बंगावद भी कहते हैं. यह ली एक प्रकार से बंगाल के फसली सन्‌ का 
द्वाररंतर सन्त है. घंगाली सन्‌ ओर फसली सन्‌ में अंतर इतनां ही है कि इसका भारंभ आश्विन 





90 कक बाय का रा 


भारतीय संपतत्‌ श्ध्झ्‌ 


कृष्णा १ से नहीं किंतु उससे सात महीने पाद मेष संकांति (सौर बैशाख ) से होता है और महीने सीए ऐैं 

जिससे उनमें पत्ष ओर तिथि झी गणना नहीं है. जिस दिन संफांति फा प्रवेश होता है उसके दूसरे दिन 
कप मी छा कट गज जोड़ने + रे 

फो पादिजा दिन मानते ऐं. इस सन्‌ में ४६६३-६४ जोड़ने से ३. स, और ६५०-१ जोड़ने से वि. सं. घनता है. 





३ए--ममि सन्‌. 
मणि सन्‌ यहुघा यंगाली सन्‌ के समान ही है. अंतर फेवल इतना ही है कि इसका प्रारंभ 
बंगाली सन्‌ से ४५ पे पीछे माना जाता है. इस लिये एसमें षशेप-३६ जोड़ने से हैं. स. ओर १६५- 
&६ जोड़ने से वि. सं. घमता ऐ. इसका मार दंगाठा के चिदा्गांग जिले में दे. मज॒मान होता दे 
कि यदांपालों मे यंगाल पे फेसली सन्‌ का प्रचार ऐोने से ४५ पे पीछे उलफो अपनाया हो. इस 
सन्‌ के 'सगि' कहणाने का ठीक कारण सो ज्ञात नहीं छुआ परंतु पेला माना जाता है कि आरा- 
छठी में चिदागांग ज़िला विजय छिया था ओर डई स. १६६६८ में 


काम के राजा ने ई. स. की & थीं शतारद 
छुग्नलों के राज्य में चए मिलाया शया तथ तक वहां पर चराफानियों 'अथौत्‌ मगों का अधिकार फ्ि्सी 


प्रकार घना रहा था. सेमथ है कि मर्गों के नाम से यद सगि सन्‌ फरजाया हो. 





३९--एलादी सन्‌. 
पादशाह अक्यर के घमसंयंधी विचार पलटने पर उसमे “दीन-इ-इलाही' नाम का नया घर्म 
उलाने का उय्योग किया जिसके पीछे उसने 'इलाही सन्‌ चलाया ही कादिर बदायूनी, जो 
अक्चर के दरयार के विद्वानों पं से एक था, अपनी ' सुतखबुत्तवारेख ' में लिखता है कि मादा 
अकक्‍्वर ने ऐिजरी सन्‌ फो मिटा फर तारीख-ह-इलाही नाम का नया सन्‌ चलाया जिसका पहढ्विला घर्ष 
बादशाह की गद्दीनशीनी फा घपे घा'.. चास्तव में यद सन्‌ बादशाद श्रक्‍्बर के राज्यवर्ष २६ चें 
खरधात्‌ हिजरी सन्‌ ६€६२(३. स. १४८४ ) से चला परंतु पूर्ध के घों का प्साव लगा फर इसका 
प्रारंभ अफ्चर की गद्दी नशीनी के बचे से समान लिया गया है. अक्वर झी गशीनशीनी तारीख २ 
रथीउस्सानी द्विजरी सन्‌ ६८३ ( ई. स. १५५६८ तारीख १४ फरवरी-बि, सं. १६१६ फाह्णुन छप्णा ४ ) 
को हुई थी परंतु उसी दिन से इसका प्रारंभ माना नहीं गया किंतु उससे २१ दिन पीछे तारीख रद रपी- 
उस्सानी हि. स. ६६३ ( हैं, स. १५५६ त्तारीस ११ माचेज्वि, सं. १६१२ केत्र कृष्या अमादास्या ) से 
जिस दिन फि ईरानियों के वर्ष फा पदिला सद्ीना फरवरदीन लगा, मारा गया है. इस सन के 
वर्ष सोर दें ओर महीनों ' तथा दिनों * ( तारीखों ) के नाम ईरानी ही है. ?स में दिनों ( नर 3 
व गा मम लक लक संख्या नहीं किंतु १ से शेरे तक के दिनों के नियत नाम ही लिख जार ब. . का 
६ प. ब्रि; जि. १३, प्‌. ४००१ १९ घां संस्करण: ९. कई. ई.द ८६ 
». इलादही सन, के २८ महद्दीनों फे नाम ये हैं-२ फरपरदीन; २ उर्दिबंदिश्ट: ३ पक; ४ हीर ; ४ रूनरदाए, ४7 
७ मेहर ; ८ श्रार्वा (आवान ) ६ आज्र (आदर ); १० हे; १९ घहमन : १६ अस्फरिशणशणः दे नाम ईशालियों द्व पता बार 
ही लिये गये हैं. . 
« ईरानियाँ का वर्ष सौर ये दे. उसमें तीस तीस दिन के १३ न्यूज है औए २ दे मरने >८ 
( अहुनबढ़- ओश्तवद्‌- स्पैतोमदू, खट्॒क्तथ और घह्िश्तोयश्त ) के मिलाइर 3 :2 क्श दबा 5८ अक कम कह हक 
में १ अधिक मास महीनों के फ्रम से जोड़ा जाता हे जिसको 'फर्यीसा इहहे ई फश दमा: का 3 यमन 


जल हऋ ७» «५ 


कुछ ३० के, कुछ ३९ फे ओर एक देर दिन फा भी साना जाता छा बट रुक 5९५ टस्‍िम ८+ अभाटा+ 





है 
| 


दिन और जोड़ दिया जाता था: भरना के दिनो पो सेत्या दिस: पिफक | हकर उप प5 पलटा 
नहीं हो सका. ६ से १९ तक के दिनों के नाम ये 2... लक अनिल ४ 

अदला उर्दिबदिश्त; ४ शहरेखर] ५ स्पेहसथर ६ शुहरा 7 सन्दारः धपा मी 
आज़र ( आदर ); ९० आवां ( आषान). ९९ खुरशेदू। १५ माह / कर . हर अलडो ह हक ।इ 
2 ह 


१७ सरोश; (८ रश्नद; ९६ फरवस्दीन; २० येहराम; २१ राम; २२ शेह्कक ऊ: र-हु-7 अमन श धा-डे 


९६ आस्ताद; २७ आसमान: दे८ ज्मिआाद; २६ महरेशाद: 2२% ऋष 3३772 हे 
ईरानियाँ के दिनो ( तारीख ) के ही हैं और अ्रतिम दो नदे रब्क्छछई.... 50% % शक 


१६९ ग्रायीनशिपिमाला. 


एस सन्‌ में १५५५-५६ मिलाने से ऐ. स. श्रोर १९१२ मिलाने से विक्रम संचत्‌ बनता है. 

यए सन्‌ छपचर छोर जहांगीर के समय तक चलता रद परंतु शाहजहां ने गद्दी बैठने ही (ई. स. 
१६२८) एस सन्‌ फो सिदा दिया. यह सन्‌ केवल ७२ के करीय ही प्रचलित॑ रहा और अक्‍्यर तथा 
जएांगीर फे मसय की दिखायदों, सिश्चों छघा एतिए्ठास छ्ले पुस्तकों में लिखा मिलता है. ' 





३४७-ईसपदी सन्‌ 


एसपी सन्‌ ईसाई धर्म के प्रदँतेक ईसा मसीह ( जीसस्‌ क्राहस्ट ) के जन्म के वर्ष से' बला 
छुज्वा माना जाता ऐ जौर एसा ससीरद के नाम से एसफो ईसवी सन्‌ कहते हैं. है. स. की पांचर्थी 
शताब्दी सफ तो एस सब फा प्रादुभोव भी नहीं छुआ था... ३. स. ५२७ के पश्लासपास रोम मगर (इटली 
में ) के रहनेवाले ठायोनिसि्यम्‌ एक्पसिगुझस्‌ नामक विद्ान्‌ पादरी ने मज़हयी सन्‌ चलाने के विचार 
से ऐसाय झगा फर १६४ थें ओतदिपिश ९ के चौथे वे 'सथोत्‌ रोम नगर फी स्थापना ? से ७६५ यें वप 
में ऐेसा मसीह ऊा जन्म ऐना स्थिर किया और धहू से लगा कर अपने समय तक के वर्षों की संख्या 
नियत कर इसाएयों में हस सन्‌ फा प्रचार फरने क्वा उद्योग किया. है. स. की छठी शताू्दी में 
इटली में, आठवीं में एग्लेंड में, आाठवीं तथा नर्षी शताब्दी में फ्रान्स, पेलजिश्रमू, जमेनी और 
स्पिदज्षरहँड में ौर ६. स. १००० फे आस पास तप यूरोप फे समस्त ईसाई देशों में इसका प्रचार 
हो गया, जहां फी काल गणना पहले मिन्न भिन्न प्रकार से थी, अथ तो बहुघधा सारे भ्मंडल में 
इसका, कहीं फम कहीं ज्यादा, प्रचार है. सन के अंकों को छोड़ कर याकी सथ बातों में यह रोमन 
लोगों का ही व्षे है. रोमन लोगों का पंचांग पहिले जलिञस्र सीज्र ने स्थिर और ठीक किया था * 





७ इंसा मसीद का जन्म किस पर में हुआ यह झानिश्चित है. इस सन्‌ फे उत्पादक डायोनिसिअश्स्‌ एक्प्तिगुमस्‌ 
ने ईसा फा जन्म रोम नगर की स्थापना से ७६४ थे यर्ष ( वि. सं. ४७ ) में दोना माय कर इस संघत्‌ के गत वर्ष स्थिर किये 
परंतु कप यहुत से पिद्दानों का मानना यह है कि ईसा का जन्म ई. स. पूर्व से ४ के यीच हुआ था न कि ई. स. ९ में 
( दी न्यू एन्साइफ्रोपीडिगा; पच. सी. ओ! नील संपादित; पु. ८७० )- 

९. प्री ( यूनान ) देश में ज़ैश्स (+हुपिदर्‌ ८ इंद्र ) आदि देवताओं के मंदिर के लिये पधित्र माने जानेवाले ओलि- 
पस्‌ पर्वेस के आगे के मैदान में प्राचीन जाल से दही प्रति यौथे घर्ष शारीरिक वजन की परीक्षा के दृंगल दुआ करते ये 
जिनफीो 'ओएिंपिह गेम्स्‌' रदते थे. इसपर से एक दंगल से दूसरे दंगल के बीच के ४ वर्षो की संज्षा 'ओलिपिश्रद 
हुई. पदिले उस देश में फालगणना के लिये कोई सन्‌ ( संघत्‌ ) प्रचलित न धाइस लिये ई. स. पूये २६४ के आसपास 
सलिसिली नामक द्वीप के रहनेवाले टिमेइमस्‌ नामक विछान्‌ ने दिसाब लगा कर सिख ओर्लिपिश्द्‌ में कॉरोइबस्‌ पैदल दौड़ 
में जीस पाया था उसझो पद्दिला ओर्तिपिह्नद मान फर ग्रीर्कों में कालगणना की नींघ डाली. यद पदिला ओोलिंपिभड ई. स. 
पूछे ७७६ भें होना माना गया- 

७ पश्रीौफों की नाई रोमन लोगों में भी प्राचीन काल में कालगणना के लिये कोई सन्‌ प्रचलित न था इस लिये पीछे 
से रोम नगर की स्थापना के धर से सन्‌ रायम किया गया, परंतु जिस समय यद सन्‌ स्थिर फिया गया उस समय रोम 
नगर को दले कई शवाब्दियां चीत झुझ्ी थीं इस लिये वहां के इतिद्यास के मिन्न मित्र पुस्तकों मे राम की स्थापना से जो 
सन्‌ लिणा गया है उसका प्रारंभ एकला नहीं मिलता. रोमन इतिदास का सब से प्राचीन लेखक फेबिअस्‌ पिक्टर (ई. 
स. पूर्य २२० ) ई. स. पूर्व ७४७ से; पॉलिग्रिग्स्‌ (ई. सर. पूर्व २०७-१२९ ) ७५० से। पॉसिअस्‌ केंटो (ई. स. पूवे २३३४- 

१७६ ) ७४९ से; वॉर््त्रिस फ्लेंफस ७५९ से और टेरेटिअय्‌ वेरों ( ई. ल. पूर्व ११६२७ ) ई- स. पू्वे ७४३ से इस सन्‌ का 
घारंम सानता है. उर्देमान इतिदास लेखक परी का अजुकरण करते दे. 

० धारंस में रोमन लोगों का दथ रे०७ दिन का था सिसमें मार्च ले डिखेवर तक के ९० महीने थे. जुलाई के 
स्थानापत्न सास का नाम 'फ्िन्किलिस्‌! और आऑगस्ट के स्‍्यानापक्ष का नाम 'सेश्स्टिलिस्‌ था. फिर जमा पॉपिलि- 
आखस्‌ ( ई, स. पूदे ७१४-६७४ ) शऊ्ञा ने यर्ष के प्रारंम में जन्युअरी ( जनवरी ) और अंत में फेघुआरी ( फरवरी ) मास 
बढ़ा कए ९४ चांद्र मास अथीच्‌ ३५४ द्नि का घर्य दनाया. ई. स. पूवे ४५४ से चांद दर्ष के स्थान पर सोर ८ माना जाने 
रूगा जो ३४५ दिन का ही दोता था परंतु प्रति दूखरे वर्ध ( पकांतर ले ) ऋमशः २९ और रह दिन बढ़ाते थे, . 
जिससे ४ वर्ष के १७६४ दिन और १ वर्ष के ३६६ $ दिन दोने लगे. उनका यद्द व्षे घास्तथिक सौर ये खे करीब 


भारतीय संबत्‌. १६४ 


उसके पीछे जो अंतर पड़ा उसको पोष ग्रेगरी ने ठीक कर दिधा,. इस सब का वर्ष जोर है जिसका 
भारंभ तारीख १ जनवरी में होता है और जो ३९५ दिन के १९ अहीनों में विभक्त है. पति चौथे 
वर्ष १. दिन * फरवरी मास में बढ़ा दिया जाता है. इसाइयों का दिन ( तारीख ) मध्य रात्रि से प्रारंज 
हो कर दूसरे दिन की मध्य राजि तक लाना जाता है. इस सम्‌ में ५७-५६ जोड़ने से लि, से. घदता है. 

हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज्य होने पर इसका प्रचार इस देश में थी हुआ और यहां का राज- 


कीय सन्‌ यही है. लोगों के समान्य व्यवहार में भी इसका प्रचार बहुत छुछ है. 





३९ दिन अधिक बढ़ा था. इस घपेगणना से २६ वर्ष मे करीव २६ दिन का अंतर पढ़ गया जिससे श्रीक्नी के घवरमाव पा 
अनुकरण किया गया जिसमें समय समय पर अधिक साख मानना पड़ता था. इसले भी अतर बढ़ता ही चला और 
झुलिअस सीज़र के समय चद अंतर &० दिन का दो गया जिससे उसने है. स. पूथे ४६ को ४५५ दिन का वर्ष मान कर यह 
झतर मिटा दिया, क्िफिटलिस मास का नाम अपने नाम पर से 'जुलाई' रफ््खा ओर आगे के लिये अधिक सास का 


भूणड़ा मिटा कर ३६४ २ दिन का चर्ष नियत झर जैन्युआअरी, मा्े, मे, झुलाई, सेप्टेयर और नव्वेदंर महीने ते। ३९, ३१ 


दिन के, बाकी के, फेमुशरी ( फरवरी ) के सिघाय, २०, ३० दिन के ओर फेछ्टशरी २६ दिन का, परंतु प्रति थोथे चपे ३० दिन 
का, स्थिर किया. झुलिअ्रस्‌ सीज़र के पीछे श्रोंगस्टस्‌ ने, जो रोम का पछ्िला घादशाह हुआ, सेक्स्टाइलिय मास का नाम श्पने 
नाम से ऑगस्ट रक्खा और उसफी २९ दिय फा, फेल्रुअरी को २८ दिन का, सेप्टेयर और नचैधषर को ९०, ३० दिन का भर 
दिसंबर फो ३१ का घनाया. इसी परिचतेन के अज्भुसार है. स. फे महीनों के दिनों की लेख्या अब तक चली आ रही है- 


७ ज्ञलिअस्‌ सीज़र का स्थिर किया हुआ ३६५ | दिन का खौर वे वास्तविक सौर चथे से ११ मिनिट और १४ 


सैकंड वड़ा था जिससे फरीब १५८ घर्ष में ९ दिन फा श्रेतर पढने लगा. इस झतर के घढ़ते बढ़ते ई. स. ३१५ में सेर रा 
सूर्य, जो जुलिअ्रस सीज़र के समय २४५ मार्च फो आया था, ता० ११ माये को आ गया और ई. स. ९५८९ में ११ माले को 
आ गया. पोष ग्रेगरी ( १३ वे ) ने खूय के चार में इतना अतर पड़ा हुआ देख फर ता० एए फरवरी ई. स- एश्म्र को एश 
आशा दी कि इस वर्ष के अकुृटोबर मास फी चौथी तारीख के बाद का दिन ९५ अक््टोबर माना जावे. इससे कोडिेश स्ोे८ 
घर्ष चास्तचिक सौर वर्ष से मिस गया. फिर आगे के लिये ४०० वर्ष में ३ दिय फा अतर पढ़ता देख कर उसको सिटाते के 
लिये पूरा शताब्दियों के वर्षो ( १६००, १७०० आदि ) में ले जिनमे ४०० का भाग पूरा लग जादे उ्गे १५8. अर के सह 
दिन मानने की व्यवस्था की. इस व्यवस्था के याद अंतर इतना सूच्म रहा है कि फरीय ३३९० वर्ष के शजे८ ३ ऐ का ऊतर 
पड़ेगा. पोष प्रेगरी की आश्षा के अजुसार रोमन केथॉलिए् संप्रदाय के अज्ञयायी देशों श्रधाद्‌ रण स्पें- रेडेशत सररि 


० ४ को है पल. हि + प्रेंटिस्टंट ५ < के को 28 शासक 
में तो ता० ५ ऑकटोबर के स्थान मे ९५ ऑफ्टोबर मान ली गई परंतु प्रेटिस्टंट संप्रदाय के ऋटयारे रेशश जो में शारंभ में 


इसका विरोध किया तो भी अत में उनको भी लाचर इसे स्वीकार करना पड़ा. जर्मदीवाहों ने ऐरू १ऐ३६ के रत हे १० 
दिन छोड़ कर ९७०० के धारंभ से इल गणना फा अनुकरण किया.. इग्लैड में ई. स. एएटर के (४७ इबार शुष्य एरंद 
, , उस समय तक एक दिन का ओर आअतर पड़ गया था इस लिये ता० २ सेप्टेबर के शाप को पल ६ हे / फ्प १४ सझेच्टेशर 
मानना पढ़ा. रशिशआ, भ्रीस आदि प्रीक चर्च संप्रदाय फे अज्ञयायी देशों में केवह ऋूतो इपे शहरी का झलुकरणए हुए 
दे. उनके यद्दां के दस्तावेज़ आदि में पदिले दोनों तरह अ्रथोत्‌ ज्ुलिअ्स्‌ एवं रो जो जैकी हे तारोजे लिज्वते रहे जेरे 
(कि ९० एप्रिल तथा ४ में श्रादि. | 
९. ई. स. का प्रारंभ तारीख १ जयवरी से माना जाता है परंतु दशइहन्श कपिश् पावन नहीं है. ई. रह. के २००५८ 

डायोनिसिञ्रस्‌ ने इसका पारंभ तारीस्य २५ मार्च से माना था और देर इं ई # के *६ वो शताबदी के एल 
के अधिकतर राज्यों में माना जाता था. ऊफ्रान्स में ई. से. १६६३ से इरे ऋ झपए उर्रख २ जनवरी से झाश “क 
इंग्लैंड में ६. स. की सातवीं शताब्दी से क्रिस्टमस्‌ के दिन ( तारीख २. फेकेक्ट: हे पाना जाता था... २शी कला 
मार्च से माना जाने लगा और ई. स. १७४२ से, जब कि ऐप डेरा के स्किण :भिये हुए पंचांग का इयक्लआल 

तारीख २ जनवरी से सामान्य व्यवहार म॑ वर्ष का प्रार्मम राह 7 टाल पत्र भी अंग्रेज प्रेशकारों कस 

तारीख १ जनवरी से ही पारंभ होता था ). ध कपल श्रौर 
ह ३. जिस बये के अफो में ४ का भाग पूर कर कप उत्प्ये जेशअर् के २६ दिन होते हैं का श 

3, 


जिससे ४०० का भाग पूरा सम जाय उसके २६ इर कहे हे ८ फेह दे ३ रू. १६०० उ्लीर २०४ 


रे 


२७००, १८०० ऋर १६०० फे २८, रप दिन. रा 
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परिशिए में दिये दुए भिन्र भिज्ञ संवतो' का ईसयौ सन्‌ से संबंध. 


अब न 





शताब्दी के छ्रंक रहित सप्तर्पि संचत्‌- ऐ. स. २४-२५ ( शतब्दी के अंक रहित ). 
फालियुग संवत्‌ ( गत ) -- ३१०१-३१०० 5 इसवी सन्‌. 
घीरानियोण संचत्‌ -- ५२२७-२६ - इंसवी सन. 
चुद्धनियोण संबत्‌ू--४८७ (१ )० हैसवी सम. 
सोथे संयत्‌ -- ३२० (१) इसवी सन. 
सेल्युफिडि संयत्‌ -- ३१२-११८हैसवी सन्‌. 
चैश्वादि विक्रम संचत्‌ ( गत ) -- ५७-५६ ० हंसवी सन. 
शक संचत्‌ ( गत ) + ७८-७६-ईसवी सन. 
कलचुरि संयत्‌ + २२४८-४६ ->हसवी सन. 
गुप्त संचत्‌ +३१६-२० ईसवी सन. 
गांगेय संचत्‌ + ५७० (१ )ईसवी सन. 
हे संवत्‌ +६०४६-७८ऐसवी सन्‌. 
माटिक संवत्‌ +६२३-२४-०हसवी सन. 
कोल्लम्‌ संचत्‌ + ८२४-२५- इ_सवी सन. 
नेवार संवत्‌ + ८७८-७६-इसवी सन. 
पालुक्य विक्रम संवत्‌ + १०७५-७६- ४ सघी सन. 
सिंह संवत्‌ + १११३-१४-हेसवी सन्‌. 
तच्मणसेन संचत्‌ + १११८-१६ - हेसवी सन. 
पड़वैप्पु संवत्‌ +१३४०-४१०हसवी सन. 
राज्याभिषेक संबत्‌ + १६७३-७४-इंसवी सन्‌, 
शाहर सन्‌ + ५६६-६००- हसवी सन. 
उत्तरीं फसली सन्‌ + ५६२-६३- हेसवी सन्‌. 
दक्षिणी फसली सन्‌ + ५६०-६१- इसवी सन. 
विलायती सन्‌ + ५६२-६३ - हेसवी सन. 
अमली सन्‌ + ५६२-६३-इसवी सन्‌. 
बंगाली सन्‌ + ५६३-६४०ईसवी सन. 
सगि सन्‌ + ५९३८-२६ ८ ईसवी सन. 
हलाही सन्‌ + १५५५-५६- इसवी सन्‌ 
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भटिप्रोलु के स्तूप के १० लेखों से. 
(६. स. पूर्व की दूसरी शताब्दी: ) 
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९ 774. 
लिपिपनत्र छठा. 


कुशनबंशो राजाओं कें समय के मथरा, सारनाथ आदि के लेखों से. 
(ई. स. की पहिलो व दूमरी शताब्दी). 
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लिपिपन्र सातवां. 


प्राफ उपगद्गत खेर उप्तको स्थी दश्ाभिया के नाशिक के ५ लेखों से. 
(६. मे. को पूमरों दताप्योी): 
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छत्तप वशी राजा रुद्रदामा के गिरनार के चटान पर के लेख से. 
(ई. स. की दूमरी शताव्दो). 
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व 7.0. लिपिएपन नवमा: 


सातवाहन(घ्ान्प्रवंशोे राजाओं के नाप्तिक के छोखों से 
(६. स. को दूसरी शवाब्दो ). 
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पश्चिमो क्षचप, चेकूटक और आंभवंशी राजाओं के सिक्कों से उड्डुत किये हुर मुख्य २ अक्षर. 
(ई. स. को दूसरी से पांचवी शताब्दो)- 


पश्चिमी उतरपों के सिक्कों से (६, स. की दूसरी से चौथी शताब्दी तक). 
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लिप्िपत्र शश्वां, 


दक्षिण की भिन्न २ गुफ़ाओं के कई लेखे। से उद्चुत किये हुए सुख्य २ अक्षर. 
(६. स. की दूसरी से चोथी शताब्दी) 
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अमरावती जीर गग्गय्यपेट के लेखों से, 
(ई. मं. की दूमरी ये तीमरी गतास्‍्दो). 


अमराजयती के छेणों भे उद्धृत किय हुए म॒म्य मुस्य अछर (ई, मे. की दूमरी श्ताम्दी.) 
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#॥ढ6 उमा, लिपिपत श्श्वां, 


चंबा के राजा भेरुवर्मा के ५ लेखों से. 
(६. स. की आठवीं शताब्दो): - 
राजा मेरुवर्मा के गूंगांब के लेख से मुख्य मुख्य अक्तर, : 
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शक्वाल 35777. 


लिपिपन्र श्श्वां, 


प्रतिषार वंशी राजा नागभट, वाउक और वाकुक के लेखों से. 
(६. स. की नवीं शताब्दी)- 


प्रतिहार राजा नागभद के बुचकला के लेख मे मुख्य मुख्य अच्तर ( वि, सं, ८७२०६, स, ८९४). 


अ अआ दइू उछउ के घ न म ह नु भु दे हवा प्त हूँ शअ्ीओं, 
अजय छ 5क प्यम मठ २ द /४फप६)णी ७. 


प्रतिह्ार बाउक के जोधपर के लेख में (वि, सं, ८६४८६. स, ८१७ ) 
प्र दृ उछ. ए क ख गः चघ ष्च छ ज ट झ््एण ए त 


ख््‌ > झऊ ९ क[ 0 व्य र छझ लठूण०ऋ व फसल 


ये द घर न प फ॒ व भ म य र जल व श घषप स हउ 


हघय 4 गपदढ्णगममनर्‌छकव्‌मेैषर ट 


जा भू क्ष क्ु च हू ज्ञी ण्ट ज्झमे स्यथि स्‍फूं »पा ओ. 


्‌ ह इक ई प्त हे 9३ हे 588 


प्रतिद्दार कक्ुक के घटित्राला के लेख में (वि, मं, ८९८०६, स, ८६९ ) 


३०.- 


भ॒मे सो क्य 


अं के का ऊऋजउ्‌ू छठ कु ०१ए म 7९ ध्मा गे 


अ अ आ दू ईद ऊः ओऔओ छ झ ड ए 


कि भ्भ्पो (टेप व! आए १७, झा डे, ०2४०९ - 
 आफर्द मंद! मम 5 धैप्टए टू वीके हि (डे पुएम- 

तुाकु टाश छुल्ण्रीहतरुयाएंण कीठीक, व्‌ 
एछने। छलकीह रत रूकीदासकरी शक 
ऊठः हीपएड'क व[मा मुतवीद 


8 ((&८ «3५१ // - * लापपनत्र श्छ्वा, 


जाइंकदेव के दानपच, विज्यपाल के लेख आर इस्तल्िखित पुस्तक से. 


(६, में, की टममीं गताब्टी.) 


मोरयों म मिले एणए राजा जादइुकटेय के दानप्थ मे (गुप्त मं, ५८४०६, म, ८५% ) 


आ ओआ डर द कफ श्प ग छा च कक ण ट ७0 एणए एा 
3 कम के. रु १९ २९ व्णा व $ ऊं टा रु ०प ए 
यु त य ८ ६८ प ३ १2 | 2॥ य र *रलझ सन 
&-""*7|फफकय्‌(4व्‌एम्पएडयम तक रयदबवउदूनलर 
व. श ४ सफर जा छइऋ गा झस कक र्ष्ण छा 


है जरजर 6 हलक 2 0 जी दर 2 


प्रतिदार राजा विजयपाणल के मसय में अलवर के लेख में (वि, में, १७६८६. म, ८ ४८-), 


ञ्रः चआा ख्ग च. का 2 ४-७ पय य श का ज्ञ ज्ञ आओआयों 


अजऊ पबगणबुकणगपघुथबलऋदार डे. 


नेपाल से मिले हुए चस्तलिखित पुछक में (ई, मे, को दमवीं शताब्दी के त्रामपाम ) 


त्प्रा ई। ऊ आ का ला लू ऐ ग्रा जी ख ग घ ड़ च ठ झ 

भु २5 6 ७6६७६ ८७ चेछउ ऊ खय ० र्यक एछ 

घट ठ हु त ये घ न फ् ५ भ मं य ने व श्प सर १: वि 

छु&०३७॥४ए१६४ १९३: र घर प्रद्यचू ७5 मम घमकयद 
3) ब 


"७ वतुष्च्यश हो यू हुडल, मरा 

अंक: हुई व हझोद गये कय्ेल) य दी 
टरदतों वा यहों ब्लेड वहुंशऑप राजू पुदस- 
बग्नणा 45६ गदर हहूद॑? 29०4० - 


266 2 <7, लिएिपन्र श्ण्लां 
देवल, धार, उददेपुर और उज्जेन के लेखों से घुस्य सुस्य अश्षर, 
(६. स. की १९वीं और ९९वीं शताब्दी). 
छिंदवंशी लज्ञ के देवल के लेख से (वि, सं. ९०४८-८६, स, ८«२ ). 
अ ओआ आओ ख घर ठ थ न फू म श तक्ति ज्ञा खग्ण स्ततञश्षों 
अूआरड बण०8६१%१य<न शे कि जो थु या ०. 
धार से मिली हुई शिलाओं पर खुदे हुए राजा भोजरचित “ कूर्मश्तक ' काथ से ( ई. स, की १५वीं शताब्दी), 
तर दृ दर ई ऊाी ए ओ थ भ था धो च्छो अ्झो त्वयव अं 


ञआ्‌ब्छशछ चक जप छ8छडबतकक्ज़ाओुनदनदनड व. 


परमार राजा उदयादित्य के ई, स, की ९५वीं शताब्दी ) 


श्म्  ख गन घच हक ऊउ च्कछि ज्ञा स्तथू सवा, 


रक ( 
चफऊफ भा य र्‌ 
मत छू 305 7घ4 ७४7१४ १श३ के कैँचशक लज्ठ, 


उदयादित्य के समय के उच्जन के लेख के अंत में खुदी हुई पूरी वर्णनाला ( ई., स, की ९९वीं शताज्दी) 


आ इू ई छउ£ ऊ कऋ्रकऋल लू णएशणंएओ आओ 


(0 & 
4 
० 

४ 

०] 
क्र 
व 
ली 
श्र 
८2 
र्व्र 
6र 
क्र 
)4 » 


व श॒ घ स हू, 


मराजीआमवायावु 'टवगायवमेबु उ॥ हवाहि (ुसमाणा- 
या: कर्माहि यददा। योगाजधदियेशेवु कण - 
खवस। चंतेद झझने यज्या हययष्प हि० (गा 

छह. दिहिंकुृममयो: यदहेवर्देमाजवर्यीपव विगत कलिकाल३- 


॥स्‍द/ट दे ले /. 


लिपिपन्र रहषवां. 
घंद्रदेव के दानपत्र, एत्तलिखित पुस्त ॥ और जाजल्नदेव के लेख से. 
(६. म. की १शवीं-ओर ९४वीं शताब्दी ). 
कन्नौज के गाएडवाल राजा घद्ददेव के दानपत्र में मुख्य मुख्य अचर (वि, मं, १९५४८६. म. ८८८) 


द्दू ओशो धर धा मु ज्ञाज्ञाई त्रि गशार्थिअओीप्ण स्त म 
९ ९ जब्त भ रुवाशदेत लेईशआप् ड़ 


रस्तलिखित पुस्तकों मे मुख्य मुख्य श्त्तर (ई. म. की ९९वीं शताब्दी). 


पफ्ल लू ए ऐ थऔओ जो जी घ घ छू ज झ 


अ इदू ई #ऋ 
प्र रू ईआभअकाचखठलझ एऐचचजअऊज[ प प्प ढक ऊझ 


ड. छ. थ धघ फ भ श॒ श म कु दु छू श॒ दर एण गी छू 

3 8६ तु फ रु श धघ स॒ कु छू खू गश हु गणशगानर. 
हैहय वंशी राजा जाजपदेव के मसय के लेख में (कनचुरि मं, ८६६८६. म. २११४ ) 

आअ आ द ई उ ए शऐ क ख ग च ज ८ट ठ ड ए लत थ द 

असऊमज।झछकबेऊडएएऐ के ११३ १ ३ कऊ ८< 5 < 0॥/त घ द 

धर न प फ भ भ म॒ य र ल व शपष महजलत्‌ ६ रुने 

प्‌ न १५ फसल मरनवच-रलवलबसद तु 5 पु दू 

ले तलि च्य च्छ ज्य प्र ब्धि रण जब भअ शत्रीष्टा, दर डे 

लि ॥ ज तु छषविलए्े लग्वषीजह, ४ छे. 

तईब्ये। हिद्य खासीधाताआयत्न हहिद्या॥----------------.-. द्यासन- 


पिया सतवी॥आझतेजी द्रिद्रयचूचछुओ। समतवईसे से चेदीए।- 
४ शीकोकल्ल झात स्मयप्रतकृतिर्वि्चयपमेदी यत॥ येनार्य 
व तासे या ------.----- मन मातुँ यणः खीये पबिनम॒चकिः 


कियदित वग्राडमन्नःलिति ॥श॥ अब्नादजुस्य एके चिवि- 


सतत हा, हे 
लिपिपन्र *ण्वां. 


परसार धारावरप, चाएसान चाचिगदेव शरीर गृ्टिल समर सिंए के लेखों से. 
(६. सम. की ९४पी शवताब्दों): 


जि के 5 बिक ० नह घि डे 

आयु के परसार राजा घारायप रे मसय फे घोरिष्या के लग्य मे (वि, मं, २५६५-४६. म, १९९८ ) 
ड्ट छ कफ. शे॑ गयपध छझछ णझ ८टदट ठ छएझ ढ ए 
(९॥ 


ऊ 


चः एं तू चथ 
श छ एच क खगपघचवयजय जदट ठ ३3३65 एतघ 


हु! ट भा आन प्‌ भ सम य हरा मल पय ट। पर मर रू ए त््‌ 


ध्‌ृ है जीने यगजचसजलनमजनओन डरऊरजलेबसओनलकलअक्षरक्ू पं 


हु ए. मे ले क्र छः छा एफ ध्यां. एगणा य॑ अभत्र 
धर] 


उ रून लिजिदज्ञ दुव्रात६ के लो ले थ छोर 


ऊानार के छाइमान शाजिंगदेय के मसथ हे रंधा के लेख में (वि, मं, १४९१८६. मे. १९६४ ) 





ए 


दर 


5 


र्‌ द्प ड.. थ घध फ भ सी अआआ ण्ण भा #फ्प, ग्ड 
छ 0८छकढनब शठ8&४8४फ ऊछऊलोीचछ्चुल्षसखाष्प,क 


मेबाड़ के गशिलपंशों राख ममरमिद के मसय के चोरवा फे लेग्य में ( वि, मं, १३२९ - ई., स, २१०३ हा 


दे रद ध्य दे जज 33 च्य ६3 भ षग्‌ प से हू सु 


59309 डञव छो 08 ४ तलत ०५ घ्त सलछखऊु 


चप्‌ 

रू छकि चअहा हे तथा कब जि हझे ध्व र्गिः रग्गण्णा प्च सो सी आं 
ठ मिल्लाहलछाजवजवजिह४8४र्डरलीजचबलो छि फ 
सव॒त्‌ ९२८५ वधे॥ विशाखश १५ ज्तोमा जोलुका- 
तवाशाइहरणपरमस्द्ारक मद राज्य पि राजू आी म ही माद १ घ- 
वदमानविकयराह] यीकरए॥। मव्तम॒दामाव्यम्*- 
सूपदुतिसमसरपयकएलपरिष4यति चैश्वतीनाएम 
5उलिकसुरशचयीमरावधैादाव रुका... | 


खकाल जेडारा77, लिपिएग्र श्प्वां 
सराहां (चंबा राज्य में ) से मिली हुई सात्यकि के समय की प्रशर्ति से. 

(६. स. को ९०वीं शताब्दी: ) 
अ आ इदू ई ऊ ए क ख ग च ज ८टदट ठ ए ण॒ त त 
उठ] | » +% ऊ "उ कु पंत रा च॑ का टू 0 ए४ए &७# 5. 3 
थद घ घर न नम प॒फ ब ब भ मम य र॒र लव गण ष 
6 4 १चबजनज॒प छ्य वबुंड म/यवाबदबमछ् 
स॑ है तू तू म जा ठा णा धा ना षा सा कि ची यी ग नु रु 
मं 5 9 3१% एटा ०? कनः छ मे के जी ये गुव उ 
शे दे थो णो यो लो गो मौसी 


० 
न 
मर 
व 
4 
श्र 
| 
3) 
4 
पं 


ले ण्ट णडुत्तत्यत्रादा न्द.क्ुर्वार्ज ए॑ं 

है # $ $#५ह॥7मि कै ह हु ३8 5 ७& ७ | के हे _ 
घ॑नु भ॑ य॑ वे शी आछ स्ति सस्‍्फु स््॒अकि तप अ्रों, 

र्यू& व ओऔदड्ूस कक ३ थे ० 
कैपरवकपीमऊुने पमठा मपढड़ा जाय पुष उ्ा 
'रही हगइुण“जुउु्य3भमुलेख्य ऊव गरीमपरी॥ अपव 
मिदशुतिक्य वए्माण मुनाहदिकलदू यु: मम क्रपियु 
बरतें वाशीगपदुग्ाद हु कि गाव: उनाधिएलब5स4 - 
एम(एसबाछः गुल्मननी ठा स्वायाई मंठयामयाण सं 
रुठमा सउुधनाउठाया सूुझम्गाग्म वापिवयत्रवत्रा के. व! 
पर्जुडुठ तु स क्रीझोओ वमुसाटझ थे एडनओीशुल्पाऊ व, - 


ईकरट # जे ं, 
लिपिपनत्र रुथ्वां. 
सृंगल से सिले एश राजा विदग्ध के दानपच से 
(६. मे. को शर्नी शताब्यों) 


तट च जय ष्‌ है छः शव गा 5 है? | घ स्‍चच द्य्‌ ज दट्ड 
| हे पर 5 ये ए ह [6 री की ॥७ एए 0 २ 5 ७४ ४ 6 
हू ष्द है। ६2 है| ५ / अ९ है । (3 42 न प फ़ फ भ ॥ सम 
द् ह०र९श ७छ 53 8 60 & ८ गन न८०छ ०छझदरे 2 ४ 
थे. रशर गरम छाप मम ह४# प मे ह तू म्‌ू मं पा जा जाया 
शा ओ  ह ॥ जो की खिजए 5, के को ी/ ५ गत जकू 
हा था रू गिसझिझी छू टु मु रू दू पू भू ए छल गे 
हा त[ 2 60) मु. हर | पर || धर व, छः त्ा 
ज मे सी यो या पा छि या ई्वराओशओ डा एझहाएणएएजणशणत्य च सश 
जे हि पा जा कह 0 5 
सा मा या जि एे मभे ये ्र मम स्‍्था म्यि >छुं एऐप प्रों, 
व वे आह है के. हु तक जाल 


४ यूविशआ सीण्पुकपायकआर मद पक कप स्ए दिउ एप- 


पशवीयद्ाकापा स्व पारवक्धाउ पा स्णबुक्ूटीए। तत्ि- 


परमद्ुसनाक एज हु युमपुठऐ पृठउाव ए इस पतिगडठ मा युकस त- 
उ्द् मय उतविस हुई मछफर्टा प्यवृगडठ वीर सर टेग्‌'- 
एपु३पफ्वमसिप्विः म&गरिउथिकालाकपुणसयाप्डठया छ- 
त्घड तू यतठका यतरायहासूलनीर्श ईयनाओद। 


- ख्ब्पजशिसुपपयमाफितहुएओं सीख्णगसर्जीरेदा आयजाव 


का जब जज +>+ज>>- 
खिननर क++- _०७००२>+०.-+>नज+> के कन_ सनक मकान पननी नल न के जननाना-अनन, 
हर अिकन ७०- जय परिजन कननकज-कता जज अं 
ह.+-३०)०७०कन केनननलन महान ना 2५ न्‍क 


220 लिपिपन्र श्ववा. 


भिन्न भिन्न दानपत्रों ओर शिलालेखों से उद्चत किये हुए प्रुस्य मुख्य अक्षर. 
(६.. स. की १९वीं से १५वीं शताब्दी तक). 


से मिले हुए राजा सोमवर्मा के दानपत्र से (ई, स, की ९९वीं शताब्दी ) 
ए दु भ॒शु दे ब्य भ्यु जे थि थि थ्य उण, 


च्च जज ढ़ घर न फरफ 
०सरएछझछएन छव्‌ पु ् रुप्त ऊ एटवठ 68 छू. 


चंबा से मिले हुए सोमवर्मा और आसठ के दानपत्र से (ई, स, को ९१वीं शताच्दी ). 


गा. च णए वा हू दे के प्र एडोशथ्य न्द र्गों र्चि.र्ठा रथि ञ्व॒शा. 


गम ७ ए क्र ० दे पु कू छ 4, #े है झु ठ छू हु. 


राजानक नागपाल के देवीरीकोठी के लेख से (६, स, ११६० ) 


ख खा शा दीदुवबु लो सी च्छा ज्ञा पड म्‌ #_प, 
ः्. “७ 


चत घधघ हट 
दायउठ 0१ए स' खेद ये: 


>> 


ए ध स था ना मा कि  रतनेोलजक्षि 


के ग्थो फल । 
४ मम झ ए+ के ऊऊछ हु कृत ग्रे छि सीमुष्स.. 
६ उऊ ए ओं ख फ व चानि शो दु बु रख तेशशे 

२ 5 पक एछएचबपरिमीएछजयुसउलेकरकसे 
छठ वसामिफ्स॥ हायडे मुपतकारता मरासु हणओि पूर- 
सवूरगते सदी: हटाओ पोरैयउविक्युअदठे परिउयताप- 
दिल जा | 0छ॥ ममशकाएमस्‍कवरखापफ़्र्ट तल - 


ण्ड्ण्प्प्पष्टःड्विकण्मुदि एक एजए5कएकरम्त जणिकिसठ आप - 


तरल -४. ४०४ 4. लिपिपन 8 श्वा 
कूल के राणा बएदुरसिंप के दामपप और एस्तलिखित पृस्तकों से मुख्य मुख्य अछर. 
(६. मे. को ११वीं शतास्यों 


फूल के राजा यधादुरसिंद्र के दागपत्र से (६, मे, १४४८ ), 
जे तस थ म र॒ र॒ श॒प छडिट€धितठलदु सुपचसपू 


णछ उघमगरउकमगम पति एजहमरनक॒पाए; 


एणए४छ बचा भो भर चो प्र र्ता रम॑ एा स्तवा गब्य, 


गन 
( 


पा 


ए जि 


जन्न्क 


2/ 4३2 
£छ7 77 
केत 4 


लव 


| 


39 
४ थ 


अधरपवेद [६ पिण्मनादशागा ) फी घमालिगित पुराक में (ई., मे, की (१४वीं शताब्दी ). 
ए व ज द धन भ य व शभ प व्‌ जाथाबि तो 


ड्डू 
छोये आए आए कक एन कफ वव रे थ८ के र छत लि बी 


रो 


४२ 


यरूसए पु मे णो पा छ झग्मि जबूध्यतोभार्केटू अकी पट, 
है हिल कक | 
युझ2 मर ण 26६ | र्‌. कक ५०१७ 
हज हो 28 ्ः | की. 2 
शाकुंतल नाटक को उगस्सलिखित प्रस्तक से (६, से, की १६वीं शताब्दी ) 
नपः च्डः ते ओऔ के रा घर रु च हक ज झ घपध् झ ढ 


रू कर एप 
म्रछ्चु॑र्इ 5 7 8589 कप णठमकक लगा एययर 


ण ते थ दे ध नस प्‌ झथ मं य र॒ व ४श्प स रूह टी भू 39 झा. 


८४ 53 बंग एन १७०व भ यरपमऊ3_*मजछणछरीऊड़ छ ड 
डि म्शित क्‍वभवमपतक्रभमरक्भणम क्षण छह - 
कृंडनिद'ंउम्मदल/मरउ०स्ऊ उ:क्व "व ०विमाव 0 सा वरूडि- 


भकवठ कृ नियम: पर पविठ ग्थ्गेठ स्पर भरु ६ 7क भ छठ छणिर- 


एसीव्‌ 5ग्रउमिडम्पव यम्ए:॥ ॥भमठमीयुवर रद परपमि- 


प्याः भखमारि व सवा /य ० मिद:॥ ४ म्पी | ५ ५३ हि”) कह 5५- 


अत् ७5. 


व 0 तर 


'असिंठांरट अदा. 


लिपिपत्र श्थ्वां. 


बंगाल कें राजा नारायणपाल और विजयसेन के समय के लेखों से. 
(६. स. को ९०वीं और ९९वीं शताब्दी ). 


राजा नारायणपाल के समय के वदाल के स्तंभ के लेख से मुख्य मुख्य अक्षर (ई. स, की ९०वीं शताब्दी ). 


ऋअ आर ए ग घ ड एफ श श त्‌ त्‌ धा पु रु श्री ञअश ६ 
जूजू ३५०६९ ७५५७४ 0 बू भी 


अब: 2 कं, कफ, 


जा विजयसेन के समय के दवपारा के लख स ( ई, म, की ९९वीं शताब्दी ) 


है ५ दू उ झए धस् आा के ख ग चघ च्च ज ठट ड॒ ढ णः 


जमे 23३3 8 क ब्ूगय व कक छू ड ट2टण 

त थ द धर न प फ भ भ म य र र ल ल व 
“मी 0 की पी ि 
प॒ म उइ तू नू ६ टा ति दी कु नु॒ रु एष्‌ गे रू हक 
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हक मे मे वे तो रः क्रा क्षो क्ञों ह्ू च्छा ल्मि ज्य कक 
*जेलोतिजण ख्ज जए़ाओहंरऊलज्वजओिहझ ऋछ 
हा चक्त क्तू नत स्म रस ण्ण ये छ पप४ स्‍थ मत म्य न्‍प स्मि हा“ 
| से लू 3३ उछ।ह७कनबज्दध्चज्जचब्जसातन्रम्रथयजणाआ 


उड्चित मैनाच्वात्य घजियउ»गज्ालूदनवइ)वादी 
भ वक्तकुलियानाशक्तन केताशशवाश जाशचल- 
न|। इड[यूत्र शयाया।३ खसुनय चधक(तालाुतश- 
उच्च लता: कब्डाजच् साणजईईगरथडनयच डे या 

यदज्गगाथा॥ यजिकज्षञ अहु र्चयद्ध/८ यश रशलुश्य- 


६: अ भ प्‌ मे प्रा कन्क #. रू, पृ है 
श्ल् रे 
िएिए्व सादा, 
हज मत इक कल 
हर डर कर. कर डी ५५ न्‍ आग व 
३८ <% जी आर ७> हू। $ छत हु कण# की पाओ सडक  औभ अजडे २ क औतआ अंकल. हे + <। हक हक के के क्‍्पज च्न्क 
दि | शा 8 क गोमिशआ 7 शा ३8% हा तप के 
५5 “१६६ ०७३ ४८७३ *४) 
ऊन न के हज हा; के: 5 चर ६.4 
पहल ० कुक अ्टृस्मर हु 46 हा पट डुच्ट क काहहए ७ के | पइपाततादर के | 4 की छा 
रू जा ३ डर ह न र डा ३4 की फ जप हे] म््‌ मा प्र छ् 
हो 
है हि हु ब्रा रेड 4 [ 7) चु हा हु च्छ्न 28 हो बट च्दः ् 
गा 2 छ कल जद न ॥ री 3 पर रण दा एप 
५), नी 0006 “0 4 से प्रब ह.- ) ६ 5 8 १६ हि) <्‌ डर 
कक $ .क- 4० पट ल्‍ 5 
कि 3 मी मद अत 
€ ्ः हि नजर न्छ्5 भर के ०.० कह को 3 के # आज हे 
के | 8| ४६४०३ ) 
न ट्‌ न | हे हो  अि हा. हा 
४; 5 न “ कं 
अ१.. भा१ 40६ 0 छ ५ है| <| ४ त है. हु 
पी ५१ हि तू 
३ रे | दर की] ् श्र ४ न्‍्डी ()२ क बन कप ' 
घो# है है ३१ च्ख्क प्‌ ४०-३३ आल फक, घ़ृ था 


200 खा वा की पक हो. कक ही या] ये आओ अक आह. का. हहा 

6 4 ॥ हल पक ५ 25 0 722 52] | पु) पे > रे प ्ः ८ 

 कऋ. 2. $# ठप ही ओर पा है| छ. खा ५9. गा किए 55 द्शि 
हक (या ू 

४. डा हटा कथा हि ६6 पा हार आओ | ते छ ॥ ट् 2 क्ष रा! (5] 

(5 की बा 55 ॥ है 50 ६.४ 5 3! मे पर ] बा क# हे रा 


री] (' ५ * "आप ई; शम्य भा नो 
हैक ्ट छह  अहकओ हि पक, जाए रह ड्ू की आई फा। अं । ४ व + भाप 
७, 
किन 


कि 


मी »+ 


55॥ 


हु] 
पक । 
डी) 
है 
स्शा नजर 
9 च 
का 
पु 
«० 
हल] 
““““3 
३8 जन 
5: 
है ३३ 
१/५ 
ब्लड 
कि. 
2८. 
(5 ही 
जिले | 
यह; 
अम--कक+ 
पट 


जैव के ९. 


घ्ड 


श्ि 
( ६ 


$ ना दइतावण वाबेडदादध ॥ जल ॥ ऋ83- 


रु । 
880 / 
की] 
0 
50॥ 
997 
४.) 
जन्मों 
4 
जा मी 
००9 


जे्जालवीजैवकाथा: । कातिद 3 तक - 
3द्याडिः कीडथाजओी डेविज्जश5॥ वजची उडिलडतदा 
बज मिह्लसत्र। जाववाब शुक्न१॥ विश्व०्दयीला बह- 
वि: जब कआाइडित्रेजिट: ॥। ये वर्ण क्ागमलार ल्ञव- 


बा 
9७82 


कार ॑-डठ77फ, 


लिपिपनत्र ३४वां: 


वल्लसेन्द्र कें दालपत्र और हंस्तलिखित पुस्तकों से. 
(६. स. की. ९२वीं शताब्दी). 


आसाम से मिलेहुए वल्लभेद्न के दानपत्र से (शक सं, ११०७: ६, स, ११८५). 
अ आ हू उ ए क ख ग च ज झ ट उठ डणएत थ द 
अज एक व थी बी आ जे छ वी३ 0 55% उच्च | 
धर धन प फ भ स च र॒ र॒ र ल ल व शप सस 


व१नयथनार्मयगचयवबलतवबशबसन 


# 8 


दइ त्‌ टी कु तु मु रु लु पू लू घृ के छचु ले छझू च्छु जे 
कह ड़्शाजऊडझइुमरकजबबलइझओण जे सझोयोंबकओएे- 
क्ष॒ज्ञा एड हअत्लञ हू हि दड् णएणी पे चहल छिप घ्णो से आओ. 


झा 58 छ5मआझ थिद्ञलव्नीववखिच हा! सु 
इहस्तलिखित एुसकों से मुख्य मुख्य अत्र ($, मे. की वीं शताब्दी ). 
अ श्र आ इ इ ई ई हू झा कऋा अकाल ल लू जू ए ऐ 
खुकभआओआओड डक छूड 8चाए 3 | 86 53७3-] 
ऐ ओ औओ औ रख घर चू च णए त भ म २ श श स स॒खा. 


बे3जे ऊ! ख यूरए्‌ू 0 तल जाऊझ अदव 8 घछ भे , 


१३ नी सरुथ्वत वॉयहावाय॥ यश्नछ भछ न - 
शेंयवाशाननाना वंनज्नचीवनीय शेयज्ञ अब भर्यी- 
नशा । मय्वाघथय8 भअ छश्चण यशओ थअज्ञायभान- 
&ठी आमषिना अछ यावयिष्॥॥ यावानयव्वन- 
उनायिवश्रत्यडिलुाधित्वा8 अन[$ छजओबशडिवलाअेनु- 


उज है. व. 


लिपपनतनर रष्वा 


इधायाल के छा और पुरपोसमदेय ये दानपप से 


| है मे मी रथ था बार १४वा पासाष्या 
०२२० ५०२२००००२०८८००००न ८०० नरम >> 
है घ हर हे सिम कछ झाव मे गुदों होठ परत) बर्ागाला | ई, मे, शो पण्मी शगाण्दी 3, 


% > पु थ 
5 मे र. ई. ४  #$#ऋ. ६ का मे मं ए हे थी आी चअं आ: फ् 
पक 2 है आओ १ ०9 के छा हा 
3 ; 73 ही 5 व 0 जा 0 6 750] 
मु उसे हे. “5 ४. ह. ह।. न ट2 ४ ड छ हछ॑ मत थ दे 
मनन न & कं 9 ६ 06 रएछ्लल 
्‌ ६ कई >> ६६ ५ ९ हू | ९.2 ० आय ५ कक की, ८2 थ 
हू ह४ऋः शा पे ४ घ४ श॑ छझ॒ हक । आईं, 


0 की आज ही जा को हो वा ही हा 5 


प भा 


बी मी ६्ठ 
हे ६ ० 9] है) 2 (2 


०३ है. हर ट एल 
थ्‌ मा 2 0 €! 
मे यू ३२४ श2# महू भ श मय मे ४७ इुऋ हा रा टि वति मी दु 
2222 00203 8 8६४ छब। 
हि ६. 2. 0, ३ 0 पर आय व 2 
- रे ध्क दर 
पु झ द्छु ग्ड धः पा छा हू. “हे 5] रर्गा भर 


तक शइष््षताबाकवक बुत ताब्छ. 
ी छोटी धा्टीव्ओं १६ । ११ ईी०5फतछ 
5७७ ४९ शवकटटिक तॉटक्र७ब65ा 9, के 
७0६06 & ६6८७ शाप्ताहीडाक्रन्न | 6868 
08 8£द पाक गाशक्नोा धघ&॥3 २. 
& का ७#नलं ६ * 9७% ०॥६०वै६ 08०७॥- 


/2602 +ऐ 4 .४॥7॥+, 


लिपिपन्र ३६वां. 


राजा नरवर्सन्‌ और कुमारगुप्त के समय के मंदसौर के लेखों से 
(ई.. मे. को पांचवी शर्ता दो). 


राजा नरवर्मन्‌ के ममय के संदमीर के लेख में (सालव मं, ४८१८६. म. ४:४). 


आ डई _ए के के खसखू गे घर चर च॑ ज॑ ट ण त त त घथ खयथ 
रे न वे के कु 80 था ण॑ थे & ८ 8० 82० ४ ७ 
छ द घ न न प फ बे भ भ मम य य गरग॒र छ्लव89व 
82 0%4342 9 यलतल ४ अब्य तु] श. 55 
श श पघ से म॑ दर म्‌ णा मा शा पा निति लि जीनीमग 
60०0] सता छह . ही % लीसा » 8६४१, 


सु श झा हश बु न धर न ले तो नो णा नो 


वे य| के | %क्येब३3च 9७४वअओ,ेल८ कर्ष शै 


ककुबयद्नक्ष बिग 56 3४5 जे 


गप्ततंशी राजा कुमारगप्त क मसमय के मंदमार क लख से (वि, मं, ५२८ - ॥., म, ४०२), | 


रू ग जज ड ढ॒द ध फ व भ ल व प दो रू बू भाश बच, 


जज 5८ नी जटआ ही को तो 7 ता 8 0 ही 


कर ण्ज्पुवच्ष 5५ युक्शीकाडठाठु8 5 
व षुयाछ चुत /१2555 ३४: 3$8950४47 
कि क्रठ है 2 वकुगपष्ठ 09% छहोंए मफ्र०0%ूजव३- 
5 उंडक्डी कृह के अजयडिका 37. देश 
|) कुछ ह&शितृष ठ् 39840 ०००९) 


ह 5६ $ हिट 5 5 हक 


वलभी के राजा भुवसतेन और धरप्तेन (दूसरे) के दानपथों से. 
(६. म. की छटी शताब्दी): 





पाणीताना मे सिले हुए भुवमन के दानपत् से (गुप्त सं, २९०-ई., स, ४२८ -३० ). 


श्ण्ू दर द्ू एडट डत थय द घभध फ ब्‌ मर ल व हर कु तन 
तल 52 ५१४ ८ 2 तैं0:%: 7) 0 लि तय का ओह 2 छे 





धरमेन (दूमरे) के दानपत्र में (गुप्त सं. रधर - ६. स, ४७१-२ ) 


अर आ दर उठ एक खमग ए ण्‌ 


चर्च टड त॒ थ द 
| ९ 727 [४१ ० ॥ 0 2:86 हैं 8 77 26 न ७४ 0 0 


जञ 


न्ना जं॑ रा ति मि जी णी तु मु रू हू है. भा हू हे 
23 आओ 
जे में गोभा मो सी जा झा च्छुजनज्ि हवः न्न्च हि 

९6 हर शी ँ्‌ 
ते घे गा रे फेछ:ै ह दि द- ६३ ४ बे 55 
व्ध जज एणर्ण त्थी दें व्यय जी हि म्या प्त पृ 
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इुशि बणरीर हच्यदष्तीीए छत ० 


._... 3- 
ण्यगरारावूछक्कर्थ री0सासाक्णाता 8 उकल्ूण 
( ए (2 
या ८ खर्नरीटागत ट5छ बढ €४2४27५, पोल 3 
है हु के कर 8 हे 
श्र) तनश्ितु॥४० ४ व 2 8, 22 का 


छापितुखयर स्तस्र्तपा्कजदजत्ती है रू 


(१ 


पपन्न रेष्वा, 


यगारुलक सिंहादित्य और वलभी कें राजा शीलादित्य (पांचवें ) के दानप्ों से. 
(६. स. की छठी आर आठवीं शताब्दी). 


पालीताना से मिले हुए गारुलक सिंहादित्य के दानपत्र से ( गुप्त सं, २४५४-४६, स, ४७४), 


आ इ उ थ द॑ धर फ ब लव स हू न्‌ षा हा भिरी गु 


कु द[ 62०0० &७थ रत 7० # सी /# ले | (| 


नु शे में यो ची छु न ज्ञा ण्य प्र ए्ण वत्तथिर्ममा ओऔी न्‍्य अकी हर, 
१89 9 हु|े 3७ धुठ ३8 ७ दच. 


वलभी के २'जा शीलादित्य (पांचवें ) के दानपत्र से (गुप्त सं, ४'३०ई६, स. ७२९ ) 
आा इदइू उ£ ए ऐ क ख ख ग घ च ज ८ट उठ डऊ ड ढ ए 


पक १० ७ ०७% छऊ छ 20%» &«०२- +०म 
त्त थ थ द घध घ घध न न प प फ ब बे भें भ मम य 
तीन 0520०000म%मज सफऊ छ ०५०रुणशसपण 
र॒ र स ल ल ल ल्‍ज्न व व श ष स है त्‌ृत्‌॒]वारा मि 
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णे हु रू मशन चै क्तय्य छा च्छि आज डा ण्ड म्र॒र्त्व स्पि कर, 
भे8ककमीम०फाडशइलाग्यढ एड 

७ च्जपत ०08०4 घुट व है 7 छू? कै 8| दमा - 
लेते ््प गा प्तीछामेकुय्यसूथ व] 6 व व <त29॥| ११४६ पा 
हवाल्फ बर्थ हो बदुग हु दुताकुण्यारे।. तमछज़ाडे 

ण! (कु डे ऊष्रगमुडऊा रैमीएडी त ग् वील सा बुग &म?)- 
7 ही ध्टकश रथ, ॥: तक बह मखछेथु? एतगीक- 


[लापपन देच्वा. 


चैज्रूटक वंशी राजा दह लेन और गुजर वंशी रणग्रह तथा दुइ (दूसरे) क्षे दानपर्चों से 
(६. स. की पांचवीं और सातवीं शताब्दी ) 


. पारडो से मिले हुए चेकूटक वंशी राजा दर्हमेन के दानपत्र से ( कलचुरि रं, २०९७-ई., स, ४४३६ ) 


अ आ दर के ख गम च ज टद्द्एणएत द घ न प से भ मे 


हर क आ य॒ & ८ छब.850क%क%ए चर & 


यर व सह है रा लि गु बु दू रू ये पौ जा ण्ड, 


8 मा शिता क 4 से मिट 
__...--+ 
संखेड़ा से मिले हुए गुर्जर रवंशी रणयह के दानपत्र मे ( कलचुरि सं, ३०१-६. स. ६४० ) 


ञ्य्रा दू उ ए के ख गम च डट ण त द न प बे व 


ञ । 
7 पु: & | 2 तय जप तट के +छ५४थटी 
थे हे जले वें. ये मं हु जा हु के हे यो ग्र हु च्छि ज्ञा अञ् त्यु 


ञ 
शी, 
. छ० | ० 2 ० ०० ४ 0६ ह ४ 6 व्य दर 7820 (8. 


संखेडा मे मिले हुए गुर्जर वंशी राजा दद (दूसरे ) के दानपत्र से ( कलचुरि सं. ३८२८६. स. ६४९ ) 


अ आ इ उ ख घध॒ चें ज ठ ण ण त थ द ध फ व॑ भ सर 
६ 23 77 ६ 9 ५ ७ ६280 70 % & * ७५ 0९0 8४४ 
ल॒.ल व मम हट हू च्छक ज्ञा जे चअचअ 


् ण्ड्न्या द्नी क्षि 'प्णा स्यथ कु, 


७9%5४6५४ ६४६ ७2 ठ 0 ४ ७ |. 





#%8 52, ० ४८ी रेट्गुटेक गाकीक ० श०8४- 
22, पी व, दें, शटडहे कूृशेिोण फतवा अवुशक 
2  &90 गे गेट 86 ८है ब्ते! ४ ॥/यरिटएउ- 
शक. हिक्की कवर 8 ज्वाणक कुर्डटमीयफइजल 


सम ०. 


>> अल, लापपन् 8०वां, 
चालुक्य युवराज श्याश्रय (शौलादि्त्थ) और राष्ट्कूट जकेराज के दानपत्रीं से, 
(ई. स. की सातवीं और नवीं शताब्दी. ) 


नवसारी से मिले हुए चालुका युवराज श्याश्रय (शीलादित्य) के दानपत्र से (कलचुरि सं, ४२१८३. स, ६७०) 


अर अआ उ ए क ख चू ज ए त थ द धन तब मे म य 


है हा छल को के 9. हू की हा छोर 8 कल 


ज्॒ल व श॒॒प स ह न्‌ रीछह़ हू क्र चक्‍छबझडौि ण्डच घ्व 


व्पत्त 58 छत्पगट 8 १ 35958 € 3 तीज हे ८2 0, 


गुजरात के राष्ट्कूट राजा कर्कराज (स॒वर्णवर्ष) के दानपत्र मे (शक मं, ७३४-६, स, ८९२), 


त थ थ द ध धन प फ ब ब भभ मय रलल व 

लें & २ ८0 8 क ।/ & 5७5 05 ?ल0| & ४ ३५०५ ९ 6 

श॒॒ श ८षप सम हर ह तू न्‌ू का पा सा भिकीघी हम 

छ0तसत्ण ०यदह्वर 59 क ४०७०5 $कुह गऊऋ 0 

डदू ये र॒ यो वो जह्मा छू ज्ञा त्ञ ए ्य्य न्यू श्री ४ स्थि खी 
22, सु 

टू ण्गिके० छु प्र कक 9५ हु दे,र्ल[ 


० तणशाकुठु0छ७छा ऊन 4 न 258 
बी कक करती 8९६०१ ॥ छा छुआ -- 
१००० घउर्ड लउसुमएणएछष्ट००५८ढु | छ८टीम०७ु ३: 
छ्छेऊ.हत 0५० 6 5१8: १७ ७(४॥(०॥ ४४६४/- 


“78"5&$१ २- ३४८७८ २४४३ छ 7/९ 602० ०छ्ट 


एो6९ ड7. लिपिपन 8 श्वां. 


वाकाटक वंशो राजा प्रवरसेन ( दूसरे) के तीन दामच्ों से. 
६. स. की पांचवीं शताब्दी) 


_ 
दूदिय्वा से मिले ऊए राजा प्रवर्तन (दूसरे ) के दानपत् से 


अर आ दइू उ ए के खके के जो. पे जि जज अज हक ० उह 5 हा / द घ 


8 0 ० १४ ॥ 208 4 "पटक 


नन 9 या उक ः पा पर ही ज़्पष स हत्॒त्‌ म्‌ म्‌ृरातेि 


के 


मय 


ति ली पु < र।. रू छल ई णे पे णे से मो द्दी छू कय्य का ग्रे 


8 गम करमनवेदेण शलीतिय 6 टीम: 


जु का ऊु्ा हा आला सन गज रत्थ व्ब र्ममा र्य्या झ््च्छ ष्ठि ठै7 द्ः कक ञ्ौ, 


प्‌ ६कएहघिक+ ८ / पु है 38 के है 7 / ८. 


सिवनी मे मिले ऊए राजा प्रवरसन (दूसरे ) के दानपत्र मे 
भू ल यथ मखथि वे सो झा ड्रो झ्यानजनबमत्रा 


के & 980 श] व 7० 80 ०थ हु तिलथ् ले (93१ ] 


चम्मक में मिल ऊुए राजा प्रवरसन ( दूरर के रागपत्र से 


दू ई उ च ज ८ट एन में या ध॒ थ॑ # हू त्ता तर हिकऊक 


फू 7 यह ८ कत9 9) गयकेत 2 7४ 





के ट। | पु 3|१4| 6 रे पु न 8] ? ३3) 8 9 कं ५. 
258 थ। है 88 8 8] ह3॥ $904 9: पक 
00७) 9 कै ८० ठ 2282 उ्क्ा ॥0 ०7 

शक्त अब जिवैगरियब बुक 7 


सदर उमा. 


लिपिपन 8श्वां. 


प्रथिवीसेत, महासघुदेव-ओऔर तिविरदेव के दानपत्ों से. 
(६. स. की पांचवीं से आठवीं शताब्दी तक). 


बालाघाट से मिले हुए वाकाटठक वंशी राजा पृथिवीसेन (दूसरे) के दानपत्र में (६, स, की पांचवीं शताब्दी), 
च. ज ८ ब म लव ह में ग्नमिइडयाज्ि डा ण्ड अचं.. 


बल दी वआशच शक तट जा 


खरिअर मे मिले हुए राजा महासुदेव के दानपत्र मे (ई, स, को सातवीं शताब्दी के आम पास) 


गत आ झउझ ए के लख ग घर च ज ट ड ए त थ द धघध न प फ 
॥8273१8/2॥8 8 828 #१08809 थ/। शी 


व भ सम य र॒ ल॒ व श षप मम पह मा माविसीकुदुलनतुमु 


यह क्ष ॥]888भव9॥ शा 9 है है है १8 ॥ 


हक 


यू ढ़ को मो ला कौ चि इः चअे ज्ञा झ्ञ॒ प्र एऐंर्ण ध >का-प 


१4 8 | % हो झें थ हे है, है. 8 8 हूँ 84 


राजोम से मिल हुए राजा तिविरदव के दानपत्र स (ई से, की आठवीं शताब्दी के आमपाम) 


(जग ०३03 6 हे 8 5 5 एम है 0. 
बात ह.वथि१88/9389 5१ 29298 धुवधुवै- 
8/ 6१223] थे १8]8 069 0 85 व 8 कभी हु ॥|१6॥- 
(ति32:]9 678). 9343 48भ] (04 8| १ 8 

999 हा शीागिव88 कु १५१8 38 8809 १9834 १ ६ 
हक | क्लेधातर वर३कवी| में बार्दवुनेी698- 
॥॥ १882/98298| 984 6 %ं 88848 8 449#8- 


गपितार मर लिपिपन ४9वां, 


६। दे 4 के ए्य रे ि 
पशम मंशी राजा मिशागोफ मेन योर सिप्रयप्तन्‌ फेदानपर्षों से 


५३ शा. मीपांदी गताम्यों ) 
पऋय कापधकाय आय ए ५ ६ 
| हक गप पे 
ह उप्र गम में उश्यप्रति गाँग के दागपत्र मे. 

पहत पेशी राणा विधषुगीषासग्‌ के उयुपरद 





न च्च्द 5 है न है 2 | पं भा मे यय 
बज का पर रह १ 8। हि. 3 ४ मं ठ््‌ ८5 रू ४] () डर तट 
है हक टी ल्‍्टी #+ ५ ८-0 पे ए ०) 
5 


हा मिगी गे का सु हूं 


जम पृ भ 
2 0०७०७२०७००१* ९३१ हि | ६ 2 


क्या म्यि सय, 


६. तल जा पड दी, - थी तक 5 मे एं॑ पा ग्वु 4 
५ (/] | (2) ४ 
4 ही कब०८डउ ड़ () है “% 8 2 
५ का 


ह। 
शी 
2] 


की 
2 पके शानपाथ मे मण्य सुण्य पर 

के राणा पिंददर्मण्‌ हे पिडिए गांधि झे टानपद मे मुख्य का ध 

चघचत पंत राणा 85५ | 
मर ल्‍ हू पयघ॑ जा हा मैं क्‍ि, 
रः ध। 

कु. # मे : ८ 20 £] 8 5 ४ ९4 थ्र्ड्शे पर 
3 त ठ (27९८ ५० धर 


्् 
शमिक अज अल ल 3.4 ०य#% 305७9 
स्पर्मंश 5 मे उप हे दानपथ में मम्य मस्य घलर, 
घपहव परशी राणा मिंशामंग हे मंगठुर गाय के दा ग््य म्‌ 


के ने ४ हू. | धा धि छः ः 


अल 


4 गे ् | लि 
हैं) 
“(2 

| 

(७८ 





: हक (2) 52 कम 
९6 रू०*बीो विश्डिक ०० हट. [228 


श०४ अप,7. लिपिपत्र 88वां. 


क॒दंब वैशी राजा रूगेशवमंत और काकृस्थवर्मन के दानपज्ों से. 
(६. स. की छठी शताब्दी): 


देवगिरि से मिलेडए कदंब वंशी राजा मुगेशवर्मन्‌ के रानपत्र से, 


अ आआ इ उछए कक सके ख ग घर च ज <डद छड ए त थ द द ध 
टी (ल:7त 6 0॥१ 0 ल छ&छ व ०2 पूं ठ ७८८2 0 
न पफ व ब न भे॑ भ स श्॒प सह 

०) 


नन य र लव व 
्त ९0 ० (0 ० थ<«2):ल0कतल के ग। [ए 8०9व4 ते ०4० 
हु मम णा मा णिलि हि गी हुक मा भा के दया झ ते से 
20 » ० & 0 » 9६ 0 34% फतह ५ 2) 
वे गो नो लो लो थी पौ करा प्लि चछ जा सभ् सं त्थ हैं जीसोासस्‍्व, 
हल करीशेलआर्टतई 6 चुके गत बु 

देवगिरि से मिलेडए कदंब वंशी राजा कारुम्यवर्मन के दो दामपत्रों से मुख्य मुख्य अत्तर, 


घ्यप््श्रा ढ्ू ढू उडउ रब ख च जञ ढ णएू 8व त थ दः घ चने यम 
2 8 300 807: 0580 27 8 हे $ कक का शक की 2 है 


जगा] 0650४4 ९ ६३ जैज 3 60 0 
पे ॥ हाल * हुदी॥ 0: ण््रे१)१९०७ [58 ह7- 
डा» [5 “9 हि 8080: ॥ १] वं४०७३६३७) 998- 
यारारल ३08०१ डढलसतुद 33] ०0 १५ खो ढेगु- 
/वीट॥ 8565 बुडण्ब्र गट्ड्लुपटफर 
हट ब घ्वध्डवुएयह5उवदुथियुतु ग३ धआव83- 


7767८ >ै 777, 


लिपिपत्र ४५वां. 


चालुद्य वंशे राजाओं के लेख और दानचों से. 


(६. स. की छठी ओर मातवीं शताब्दी ). 


चालुका वंशी राजा संगलीगबर को सप्तय के बादामी के 


लेख मे [शक म॑ ४ > ई, स, ५७८) 
अ के क ख ग च जज ट डएणएनमत 


घर न न यप 


थ द घ 
पी डीज हा व 00 7 जो कह 


६५ 


ब भें ४। स य य र््र॒ सन च न भा भा 


प सर ष्हृ 
हो जे कहो डॉ ता ता हो: ते है एबं हे 6 6 
र्न्ध श्री 


बे 


शी नो मु प्‌ कक के मो क्षज्ु चक्र झ न न चन्द्र 


थियुदुवद्ुत ० टला है, 9 दाह८ 6 4. 


चालका वंशी राजा पुलकेशी (दृमरे) के हैदराबाद के दानपत्र मे (शक मं, ५३४८ ६. म. ६९९). 
अ आआ द छउछ के ख ग च्च टू डइ ते थ द धघध न व भ एके जे, 


2५% 4 ० 20व% ०५ 6 9 00 7 है 3०) किये पे ट्, ॥॒ 








्धे 


पवी' चालक्य राजा सर्वलीकाश्रय ( मंगियुवराज ) क चें 


के ६ 
च्ञ्रा अं. के क ख ग घर कक छ तू द न ब र हि 
है, ९ ०७) हुँ [80८०0 ७8 ७४2२ २० शई पएणग 
रू था रिछु मु दू अ गो पी क्र ज्ष शञ्ञ 


ण्ड्न्द ब्य जो, 

०.06, पु 58 » री छू & 28६8७. 
यु हैसुशाटातुख उठ खजाएगउुण्आाडयूब 4०, ॥- 
28525 पलवब 5 & 09520! ८568युगुठशू & #पवठण न 
परबयाहुकुडक ऐप युवा ४: काया हु की! -४रं- 
टडुः यु नाइए गु्न व | (वर 


लाप 
केंडूर से मिले छुए पश्चिमी चालुका वंशी राजा कीतिवर्मन्‌ (दुसरे) के दानपव से. 
(श. सं, ६०२८६. मं. ०४०). 
ग्र्भा डर द्ू ए क क सर खनन घ च्च च्लज ्ञ जज ट च्छु ढ् 
प८' ?27<८२ 60 व 890 ००त घटछट६& €&ण८रसख,ट, 
॥१॥ णा ते य य दे घ्पधप सन प्‌ फ 2॥ चरम भर मम मम 
206 ८ व 58 0 8 0 0 
मम मर हू व्ः््त्र छः 
न 2० २५ टी ८- दू ्दृ 
श्र ॥ गा जा दा भिलिविकीदीनो कु लत मु फ् घू भा 
8896" 67? & &2 8०009 06 0 है| ग। 2 ट्‌श गा! 
छू पु पु एण वे रे ई यो ना पी का क्र थ अऋ ज्ञा 
है 8 ग[लावचघ दुकान या पीतल है 
घ्वचब्छ टझ्ात्तत्म त्रा नब्यूर्कर्त् मे या जब श्य पे प्षपी 


40405 007 02:22 
उच्ताझवढुइडगुड/जुत बलि बूछबदुडत, 4. 
। गरविउसलीकांब।/व7-2कलवन्ु 40गछ' (ठ6' वावट- 
- खव्/कुालं 20 2 02 है टिकी गव्॒ण/- 
ईुवुछ0 लगनऊउा करदुश्णत डु|णत थब्टीवु- 
ह5? 5667 क्ह्टीसावफ<८डटेर ००० प/5/ प- 
दा ऑल ले अं: उसी अर ज। हक 
ाय्तक्व। चुाःशए्या/ल) कानवे खाते भा 42- 


र रन नें त्न तर प्रा प 


की तो. कल का जे को 5 


घ्ल्थ 


ञं 


7 


# ट८ 


ह ०४६४६ ते 


कड़ेव से मिले छुए राष्ट्रआृट वंशी राजा प्रयूतवर्ष (गोविंद्राज तौसरे) दो दानपच से. 
(श. से ७३४- ई. सर. ८१३). 





छू ए के के ख ख ख ग चर चच ह्व ञ्ज जज 
कक ता तो. 2 60-60 & 0७ &ः्‌ 
ए*- त्॒ धथ द द घर न प फ् ब भ धचभ 2 । 


है? ऊे (& 2ट-ट 50 व रे लाश न वे छा 


(2 
(3 
हा 


3 
| 
(५ 
(व: थ 
छिथ् 


य र््र ललखल व व शू श षघ सर स्त द्््छ कछद्धर 
ही कि कट ता जा इक के ते लो के 5३वें बे 0 हे 023 
क्‌ तू न का दा या ला ने वे ली खु कू चू छ णए घे चे 
एउ+4 #र्ट बणला ३4७ हूँ थ हु का 6 व 
से जैँ मो लो लो वो शो सो क् क्ष आ चे जा ण् णड च 
कि छा) तथा +* वो ता ६४ 
हि | ऊँ ह वी थु 2 6 2 (6 


क्तत्न ले ब्य मे थे रमि ओऔ खि से प_प मप. क कु 

व्ध्वब84४ जुट थक ,क कु. ४ 
- फोड्ड ८००३ वन्य ढ ढन २0०77 69 व: हु7ब्न 9 छ- 
कब्यने| बागी 2/क्रएएणूव्चाक कान हु एल707:.. हुक ए&- 
ताठ ०: >ट् द(8- सुयवा ल्षहुतुराव्पसफठट। ह2/._ 
0९ ८5/ < ०० ही ए बा: खाए कुक वालप गाठ/59 ६७ - 
«2: ८५४८७ <एथ/ था नव५8 8 कक । 8975 <८ 2०७ है +फ़्ट/- 
टदु/ एला 54 €डाएका चल: ०2 ह/५+ ० ६९८४ «४ €जायू। 


स्जीरूलतुण्णहु8छनजमडउवब्यी एव 0१8 


2660९ +४7.॥॥/॥, 


लिपिप्त्र ४ष्वां, 


पूर्वी चालुपव बंशी राणा भीम (दूसरे) और अस्म (दूसरे) के दानपत्रों से 


(ई. मे, की १" थीं गंतास्दी ) 


ढण्ः ॒रि का 5 पा हे कह 4 न्‍, रु - न 
पागनवर मे मिल॑झए राजा भीम (दर) के दानपथ मे (4, मे, की $ वीं शताब्दी का प वाट) 
ध्प्र | दबा "्ठ ह॥ गा क्र श्प गा ष्पं ६3 ह।। श्कः पर्स त्ता 


* 


पछाफ्पवरकभकखक्यानदलबद्यसकार्फण 


द द घधघ६ घन प फ भर 


मे भ से य र ल ल व व श 
हज टीए हैवी 250 ता आर का का ता तो ह 
प मर ऊ४ऋ छत णा एा सवा या या मिलिगीझु 


ख त्लह पर ्जकीडशएओ ०0० बगछआा छशेोतर 


् छठ झम कप प्रा प। एए। ग्पु गा क्‍ः न्य रा । | प, 
तु 9 पट चा 
08% छ *6&छ& 802 दु'४ &# झशध्ट 
पुरी चालक बंशी राजा गा (दूृमरे) के दानपत्र से (६, स, की ९१वीं शताब्दी का उत्तराहं ) 
द्ू छू. एक ग ज॑ ८ त न फ सम रा व्र व श मा रवि 
उ (2 
०0 प८क>केसलहछ्८०८७त१त१२2४ उण्ठ उठ 8 5०५) 9! 


वि कुप्‌ भू छक सम 


| 


जा हा अऋे नम मज्रा व्यय र्पा ज्ञन घ्णो 


3 या हक कि & वि, कै % हक लक 
व्पह) [ुऊढा' व्क्त्णसुउनकादए शणक०त - 
ग्ख््वुच्णछद्वडए, खावडदाधओा #डेकेतत6- 
व्फाड-लशणलुनल 796), गया ऐसा की काता स्ा- . 
मह्ऊब्वियादवापुाढाना कठवद्माणएकाहि- 
टुखाकअब्जटिकलतठतठार३०' ते छा वा की कवरदीत - 


जाँपपत्र धध्वां, 


कोस्मेज्लि से मिले हुए पुर्वों चालकावंशी राजा शाजराज को द्ानएच्र से. 
(६. स. की ९९वीं शताब्दी ). 


त न ना रा लां कि णि ति 


रि 
उ॑>/०४१ ही ०१. है 60 8 6 ०89 


टटेअ 
ध्‌ ञ्य 
2< 4 
हर व 
शी] 
(९४ | 
0 अर 


॥॒ स्थ॒स्र॒स्यो स्ख आज मे 
हि 022 अल आए ० 0 
१०3 &ि+क जे! ढेँ/ठे-णी 5 ०/ ए2 ४2 १6) - 
ठ्छकाडछ छिलीडिलसर हक डनाओ सागजछऐं 
इब्टछाकरः 0छ सथमचानएापणटछ93. 67 
सर्कल स्छ पॉडेंडेंडे2#5-क%4/<ज (ीहे- 
कायल जलद्ाटीव्आाद2ड22का छ०2- | 


क- ३. न 
रे 


नाउ छः शैजः दुदीहेजी कलए.. 0 


लिपिपन्र ५०४वां. 


काकतोयबंशी राजा रुद्रदेव ओर गणपति के समय के लेखों से. 
(६. स. की ९९वीं ओर ९४वीं शताब्दी). 


काकतीयवंशी राजा रुद्रदेव के अनंक्रांडा के ले 
आ ओआ ई ई उ एओ च दट्ठ 
ढे 


७ ७ ७७, < ८/ 2 ८.० ८८ 


ख से (श, सं. २९८४८ ई६. स, ११६२). 
थयथ घधघ  झभभ प 


मे 
दड्ड ढ स्स 
5 & & 6 2 ६८ #४ 


3 अ 





काकतीयवंशी राजा गणपति के समय के चेन्नोलू के लेख से (श, सं. २९२५८ ई., स, १९९१२) 


अ ञआा दू ई उ फऊ एज ओ क हि ग घ च छ ज झ ट 
४ (७१ >» & ८ 5५७ ८। ८ ह 9 (/ छठ ४ ८ 5० ८ 
झ ढठ णए त थ द धन प फवब भ म य रल व 
<& 5 &)6 छ दू 6त वाद्य टा व्0 ०7०7 8 ० ८ 
श॒प स हक छ इर त्‌ न्‌ का ठा ला कि रि वि दी री कु 
ले जी आह हुआ: 9 ते. ही हे | 6 05८00 5 है) 
घू पु के दे के रे बो हो गी सो कि ज्ञ णम क॑ सखी 
८० हू। ठ 5. है 9७ 69 <? 6 ४) है| &. 8 9 & 

द्र मन ं य्य॑ छा च्छ सा, के, के. के, पे, 
€. & €7० ८5 2 $ &) का 


वात्वो० कग्ह ठदा?ही5 हदी056086 6 दट्र० 22०४० ३९ - 


गरगदुएटटिस्ल० ढलारा-[छ]965 


30 
(्‌ 
कप ु 
९9) 
हा 


2.2 ट785)228॥ दाह कछोकोन्लटण्कण लुल नए व्य- 
त्ण्व्ण्छिव्क्णतण छीगनगा०व्ा( 5०8 वाददवाओ- 


हजदाठहठ ढा 85%? ण्र 2८2८५/दा। छठझ570७/ द - 


लिपिपत्र पर्वां. 


कि 





(हे फटर»+>>- सम जम+-कलम 


नोसय नायक, अम्प्रेस और गागदेव के दानप्नों से 
(६. ईभ कक चर कभी भताम्य) ) 


नकल +क-<किनकताज-4 ससन्‍क न, 





पीर हू शाम शाचक के शामपरडि हा शामपप ४ (में, भे (४४९ > है, मे, १०४०) 


रॉ 
न 
मापन 
भ्श्ड 
८ का 


हे पद गा ध्ु हि रे 


ठ 
0 अत कक मा 5 0 गा आओ. ये ४ 
पा आज 


5) «४ 
2, 
गन 
(2( 
६ 5 


“३ 


दर पे प् हु घ भ् | श्र 54 शत हि। ग़्प च्‌ मम 
लक मल न्‍ न (५ स्‍>' भ्थ की जं 

व 9 22 0 0 हज 0 00% ७ 20 के ते मी 6 

की 

बह दर प्र न ड्ः हि पी ओि आग म्‌ ६.४६ ६१8 ञुं 

पा  , त त आल अक 25७ कप है (६) श्र ना है कह, 8 ट््‌ 

या  य लन म 0  त पु 3 2७0 80 > €)/> हे (2 

के $ईे का थी ४ हा धआ्ुु आशा ग् थी थी मा. मय 

हे ४ सीओ 9 जल 22] ० शुणि 

पर रे ५ मा ध् पुल 0 ््‌' 
है जी जए ही. ३ 0 ५. ३ ५9० ह०2 5० तु 





« ३. ९... पा य क से साहा + पु 
व्धक्ो) | मिछ हू अप्रप्म ५ एानपएप से एप साथ परणश [7 मं १००१. |; से, १४०४), 


तप डा. 8. ५ मे छा मे था था षु चय १॥ ५ प््श्शौ, 

कक 5 लक दा अल, तक 2 ८३/ 03२. 6ै* 54 

। ३४ अं 28 « औक कहे 8 0 8 + पं 5/५ / र्‌ रे (0) | ) 3 
कं शइ बीड के रण शाणदेय है दानएच से [श, से, १९००. ६, स, १४४५), 

अर 2 ४ ए ४ ६४६८ छा मना ति भी धब्य दु ना त्री 


द्रा 
8०८ फेदाब5/द2० 886: 79 


जि 6 (3. 33609 6 ड 


. पंपत्र "श्वा, 


पत्मववंशी राजाओं के समय के १० लेखों और क्रम के दानपच्र से. 
(६. स. की सातवीं शताब्दी ). 


पश्चववंशी राजा नरमिंहवर्सन के ममय के मामघपुरं के छोटे छीट ८ लेखों 


आर अर प्र ण्‌ द न न प च्ड 


यम यूठिादटका ससलशाएत 9 सर [. 


पश्नमवंशी राजा राजमिंद के ममय के फांचीपुर के केलामनाथ नामक मंदिर के लेख से. 


अ इू ए घ च जज थ घ न प व भ 
माह 5७8 ७०६७६ थ कड्य के 4 ८ कक 
का ति घथि ग खः 


के थे | &8 क है ती # 80: 5 थ| कू 0) | | 


कूरम में मिले हुए पणववंशी राजा परमेश्ररवर्मन्‌ के दानपच मे, 


आा दू ढ उ ए क ख ग घ च जज ट ड़ ण त य द पघ 


ग्रगुण्य्न कु आधा व्णय छू, ५ पं हक ८० ५८ 


न अं 
5) ; 


बच भेम य रुल व॒ शपर सख च्हृ न कठढ््माः 


ननम प प फ 

६ के पा यण पट आय खू खापू छठ ७कय््पणह्एे., 
मिं ती कु एणए एन छ म्ट तो हो पोौी ज्ञ चअछ ज्ञा ह्ञ ण्ड भर रा 
हक हक हक वसा या के # ब$ कै २8 टी हे, 


गज हक 5 2 ॥ द खपत कणाठव्का मप्णकीकु-/596 - 
& घम्ख्खिश कफाबकूकथाहकयकृत्टय 
ब्बी | ०००८० खाए व्यू [८० कम है द ८०१०० :० ६४% - * 


कर नग३ विष 5 ऋनिओु्नल ब्या वाट 8 कै /३०वट 


लिएिपन्र ५४वां, 


पल्षव ओर पाण्ञवंशो राजाओं के ससय के लेख और दानपतों से 
(६. स. की प्वीं शताब्दी )- 


मायलीपुरं के अतिरणचंडेशर नामक गुफासंदिर के लेख से (ई, म, को ८वीं शताब्दी) 


अ आओ द के व गम च ण जा परश अअ् प्णा स्‍्या 
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कशाकूड़ि से सिले हुए पत्रव राजा नंदिवर्मा के दानपत्र मे (६, स, की ८वीं शताब्दो), 
अः ओआ डर ड़ 3उ ए ए के ख ग घ च छ ज ८ट ड एणएलत 
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न म का या रिणीकुत पु घू भा छा दू हअऋ के के तो कौ 
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मभौ कक त ति हवा सच ओआ ण्ठ ण्ड त्वा व्य ज््ओ म्वि, 


५9 अझ ह अध्ाष् 8 ह हु 2 थ मा 


न कप स्िं «5 ४» रि ९ 
पाण्दयवंणोी राजा परान्तक के ममय के नारमिंगं क लेख से (कलियुग सं, इ८७२ ई, सर, ७७०), 


ए क च जज न प सम म वा दा मी भह#ऋ शो ग्रण्श घ्ो: 


६ पी! <!। कर 9 पछबथ) ह ठ] | < णे] 0 52533 
णकृत छा वीक गाल हु ३१982 ० धण्पव 
णृ छः काका २2% णा हे हे केतु बुध ७ *[<[०का ६ * 
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ध्ु व €॥ # वयाजुणण २ ०० ६% 8 ह 


लप॑पनत्र ५६वा. 


पाण्डवंशो सुंदरपाण्ड्य के लेख और यादव विरूपाक्ष तथा गिरिभ्पाल के दानप्ों से. 
(६. स. की ९३वीं से २५वीं शताब्दी तक ). 


पाण्डवंशी राजा सुन्दरपाण्द के श्रोरंगं के लेख से (६, स, की (श्वीं शताब्दी). 


आ आ दू ह_। तक लू ओऔओ क ख ग घ छह चच ज ८ ठ 


2200 8 0 रआ क 27 
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व श घष सर है रू त्‌ त्‌ म्‌॒ रा कि री मु मू हक ड्टू 
55. ३ 9 

29 29% 970 800 (# छ 58 .77 ॥ | 5 95 की है; 

ष्टं ते च्ै. वो ष्हौ न्लु क्ा क्र््क्ष च्छा 


हे) ० (2) (9 (७)()2// 6) 27 08 29 ०! क्षुऊ] क्षक्ा कर | कु; छ्ग 


ण्डा द्र्न्द म्म ड्लिं गणा सस्‍्ये वबि के श्री रूख, 
98 % ७ ७ 58 ४2 शा & के कए €पे ४४ 
आउलंपूण्डि से मिलेज़ए विजयनगर के यादव राजा विरूपाच के दानपत्र से (श, सं, १२०५०ई६., स, ११८३), 
ओं ख ग छ म र॒श छ त्‌ न का धि मी कु शझू चू झरू करा. 
एप ह7 ७ &/ 8 ० €+ #& कर का थी ० मु) ०. के 5 क्षत्र, 


विजयनगर के यादव गिरिभूपाल के दानपच्र से (शक, सं. ११४६७ ६, स, १४२४), 


अ आ उ क्र ए ओऔओ क ग घ फ भम पद छम्‌ रु झठा, 


सा छ *- & शग छत कु ० 20 ० 89 8 २० ८* & व थक, 
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शेद्वाद 07077, 


लिएपिपतर ५७वां. 


कलिंग नगर के गंगावंशी (पुवों) राजाओं के तौन दानपषों से. 
(६. स. की »वीं और प्वीं शताब्दी १) 


पूर्वी गंगावंशी राजा इच्दवर्मन्‌ के अच्युतपुरं (गांगेय सं, ८७ 5ई., स, की ७वीं शताब्दी ! ). 
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अ अआ दू उ के खग घर च 
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८ 
णी रू र जे गो गी जरा हञ्ञ छ, 
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व हो डे वीर तिल 


छि3>बी ॥॥ ४ ्र 


पूवी' गंगावंशी राजा इन्द्रवर्म न (दूसरे) के चिकाकोल के दानपत्र से (गांगेय सं, १४६८६. स, की »वीं शताब्दी !). 


अआ कक सख गे घचकच ज टूट डउडउ णृ तर थ द धघ न प फ ब भे 


मय र॒ श्॒प स म्‌ ला वि जे झ्ग्रा फप्वमा च्छ ज्ञा के छ 


ठेः (0 |] 9 20 60 ९0 ठे पट है शक तन पद ले ठ। 


गंगाव॑ मी राजा देवेदिवर्मन (गुणार्एव के पुत्र) के दानपत्र से (गांगेय सं, १८१० ६,स, की ८वीं शताब्दी )), 
दू उ क खझनगमग च च जज ट्ड्फएण त थ द्ध न प 


बस मम य रल शश्‌ च्द्द जे च्छज्ना व >क ४प 


झत आबा॥शिवरमण्कपध कई 9३ का 
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व्या क. ब्वीशिए यो कु. गिवकक छत ही २८ 5 | 
72747 0 कै8वन7७ 84% हक 


गा 2, 


लिपिपनच्र ५८वां. 


कलिंग नगर के गंगावंशो (पूवी) राजाओं के दानपत्रों से. 
(६. से. की प्वीं शताच्दी * ). 


गंगावंशी देवेन्रवर्मन्‌ (अनंतवर्मन्‌ के पत्र) दू दानपत्र से (गांगेय सं.[२]३०६.स. की वीं शवाब्दी १). 
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गो रोज  ऊफकीजफज़ा आज्ञा र्यो 


आग कू्‌ के, रे कट ८] व बा हू ु 


राजा देवन्ववर्मन्‌ (दूसरे) के विजागापट्टम के दानपत्र से (गांगेय सं, २४४-ई., स, को प्थीं शताब्दी ?) 
अ आ इ क ख गे च ८ ड ण त थ थ द धघध न फ 
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व््व्णुक्ग्ककाऐणक्व्पुवश्धतत॥ नहर ती- 


[5९6 7. डे 
लिपिपत्र "ध्वां, 


वि मम कि 
किंग मगर के गंगापंशी राणा वजुएस्त के पर्ताकिसेदि के दानपच्र से. 


(६. मे. की ९५वीं शताब्री फे मध्य के आसपास ), 


हु श एप ५ या पफा म से 
व आशा है0- पाती ही एक 800 2 
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उए है| &रर्णद्य १४ कुषियकमठएदा तप कुककेुक €7 8७ त8- 


ए 759 2७ 549) क़ - 
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उज्ट्एाराछनम्‌,ऐब्फकु ७ ग[ठ 55 8. 


शिकार मठ: 


लिपिपत्र &०वां. 


पहन्नववंशी राजाओं के- तीन दानपत्रों के अंत के तामिल अंशों मे. 
(६. स. की सातवीं और आठवीं शताब्दी). 








पह्ततवंशी राजा परमेश्वरवर्मन्‌ के कूरम के दानपत्र से (६, स, की «वीं शताब्दी). 
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पल्चववंशो राजा नन्दिवर्मन के कशाक्ूड्षि के दानयत्र से (ई., स, को य्वीं शताब्दी). 
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<5. बेंदि बे कै वीं 
पल्चववं शी राजा नन्दिवमंन्‌ (पल्चमञ्ो के उदयेंदिर॒स्‌ के दानपत्र से (इस. को प्वीं शताब्दी). 
उ. आओ 7 डा प॑ अआ णरग न 
ग जश जड द्‌ ब 
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मम मा य रु लव 


छक्के मे 
0 0 2 पक 5 8 
| रे को चचो रो ककु ण्ट तूता  पप, 
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हि पक जिलिन न 
पतायंतिताय दस्तियर्मन्‌ अर “राष्कट पर (तीसरे) के लेखों से. 
(६. भ. को गयीं जार दमनी गतास्‍्दी)- 
विन शमिलिकस लिन 


प क || श्र कण ०. #| द्र् कप प्य ण्व न [4] म्ह * 
परयतिशकर्त शी राणा शालिफ्ंग कफ ममथ के मिष्यट्रूरें के लए मे (ई., म. को ८०वीं मवास्‍्दी), 
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गाएडूट रहा एएपार देव (झूपाराश मीमरे। के समय के सिर शोपलुर के लेश मे (६, मं, की वीं शताब्दी), 
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आज देगी 0 की कल 0 


0... 


राष्ट्रगूद राजा कण्णारदेव (एप्ाराज तोमर) के ममय के वेणीर के चटान पर ऊे स्नेख मे, 


च्द्र र्‌ णए्‌ डुः चच च्च ञ्ञञ ट ण त़ न प प्‌ च् 
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30% लिपिपनत्र &र्वां. 


राजे न्द्रचोल, विरूपाक्ष ओर वावलकामय के लेखादि' से. 
(ई. स. की ९९वीं से १५वीं शताब्दी ) 
राजेद्रचोल (प्रथम) के तिरुमले के चदान पर खुदे हुए लेख से (ई, से, की १९वीं शताब्दी). 
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पगन (वर्मा में) से मिले हुए वैष्णव लेख में (ई. स, की ९३वीं शताब्दी के आसपास), 
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3 68क+%99 5 ८ +- “-- *“ग्०ग # १? ५४ ५४ ५४9४ ६2 ८४ ८/ 


परे ले, 
॥ बज सु 0] फ 2 न ०१ *»। हैं ८० $ छः ५ 59 »० . 


| 


र॒ ल,॒ व छ के # ए मा वा रि यि कु 


विजयनगर के राजा विरूपात के शोरेक्ावुर के दानपक्र से (श, सं, ११०८०ई, स, १३८७), 
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०००५ थण 9 ? "कु ४ के & ५ ० ७० ९छ09७0।# 


महामंडलेशर वाकलकामय के जंवुकेश्वर के लेख से (श, मं, १४१२-८६. स, १४८२), 
अ आ छू उ ए ओ क ड च ८2८ ए त न प म य र ल 


च् 
य छ के शर ए शाटि यि मु वु रू पृ ण | रं, 


जी 


2४9. +> *ग छग ५ थी 9 2] 2 ८५ ध्व्ण श्व्ण 2, 


| 


झटिलवर्सन और परणुणपांज के लेखादि से. 
(६. स. की प्वीं घोर €वीं शबदावब्दी ). 


जटिलवर्सन्‌ के समय के आणेमलै के लेख से (ई, स. की ८वीं शताब्दी), 
अ. आ दइदइ 3उ क डा च ज् ८ णए त न प मम यर 


हम गो 8 जन कल करत चल न 7 सो 


छ॒. व छ इए ए प्‌ य्‌ वा प मा शो 
०/४ ५ 

2080 0 8 जी, १ जे जे ९५8 गए 

शु मु॒ म्‌ ऐ पे मे डे रे को ककु परृकु णशे तत, 


0 ८५४९५ ॥ ५० ४.2 ४२ 6५. ०ग्‌ वह *. ११२७ 5०७ ५ 5७ 


डठिलवमंन्‌ के दामपच्र मे (ई, स, की ८वीं शताब्दी), 


* अ आ द ई उ ए थोक डा च ज्ञ ८ट णए त न प म यर 
8 शुष्छ2१ ९०४०१ ९४ 68 > ५८७३-०२ ७०५०७! 
हू व छक छक शक तू चा ना भा छएा कि ८टि की नी 
०७७११+ ४ 5 ४7 <> ७०४२१० ८० $१ ९०० 


कू चू हू ते पे से केकोपतो पो 


तु र्‌ ५ 
७ ३ कै थी ०८७ ०७ ब्‌ कु/प्डट ७ , 


«44 


_() ८्ध 


० 





वरगुणपांश के अंबासमद्र के लेख मे (६. से, की ववीं अत्क ) 

आ इ इ॒ ई उ ए ऐ ऐ ओऔआ क हु ञज टणत 
९०५९७ ९४% १ ९० 6० २-९, ०७ $ ९, ४ 8 ०.५ 5 
न नम प म य.रल व छट रर्ररणश एण द 
0 मा 2 8 8 5 20 35 
रा गा वि शऐ कु चू 
4७ 


हु दे दजु झू ने 


एक्ाब 73277. हम लिपिपनतर &8 वां. 


ओदवज्लवंगोड़े, भास्कररविवर्मल्‌ और वौरराघव के दानपत्ों से. 
(६. स. की ९० वीं से ९४वीं शताब्दी के आसपास तक). 


मांवक्लि से मिले हुए ओवज्नवंगोडे के दानपत्र से (कोल्लम सं, १४०-६., स. ८७३). 
ष्य़ त््रा दू ऊ कक डा च जय टणत न प मम सा चर ६ ॥ 


७» ' % 6८“६5४ | ०) $ & ० 5 5 “<*- २) २० ९० ९० “५ ५० 


व छ छ इशरू ए का ना या चि यि रि वि की की कु चु 


हक 2८ रु ७2 ९२० *%2 २? ५७ ५००9 % ५ 


छू. लु छू ह₹ कू प्‌ रू पे वे थे डे को धो पो रो. 


८] ७०. 


१) ८79 ८०४१. ५६ > १७: १७, 2 दा ८२? ४०२) 5५) ण्ग्‌ सुई 2/0६ 5 ०९ 


कोचिन्‌ से मिले हुए भास्कर रविवर्मन्‌ के दानपत्र मे (ई, स, की ९९वीं शताब्दी के आसपास), 
आऋ श्रा इ ई उछउ ए क हू च जज ट णए त न प म 


“8 १०००४) 6 “०३४ ४७ ०2 5९ ७४ ० १० 


घर छ व छ छ इशरू -ए ए ठा मा टि पति वी कु 
८, ००९००, ०० ०० ० (9८ (४०2 3५9 ९7 6० 


३8४ 5०७०. 2०. > 
चु दु मु रुलु ठ्ुु क्ू नू यू के पे वे में को वो, 


0 जो न अमल हक ता कलर ली जी न 


कोट्टयं से मिले हुए वीरराघव के दानपत्र मे ($.'म., को १४वीं शताब्दो के आसपाम ) 
अ. हू छ ए ए ए ओऔओ कक .डउः च ज टू णए त न प 
५) ०१5 २2 6३ 68 60 ०२- # १२० »% ९3 ०५ ७83 3 2/*० 
म ल्ल व छ छ र॒ ण ता या णा ति नि वि 


6 ७3 ०2 ०]५ 02 ७ ७८७/-० ७2/ ७9 2/ ०० 


डर. 
म 


थि ऐशि छू तहत मु रु कु नू चे ये तें तो यो रो 


36573 620 258 0 कक 20602, 


५ 


शित्तार सगे 7 लिपिपत्र क्षवां, 


हि आह कलश मन अर म 
सौर्थवंशी राजा अशोक के शहबाजगढ़ि और मान्सेरा के लेखों से. 
(६. स. पूर्व की तीसरी शबताच्दी)- 
......].........+00नेेमिनिनलननगनननानननननन ता 


आई, ख आ पड) दो; खह २8०. ए ए ओ अं क क ख ख ग ग 


शक 8 0 0 आह मी कल 


कं  आ 
की जी 
कक 6 4 मालिक 


0 आग गम 


छू हू हउचउ कि खि चि जि डि णि£9तिमि पगशि मिग चलुचधुनु 


8 68 कह 28 ही कील हम 


सा. व को जज ते थे प चानामोमाया सा जं थे नं 


आह के 7 8 गय 5४४“ $ 0 आ 


बा स्जि श्र 


अधि वी की मन 
ब्ग?ः आहं 0८ /82[0 40१ $79 
का अति जी 2 220 ता 
0 अंक पा 0 कि व 
नल जग ही हे हा 


सिता८ &+ 74, लिपिपनत ह्‌ह वां. 


हिन्दुस्तान के ग्रीक (यूनानी), शक, पार्थिअन्‌ ओर कुशनपंशी राजाओं के सिक्कों में. 
(६. म. पूर्व की दूसरी गताब्दो मे ई. म. को पह्चिली शताब्दी तक) 


ग्रोक (यूनानी) राजाशों के मिक्कों मे, 


अआ हू दह ए जज अशचं क ख ख ग च च कक ज ज ज ज ज ज ज झभ्रत्त 


१ 3०). 07 7 2 $% कछ हू ४ उ 28 पआप४५४५४५४४४४जशओशट 


हि । 


बे न तू ते ते ते दे द द घ धन नेन प प॒ फम मम मय यय 


० का पी शशि आप व 0  आ ३ मे 3 2 2 7८ 2 30 40383 


र राु््रर से बल जल च प्रा मम सा मम सम मम सम हू ह इह च्ड चर 


हो जग हक आरती को जा जे कक पक आओ री हे ॥ह, 


अ॥ ४५ 


हि द्र्प्र्खें सत्र, 


डि दिफिवयिमिश पु प युव्‌म दहेझोयंयंक्रतर 


फे # की के पट ही 9३ 27.0 0) ४४ ८ ॥ 68 3/ ऐ! आह ता । 


शक, पार्थिय्रन ओर कुशनवंशो राजाओं के मिक्कों में मुख्य मुख्य अच्र, 


अच ओ ग कछ रू ज ज ज फ फ फ र र॒ रल प शम सम रह छह 


की अप 0 की लो जज हि जज गज हि जि लि हम 
३ | जेंची बह: हु गुग॒ जुदुदुप मोमपसम्वं॑ त्रश्चव स्‍स्य ट्फि 
कक जे जा, ही 0 5 8 अत 2 
जार आ>क४ह आषपार> 7८६० ॥/४९६ उजऊऋअा॥ ह५7४४ 
०५३फकाओ) फरार ८०० फापाए आवातत ४ | 7/४ 57 
750४४ . 7 7+%#%7-2 ॥25/५9 वा 27४०० .०?॥%#77/ 


४9 शय >?प्राण ४ै7 काश मरा ,6फएफट फरार 


विन न किक मम 
मथुरा तथा तश्नशिला से मिले हुए लेखों से. 
(६. से. पूर्व की पर्िली शताब्दी से $- स. की पहिली शताब्दी तक ). 





चत्रप राजुल के भमय के मथुरा के मिंद्ाह॒तिवाले स्तंभमिरे के लेखों से. 


जे उं अ दे डे | ए है: औरदय्ा क क क क के ख व ग च चर 


जब 0000 70 कह जी. 


ज जज जञ ८ त़ द घधघलऊघ नमनने पपष भ भ सम मम य 


ढछ ड॒ त 
8 20 8? मु के 0 कक गह “अ 
या जप जे लि ल-व तह हु सिदिरि दि ककखख।; 


कर या 0 दी कह 


त्चप्रसखर्त रब का स्तिम्तोंस्‍म्प सस्‍्पस्स 


जो सो दो ग्र म 


थुमुयु छके 
3 कम 


सिले हुए उत्रप पतिक के ताम्रलेख से. 
स य पक न्तनलस सन च्ह्ठ 


तक्षशिला में 


च्यू डउ इक स्व गम चक्र ड ए त घ नतने भ 


8 मे 4 कि के कि 
ते लिणश कु चु पल सु देय | की मा शा पं से र॑ है स्यथ॒ प्र | 


3 ला की 


तचशिला मे मिले हूए पत्थर के प पर के लेख मे. 


ए खचनतधचध दि तिविशि अमि हझियुप्रव ने रे ले तोवो य॑ प्र स्तर 


०. हे ह हे ँ) शः हि ! 7 र् ५ हा ! हा] हक ४ “| ५2 7 / (! कफ 
हज कि जल आज के कद ता 
<>क आज फोगाट -5४ 8 आल मे ) 


जशटव कैकी ता ड9 ४ ४४ गत हक हा 


पट जम लिपरिपत ६ष्वां. 


ंन्‍रनफलकशिनीजनकनट आय पतन न कल ७ 





पाशिचनयंशीए/ राजा गंदीफर और फुशनयंशी राजा कनिष्क के समय के सोेखों मे. 


(६. भे को घहपो इताण८्ट) ) 


पामिय्गर्षकी राजा भंडोफर के मशथ के शम्जिवारी के लेघ मे, 


४ एच गन फ मभ झमशएरझ्फउघपधरघपघध ऊ रन धर % ध४ भ हु ररिर्मियश द्प मे 
औ 


4 हर! कि हा , 0 /) /) ) 7 है॥ है 7 4 ५! ५? र्त॑ !ः ह। ५ 


नई ब्काप हयन ः- कप 
घडषा गपद 3) रहा क्ेनिधा के मगश को कष्गतिरार के जागप्न 5 मे 


डइ चष्‌ है ६ 329  5कछएछ कक दा गे गा शे मे भी 2 2 हे के ४ दर रु तो प 
(7 के तह की 0 0 0 
प मे भर भा गम म झशे झशथ रे ये गर रह से ४ मे म मम हू हक छह 
आह की आज 0 2 0 जे बम रह 
ट डिशितिरिऑडिनविवशिपबिसि कि हि मिएि रख हु 2 से नु पुम डरे 


॥/ वी ४4६5 ६465//7 (7>/87677३ 7 
ने रे मे में मोरो ति तिंने में म॑ र॒ में घ से हा प्र ये वे म्कसस्‍्य मस्य म्य 


६5/०346) 9325 ६ 0/७% $ $2 2 


तछपिला के म्हूप मम शिक्ल हुए पा श सर मर डंडा कं म्ने मद मर 


5 ७) ७०४ 2 98% 737] 7. 
7 0  क कशट जम 
- 80 29 4 79 ही 77० 2९४7४ 2? ४ 
72६५७ ४7 ,४री5 49 2 ० 6 2 
#शिर्ग बह २ २१/4 6 2/फाड़477 


गिल उजागर, लिपिपन् ६£ बा ह 


वि हक कल मम च लक मम 
बर्ढद (घ्फ़गानिस्तान में ), मारा, पाधा ओर कचूरा के छोखों से. 
(६. स. की दूसरी शताब्दी ) 


35 लइचसलसला 


कक. 


व्दः से सिंसे ऊ॒ए पीतल के पाचपर खुदे ऊए छुशनइंशी राजा हविष्क के समय के 


बम 


ख से, 
जम 8 3 8 ज जज खझल़पेदधभध या पभ 
0 की 8 की 
मेज चेक प0 श ० ला से: प॒ स॒स पु च्पघिकदिडिति तलि 
की हल बन व बक 
रे चि छयुयुंठ्पनुमुयु छह. हों 7 मजा जे. जोर सो शो य॑रंझशं 
लि कि 
सं॑ म॑ क्य य कि तप भर 5 म्रिर्ू ये रव॑वँजल्य हे; स्क छु स्ते स्थल, 


हु0९]७) ६४ ४ब984/9 १8 3 7 


छुशगवंशी राजा वाप्लेप्प के पुत्॒ कनिम्क के समय के आरा के लेख से, 





हे कक अब तब: घोर लो व के ४ निनु छुप मपेदेचस्‍त क्स र्थ॒र्य॑र्वष्क प्प, 


25% 8 0 ११7) 6६734 46 2 है के १ $ है: 





० 


है 2485... 05 अनिल. ऐ ७०७. 
पाला के खंख सं, कलदरा क लख स, 


अब च दस झभझभ सं ञे वा अर, डू थ र पष वि प॒ दो व्यव अ, 


8 2 5 ५ 0 काल जी 0), ॥0+55 





>उफ 227४3 व का (4८१०३ / ४८ 
24 इथवगहुर ५ पक हाफ 0 ४ कगाठ- 
जे आ 0 । ०५४ ३०४४/१४/ ?० ४ 0 4५77 
डलजं जाओ ४07 7४८६] ४४४ १7०४.” हट 


2666 7.४3. 


लिपिपत्र ७०वां. 
तह्नशिला, फ़तहजंग, कानिद्दारा, पथियार और चार्सड। के लेखों प्ले. 
(६. से. को दूमरी शताब्दी). 


कर जप | के कं न 
ततगिला में मिलहझ॒ुए रोणपत्र के लख में, 


अ अ दू उस ए ए आओ ग ग य च छठ ज झ ट ४3 त त त दपघधा । न 
30 87 587 200 आ 7 आम के हो अं 2 
न॑ गम प व भ म य र र॒ घ भ॒प मर स कर ह छिति ति 
[5 7 हि की के आप िक क 0 8, 00४७ 


नि पिमिलि वि गशि खत तुनुपतषव 


द्दि न के दे मे 
0 की आए हक ही 8 कक 


नो बो रोलो त्सम व व चर ल८टत॒ प्रफ्रिय सतत 


0 0 5 25 25 अब कट आप 


में गो ती 


फतदर्॑ग के लेख से, कनिद्ारा के लेख मे, पयियार के लेख मे. 
ठ डइ तन य मु णशे खोपो,. य श॒ स 


2 मा 5 कक 


पु क्रि क त र म॒ णि पु. 


चारसडा से मिलेहुए ३ लेखों मे. 


श्र घ व त द न म य व म दि वु मु मु रु खे धो म्॑ सं, 


आज 2 किक की हक व 


77% 7% ० 2779 ४7४ ए7/79 7907 ॥223उ4ी # 


44 9094 7४/०४/5599 39% #77%करं. 5/7०५4( 
«अर 2 5 - एक ४/३8 6: ४३ [5 पक अंग 27 


7“ (९... ७ /<.. “0 # >“ै/)0 ६/0०- १<-७ ५८. ०-३9 ४ 7 (१०७ की त्ी प्टॉपनल “7)०) दि 


वन की आज के कक कलर नह पे+ 2. है. ००५० 252०2: 


४ का ० तत्त पिपन्र ७९ वां, 





दर ना कक हे 2 ४... की 2 री थ्् र्ल॑ गर न ढ 
से सलिकली ए४ लिएियों के प्राधीन शैली के अंक. 
(६ भे £ सके ). 
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